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समवचंण 


विलौोडियं आगम दुद्ध मेव, 
रद्धं सुद्ध णवणीय मच्छ । 
सज्छाय सज्फाण रयस्स निच्चं, 
जयस्स तस्स प्पणिहाण पुव्वं ॥ 


जिसने आगम-दोहन क्र कर, 
पाया शकर प्रचुर नक्नीत। 
श्रत्‌-सद्‌ ध्यान तीन चिर चिन्तन, 
जयाचाये को विमल माव स्ते ॥ 


किनयादनल : 
आचायं तुरुसां 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिवर्च॑नीय होता है, उस माली का जो अपने हाथो से उप्त ओर सिचित 
दरुम-निकङ् को पह्छवित, पुष्पित ओर फलित हुआ देता है, उस कलाकार का जो 
अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है ओर उस कल्पनाकार काजो 
अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ बना देखता है । चिरकाल से मेरा मन इस 
कल्पना से भराथा कि जेन-आगमो का शोध-पू्णं सम्पादन हो ओर मेरे जीवनके 
बहुश्चमी क्षण उसमे लगे । संकल्प फलवान्‌ बना ओर वंसा ही हुभा । मुम केन्द्र मान मेरा 
धमे-परिवार उस काय मे संलञ्महो गया । अतः मेरे इस अन्तस्तोषमें मे उन सनको 
समभागी बनाना चाहता है, जो इस प्रवृत्ति मे संविभागी रहे हे । संक्षेप मे वट्‌ संविभाग 
स प्रकार हैः 
विवेचक ओर सम्पादक : मुनि नथमल 
सहयोगी : मुनि मौरठालार 
: मुनि दुल्हराज 
संविभाग हमारा घमं है । जिन-जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना 
संविभाग समर्पित किया है, उन सबको मे आक्शौर्वाद देता है भौर कामना करता ह किं 
उनका मविष्य इस महान्‌ कायं का भविष्य बने । 


--अाचार्य तुलसी 


मन्थानुकम 


सम्पण 
अन्तस्तोष 
प्रकाङकीय 
सम्पादकीय 
रिप्पण 
परिशिष्ट ; 
(१) शब्द-विभर 
(२) पाठान्तर-वि्र्ल 
(२) प्रयुक्तं ग्रन्थ-सूची 
रुद्धि-पत्रम्‌ 


पकशिकोय 


'उत्तरज्छयणाणि' { उत्तराष्ययन सूत्र ) मृरपाठ, सस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद एवं टिष्पण अलक्त षहोष्रदो भागो बरं भापके 
हाथो है) 

वाचा प्रमुखं आचार्यश्री तुलसी एवं उनके इंगित मौर भकार पर सष कृठं॒च्यौावरं कर देने वाके मृनि-वृन्द की यह्‌ समवेत 
कृति षाग मिक कार्यं -कषेत्र मे युगन्तरकारी है । दप कथन सें अतिशयोक्ति नहो, पर शव्यं है । बषुमृखौ प्रश्रय के कैन प्राणपुञ्ज भाचायं 
श्री तुश ज्ञान-क्षितिज के एक महान्‌ तेजस्वी रवि मौर उनका मण्डल मी शुध नक्षत्रों का तपोवने है} पहं दतै भस्थ्तं छम॑-तैध्य 
छरति वे स्वये फडीमूत है 1 

गरवेबके चरणों पेभेरा विनस्न सुरो रहा-- नापके तंस्वादधाने में भिमो का सस्पादत लोर धनुवादं हो--यह' भोरतके 
सस्फ़निक अम्पुदय की एक मूत्यवान्‌ कड के श्प मेँ चिर-अपेक्षित है । धह भर्यन्ते स्थायी कायं होगा, जिसका लाम एक-दी-तीने नहीं 
भपित अचिन्त्य मावी पीियो को प्राप्त होता रहेगा । मुने इस बात का अत्यन्त हष है कि मेरी नोभावना अकुरित हौ नही, परं फेलक्ती 
भौर रसवती भी हुई $ । 

प्रस्तुत "उत्तरञभयणाणि' जागम-भनुसंघान प्रथमाला का ह्ितीय प्रन्थे है इससे पूर्व प्रकरित "दसथेशौ रियं" ( रण पाठ, संस्कृष- 
छाया, हिन्दी अनवाद एवं टिष्पण युक्त ) को अब अनुसन्धान ग्रन्थमारा का प्रयम्‌ सन्य समभन चाहिए । 

'दसवेआ लियं" एक जिस्द में प्रकारिात है । उसे रिप्पण प्रत्येक भअध्ययनके वादमे है । “उकतर्छमयणीणि' म टिप्पणीं की अग 
जित्द इस द्वितीय भागके रूपमे प्रकारित है। 

टिष्पणों के प्र्दुत करने मे निर्वक्ति, चूर्ण, टीका भादि के उपवोम के सोच-साय अनेकं भहस्वूर्ण श्रन्थ का. भीः सहारा हिमा 
गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-१ पेदे दो गर्दहै। प्रथम परिशिष्ट मे शब्द-विम्ं भौर दवितीय परिशिष्ट पे पाठान्तर-विभरशं समाहित है! 
दरम तरह टिप्पण भाग अपूवं अध्ययन के साथ पाठको के सामने उपस्थित हो रहा है । प्रथुक्त श्रन्थो-के सन्द सहित उरणं वीद-दिप्पणियों 
मेदे दिये गये द, जिषसे जिज्ञामु पाठक की वृप्तिहार्थोदायहो जातो है ओौर उसे संदभं देखने के लिए इधर-उधर दौडना नहीं पडता । 

तेराप्यके आचार्योके बारेमे यह्‌ कहालजाता है कि उन्होने प्राचीन चूर्णि, टीका आदि रम्यो का बहिष्कार कर दिया । वास्तव्य 
इसके पीछे तथ्य नही था । सत्य जषा मी हो वह॒ भादरणीय है, यही तेरापंधी भचार्यो की दृष्टि रही । चतुर्थं भाच्रायं जयाचरार्य ने पुरानी 
टीकां का कितना उपयोग क्रिया था, यह उनकी भगवत्ती जोड आदि रचनार्भो ते प्रकट है । 'दसवेभालियं' तथा 'उत्तरञ्भायणाणि' तो इस 
वात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नियुक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीकार्भो शादि का जितना उपयोग प्रथम बार वाचना प्रमुख आचायं श्री तुलो एवं 
उमके वरणो में सम्पादन-कायं मेषगे हुए निकाय सचिव मुनि श्रौ नथमलजी तथा उनके सहयोगी साधुभों ने किया है, उतना किषी 
भी अद्यावधि प्रकाशित सानुवाद संस्करण में नहीं हभाहै। सारा अनुवाद एवं लेखन-कायं अभिनव कत्पना को रिए हुए दह । मौलिक 
चिन्तन मी उनमें कम नहो है 1 बहृश्रतता एवं गं मीर अन्वेषण प्रति पृष्ठ से भखकते है । यह्‌ भाप पाठकों को अनेक नई सामग्री प्रदान करेगा । 
पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि 

शाशा श्री के तत्वावधान मे सन्तो दारा प्रस्तुत पाण्डुलिपि को नियमानुसार भवधार कर उसकी प्रतिक्िपि करने का कार्यं भाद 
घाहिव्य संघ (चूर) द्वारा सम्पन हुमा है, जिसके चिर हम संघ के संचाककों के प्रति तश हैँ 1 
अरथे-व्यवस्था 

हसं प्रनयं के प्रका का ध्यय विराटनगरे ( नेपा) निवासो श्रो रामछाक्जी हषराअजी गोला द्वारा श्रो हंषराजजी 
हेखासचन्दजी गौरुच्ा की प्वर्पीया माता श्रौ धापीदेवौ (षर्मपक्ली श्री समराल्जी गोला) की स्मृति में प्रदत्त निधिसे हमा है । एतदर्थ 
इस अनुकरणीय अनुदान के लिश गोकूषा-पटिशर हादिक धन्यव द का पात्र है । 


( दो ) 


शागम-साहित्य प्रकादानं समितिक्ौ भोर से उक्त निधिते होने वाले प्रकाशन-का्य को देख-रेखके लिए निम्न सञ्जनों की एं 
खपटम्निति पटिति की ईह :- 
१--श्रोभान्‌ हृल्ासकदजी गोरा 


२-- , मोहनखाहजी बलिया 
३-- ,, श्रीचन्द रामपुरिया 
४-- ,, गोपीषम्दजौ चोपडा 
५-- ,, केवरचन्दजी नाहटा 


सर्व ध्री श्रीचन्द र।मपुरिया एवं केवलषन्दजी नाहटा उक्त समिति के संयोजक चुने गये है । 
आगम-साहित्य प्रकारन-काये 

मह्ासभा के भन्तर्गत आगम-साहित्य श्रकादान समिति का प्रकादान-कार्यं उयो -उ्यो भगे बद्‌ रहा है, व्यो-त्यो हृदय मेँ बानन्द का 
पारावार नष्टौ । गै तो भपने जीवन की एक साध ही पूरी होते देख रहा ह । इस शवसर पर म भयते अनन्य बन्धु जोर साथी सर्व॑श्री 
गौविन्दरामजी सरावगी, मोहनलालजी बाँठ्या एवं खेमब'दजी सेठिया को उनकी मुक्तं सेवाभों के छि९ हादिक धन्यवाद देता है । 
नाभार 

भावाय श्री की सुदीषं दृष्टि घस्यन्त मेदिनी है, जहाँ एक भोर जन-पानसत को आध्यात्मिक भौर तंतिक चेतना की जागृति 
क व्यापक भान्दोलनों मे उनके अमूल्य जीवन -क्षण लग रहे है, वहां दुषरी भोर भागम-साहिव्थ-गत जेन-संस्कृति के मूल सन्देश को 
जन-ष्यापी बनाने का उनका उपक्रम मी धनन्य भौर स्तुत्य है । भेन-प्रागमो को अभिरुषित खूप मेँ भारतीय एवं विदेशी विद्ठानों के सम्मुख 
छादेनेकी पराकाशा मे बाचना प्रमुख के रूपमे भावयं ध्री लुलसीने लो अथक परिश्रम भपने कन्घो पर लिया है, उसके लिए जेन ही 
महीं पिष सारी भारतीय जनता उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी । 

निक्राय सकषिव मुनि शी नयमरुजी का सम्पादन-कायं एवं तेरापंथ-संच के धन्य विदान्‌ मुनि-ङृष्द के सक्रिय सहयोग भी वस्पृतः 
अभिनन्दनीय है । 

हम भचा श्री भौर उनके परधू-परिवार के प्रति दस जन-हितकारी पवित्र प्रवृत्ति के सिए रतमरतक ह 


जेन ध्वेताम्बर तेरापंथी महासमा भ्रीचन्द्‌ रामपुरिथा 
३, पोरघुमीज चं स्टौट, एलकता-१ संयोजके 
आराम साहित्य प्रकाश्चन समिति 


सम्पादकीय 
प्रस्तुत ग्रन्थ जागम-अनुसन्धान भन्य-माला का दूसरा ग्रन्थ है । दते उत्तराष्ययन के शब्दों तथा शब्तगतं हर्दो को स्यष्ट किया 
मया है । इस स्पष्टीकरण मे उससराध्ययन कै व्याख्या -ग्रन्यो के अतिरतः जन, बौद्ध, वेदिक व लौकिक ( अर्थशास्त्र, आयुर्बद णादि ) साहित्य का 
उपयोग किया गया है । साहित्य की सभी धाराओं मे शब्दप्रयोग व अर्थामिनग्यक्ति की एकरूपता रहती है । इसलिए किंसी शताब्दी के ग्रन्थ 
को उसके समसामयिक ग्रन्थो के आलोक मेही आलोकित फियाजा सकताहै। एक युग था, जिपर्मे भ्रस्येक दशन के विद्यार्थी की अध्ययन 
की सीमा संकुचित थी । वह अपनी परम्परा कं शास्त को पठता था । दूरौ परम्परा के शस्त्रौकोयातो षढृता नहींधा भौर षृताथा 
तो उनका खण्डन करने के लिए । वुलनात्मक अध्ययन कौ ष्टि विकसित महीं धी । 
आज का युग तुलनात्मक अष्ययनकषायुगदहै। हस्म विद्यार्थी के अष्ययनकी सोमा व्यापको गर्दै । अध्ययन की टष्टि 
मे खण्डनम्‌ की प्रधानता नही, किन्तु समन्वय कौ प्रधानता है! दसलिए्‌ आजके विद्यार्थी कोसमी धाराओं में सत्यकी एक श्ृद्भुलात्मक 
अभिग्यक्ति दिखाई देती है कोर भी ओर किसी भी दिषय का ग्रन्थं हो समसामयिक माषा-प्रयोगों भौर अथीभिग्यत्ति के प्रकारो का सपवदि 
नही हो सकता । धर्मशास्त्र मी श्सी दृष्टि से व्याख्यातव्य होते है । हजार-दो हजार वषं की लम्बी अवधि मेँ दाष्ों के अर्थं मेँ उत्कर्ष भौर 
अको जातादहै। इषक्िए्‌ उक्त समयके साहित्य के संदभं मेँ ही उनके मूल अथं का स्पा किया जा सकता है । उदाहरण के लिए यहाँ हम 
कुक शब्दों कौ च्चा करगे । 
जक्ख--तीसरे अध्ययन के चौदहवं श्लोक में भागव 'जक्ख' ( यक्ष) हन्द का अथं भाज के मर्भप्रबाहु मे करने पर वहाँ भर्थ॑की 
संगति नहीं होती । इसका मृरु अथं समभने के लिए यञ्‌ धातु कै उस वातावरण मे जाने की अपेक्षा होती है, जिसमे श्सौ धातु से निष्पन्न 
यक्ष की एकाणंव प्रतिष्ठा थी । वर्तमान में यक्ष शब्द को अथं कष्ठ निम्न कोटि के असुरों कौ अभिव्यक्ति देता है भौर उक्त प्रकरण मे सका 
प्रयोग उत्तम जातिके देव के अथं हमा है) 
घ्रमणे्त-- पन्द्रह अध्ययन के आत्रं इलोक में ^धृमणेत्त' (धृमनेत्र ) शब्द आता है । इसे आयुर्वेदीय-साहित्य के संदर्भरमे हो समभा 
जा ` सकता है ! विशेष वणन के लिए देखिए--रिप्पण संशया ८, प° १२६-१२७। 
धमं-शास्तों का मृश्य प्रतिपाद्य अध्यात्म के विविध स्तरों ओर धमं सम्बन्धी विधि-निषेधों का विशदीकरण होता है । किन्तु किसी 
भी दिषय की ध्याय पासिपार्दिविक वातावरण को छो कर नही कौ जा सकती । दसलिए धर्म-शास्त्रं मे भो प्रसंगवद राजनीति, अर्थनीति, 
शिक्षा, स्वास्थ्य, म॑त्र-विदा, इतिहा, समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान, भृगमे-विद्या, वास्तु-विद्या आदि सभी विद्या-शाला्भो को वर्षा भा जाती है । 
इन प्रासंगिक निरूपणो की व्याख्या तद्‌ विषयक शास्त के प्रकाश मेँहीकीजा सकती है | 
पनरह अध्थयन के सातवे इलोक ( टिप्पण संस्या ७, ¶० १२५-१२६ ) में दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या भौर अष्टांग-निमित्त को सात 
शाखाओं का उल्लेख भिलता 8 । 
कावोया वित्ती--उन्नीसवें अध्ययन के तेतीसवे दोक ( टिम्पण सस्या १३, १० १४५ ) में कापोती-वृत्ति का उल्लेख मिलता है। 
जन-साहित्व जं अधिकांशतः भिक्षावारी के लिए शौचरी' या भाधुकरी' का प्रयोग हुमा है । कापोती की व्याश्या महाभारत में मिलती ै। 
पासण्ठ--तेसवें अध्ययन के उन्नीसवें श्लोक मे 'पासण्ड' शब्द मिलता है । इसका हाद हम तब तक नहीं पकड़ सके, जब तक 
वातमानिक अथं के आवरण को तोड़ कर भ्रतीत के आरोक मे नहीं पहुंच पाये ये। मावर्यक सूत्र मं 'परपासण्ड' शब्द का प्रयोग श। वह 
सदा शटकता रहा । 'पासण्ड" के साथ पर" रुगाने कौ भावद्यकता ही क्या ? वह्‌ श्व, कसे होगा, चर" ही होगा । दशवंकाछिक निर्युक्ति 
( गाथा १६४-१६९५ } मे मुनि का एक नाम पाषण्ड है 1 किन्तु उससे भयं की स्पष्टता नहं हई । अशोक के रिलेखो मे मत्म-पाषण्डी मौर 


(ष 

पर-पाषण्डी- ये दोनों प्रयोग है । बह मपे धर्म-पभ्धरदायके लिए आल्म-वाषण्ड मौर परधर्म-सम्बदायके किए पर-पाषण्ड का प्रयोग ङ्तिथा यवा 
2 । इस शिलेव के संदर्भ मे पाषण्ड एढद का आशय स्पष्ट हो गया । दिरेष व्रिश्ररण के किए देविए--टिःण संख्या ६, प° १६८-१६६ । 

विभिन्न धर्म-शास्त्रो व अन्य शस्त्र मे मलन दब्द-प्रयोग चनते ये । दुका तुतनासह अध्ययन बद्‌ विप्र होता है 1 शुतमतर 
शम ( रिप्पण संश्या ३, प° १७१-१७२ ) जेन-साहिव्य, बौद -पाहिय व अयुरेर-साहिलसें पमाने प्रतुक्त होता रहाहै। इषो प्रकार 
धमनि-संतत' शब्द ८ टिप्पण रांश्या ३, प° १६ ) मी अनेक धाराओं में संक्रान्त रहा है । 

भायुवेद मै भी इसका प्रयोग मिरता है-- 

शुष्कस्फिगुदरप्रीवो धपनीजाखसंततः 
स्वगस्विशेषोऽतिकृशः सवूलवर्ानरोमतः ॥ ( चरक सूत्रघ्यान, अ० २१) 

यह हमे बाद में प्राप्त हृभा, इषलिए इसका रिष्पण मं उपयोग नहीं किया जा सका । 

शब्दो के भर्वानुसन्धान मे हमारा यक्तिचित्‌ प्रयलरहाहै ओर हमते यथापरं उनका आश्व सष्टकरनेकोकवेष्टा कौहै। 
फिर भौ विशाल श्रुत-समुद्रको थाहुपा लेना सहजन-परलकायनरींहै। पृनिरक्षणसेज्ञातहोनाहै क्रि अतेक अनुमन्य शशः हमारोदृष्टि 
से बच कर रह गए है । उन्नोसवं अध्ययनके पतीस मोक लोहार) दश्ट्है । यहाँ भार दञ्र समन्य बोमःका वाचो नहीं है, जन्तु 
सका श्रिशेष भर्थहै। श्षाद्गःधर संहिता (अञ १,३गो० ३१) के अतुरर कानां द्विषदृजच, मारणः प्रहीर्तित्तः रो हनार पोका 
एक भारद्ोता है । 

आचायेश्री तुलस्तीनेहमे हर क्षण सत्यकोपरिधिम रहमैको सजण रवाह । इसीलिए हमारा प्रय क्रिभी भी पुकग्रहमे 
लिप्तिनहोकरसत्य कीशोधकरारहाषहै। दस संक्रणमे उतराध्ययनको निवुक्ति, नूगि तथा वृत्तिोका भ्रचुर्‌ उपो क्रिया ग्रा 
है। इनके उपयोग से केवर अर्थकी स्पष्टता टौ नहौंहुदै, सिन्तु काठकम्‌ के अतूनार अर्थकौ एरुहाता या परि्रतिति दना का इतिहास 
भी सामने आया दहै । हमने अनेक स्यानो पर अयने निन्य प्रप्तुत ङ्ह । कोकीं ॐयत अचय फे अगिन मात्र उस्व्त्विषं करिए है, 
हमारे अभिमत का कोद उल्लेख नहीं करिया दै । उपर प्रफग्णमं हमारा अनिमा वहीरहै, जो हूमते अनुव्रादमे स्वोक्तं क्रिया है। 

हम प्राचीन म्रन्थ-राशिसे वहुतही कामाचिनहृएदै, दक्षचिषए्‌ म उफ प्रणेता आचार्याः कै प्रति कृतनता ज्ञापित करना अपना 
पवित्र कर्तव्य मानता ह । इस अनुमन्धान-काय में मुनि पोठारालनजो ओौरमुति दुकदृशजजीने मेत पवत सहयोग प्षि। है । मुनि मबृषटरजौ 
मुनि सुखलालजी ओर मुनि श्रीचनद्रजी (कमः ने भौ यत्र-तत्रद्ष कापमे योगद्िपाहै। उन्फेप्रि भौ आन्र प्रर्गि करे को अप्र 
उनके सहयोग के सातत्प कौ कामना को अधिक कार्यकर मानताहूं। मुनि मुमेध्मर्जी "सुमन' ओर मुनि हीयलानजौ ने प्रविलिगि करने व 
उसका संशोधन करने मे यथेष्ट प्रयास किया है । 


आचार्य श्री तुलसी हमारी आगम-बाचना के पम्‌ व मूव्रयार हैँ उरे पय-दर्शन, निशत व प्रत्यत सहुयोगसे हमारी कार्यं दिशा 
सदा आरोक रही हैँ । उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कले को क्षमता प्रात करने के चिएुमुन्न अभी ओग अवरिफ लम्बौ तास्थ करनी होगी । 


सागर-सदन, 
शाहीबाग, अहमदादाद-४ 
२३ भगस्त, १६६९७ 


स्रुचि न्नथम्नत्छ 


सउनत्तराध्यथन-रप्पिण 


अध्ययम्‌ १ 
विणय-सुयं 


दंखोक १ 
१-संयोग से ( संजोगा क ) : 
संयोग का अर्थ है--सम्बन्धे । वह दो प्रकार का होता है--बाह्य ओर आभ्यन्तर । माता-मिता जाद्वि का पारिवारिकं सम्बन्ध बाह्य 
संयोग' है ओर विषय, कषाय आदि का सम्बन्ध `आभ्यन्तरिक-संयोग' । भिक्रु को टन दोनों संयोगो से मुक्त होना घाहिष्‌ 1 


२-अनगार हं, भश है, उसके ( अणगारस्य भिक्खुणो ख ) : 

वृक्ष चलने नहीं इसन उन्हे अग' कहा जाताटै) प्रायः घर्‌ बृक्षकौ लकड़ी (काट) से बनाए जातेये इसलिएधर्‌ का नाम 
"भगार' हुआ । जिसके अगार नहीं होता, वह अनगार, है ।* 

प्रवृत्ति -लम्य रभकष मे "अनगार ओर भिक्षु" दोनों एका्थवाची शब्द हैँ । णान्त्याचायं ने बताया है कि यहाँ अनगार" का 
गयुरत्ति-कम्य अर्थ लेना चादि, अन्यथा दो याब्दों की सार्थकता मिद्ध नहीं होनी । 'अगार' का अर्थं है "वर' । जिकर धर" न हो वह ' अनगार 
कहखाता है 1“ 

नमिचद्् के भनुमार भिक्षु दूसरों के छिषए बने हृ धरो मे रहे हए भी उन पर भमत्व नही करता इसलिए वह 'अनगार' है ।* 

शान्त्याचार्य ने वंकत्पिक नूप मं 'अणगार' ओर अस्सभिक्लु' एसा पदच्छेद क्रिया है । जो भिक्ला केनेकेकिएु जाति, कुर आदि 
जता कर दूमरो को आत्मीय न बनाए्‌, उमे (अ-स्वभिक्षु' ( मृधाजीवी ) कटा जाना है 1५ 


३-विनय का ( विणयं ग }) : 


शान्त्याचा्य ने दरक संसत रप दो किए है-- विनय ओौर विनत । विनय का अथं है आचार ओर विनतत का अथं है नभ्नता ।४ 


--सुषबाधा, पन्न १ 
'संयोगान.' सम्बन्धाद्‌ बाह्याभ्यम्तरमेदमिन्नाल, तत्र मात्रा दिषिषषयाद्‌ बाह्यात्‌ कषाया दि विषयाच्वान्तरात्‌ 
२-उत्तराध्यनं चूणि, १० २६ : 
न शण्टुलीत्यगा -वृकषा इत्यथः, अते; कृदमगारं गृहमित्य्थः नास्य अगारं विद्म इत्यनगारः । 
३-शृहद्‌ वृत्ति, पन्न १९ : 
'अनगारस्ये'ति अकविद्यमानसगा रग्स्येत्यनयार ह ति ग्युत्यम्तोऽनगारशस्बो गृह्ाते, यस्त्वध्युत्पनो र हिशब्दो पतिवाचकः, पथोक्तम्‌-- 
„ अनमाते मुनिन, साधुः प्रब्रजितो प्रती । 
श्रमणः कयणप्ेव, य तिस्येकायथाचकाः ॥१॥ 
इति, स इह म गृह्यते, भिशुशब्देनेब तदर्थस्य रतस्वात्‌ । 
४~-पुखबोधा पच्च, १: 
'अनमारस्य' परहृतगृहनिषासित्वासश्राऽपि मपत्वमुक्तत्थात्‌ संगर हितस्य । 
%‰-कृहव्‌ धत्ति पत्र, १९: 
मभदा--'अणपारष्तभिवहुभो' लि अस्वेद निशुरस्वनिशु-- जारयादछनाजीरनादमाःमीढृतसेनानापनी यानेव गृहिणोऽ्नादि ` 


विशिष्टो विविधो जा नयो--गीति्भिनयः--साधरुमासेकितः समाथारस्त, विनभरनं जा विततम्‌ । 


उ्तरञ्भायणं (उसराध्ययम) २ अध्ययन ९ : इछोक २ 


सुदर्शन सेठ मे पावग्वा पुत्र से पूशा-- "भन्ते ! भापके धर्मे का मूल क्या है ?" यावन्न पूत ने कहा--“ुदरंन ! हमारे बमं कां 
मूल--विनय है । बह दो प्रकार का है--भगार-बिनय भौर अनगार-विनय । बारह व्रत ओर ग्यारह उपासक प्रतिमा भगार-षिनिय है भौर |) 1 
महाव्रत, छठा रातरिमोजन बिरमण त्रत, अद्रा द पापो का बिरमण, दस प्रव्यास्यान ओर बारह भिक्षु प्रतिमाएं यह अनगार -बिनय' है ।"१ 

भौपपातिक मे विनय के सात प्रकार बताए है ज्ञन-बिनय, द्ंन-विनय, चरित्र-विनय, मन-विनय, ब्न-विनय, काय-भिनय भौर 
लोकोपजार-बिनय ।१ प्रस्तुत अध्ययन मे बिनय के दोनों अर्थोः-- आचार मौर नन्नता पर प्रकाश डाला गया है । 


श्खोक २ 
४-जो गुरु की आक्षा ओर निरदेश्च का पालन करता है ( आणानिरैसकरे क ) : 


चुर्णि के अनुसार "आज्ञा' ओौर "निदेश" समान अथवा है । वैकल्पिक सूप मे बहा आक्षा का अर्थं आगम का उपवेदा मौर निर्वेश का 


अथं आगम से अविरुद्ध गुर-वलन किया गया है ।१ 

शान्त्याचा्ं ने आज्ञा का मुख्य अर्थं -आगमोत्त विधि गौर निदेश का अर्थ-- प्रतिपादन क्रिया है । गौण शूप मे आक्षा का अथं गृरुवणन 
भौर निदेश का अर्थ--"प यष कायं आपके अदेशानुसार हौ कष गा"--दस प्रकार का निश्वथास्मक विचार प्रगट करना है ।४ 

उनके सामने "आणानिदेस्यरे' पाट था । अतः उन्होने 'यर' क्षब्द के "कर' ओर तर' दोनो लपो की व्याख्या की है-भज्ञा-मिदेशष 
को करने वाका ओर भाक्षा-निरदेश के द्वारा संसार-पमुद्रको तरने बाला । आगे लिला है कि भगवद्‌-बाणी के अनन्त पर्यय होने के कारण अनेक 
व्याख्या-भेद संभव हो सकते हँ । क्षन्तु मन्दमति्योँ के किए यष व्यामोहकाहेलुन बन जाए इसकिए प्रत्येक सूत्र की व्याष्या म अनेकं विकत्प 
करने का प्रयत नहीं किया गया है! 


५०१ 
४५-श्यभ्रुषा करता हं ( उकवायकारणए ष ) : 
चणि में सकरा अर्थं शलुधषा करने बाला'\ ओर टीका में इका अथं समीप रहनेवाला °-- जहाँ बेठा हज गर को दौचे जौर उनका 


१-ज्ाताधर्मकथा, १।५ 1 सू०६१ । 

२-मोपपा तिक, सूत्र २०1 

३-उस्षशाः ययम घणि, ¶१० २६ 
आज्ञाप्यतेऽनया यस्य भाला, निर्देशनं निदेशः, मालेव निवेशाः, अथवा अकषः--सूत्रोयदेश., तथा निर्देशस्तु तद विष्टं गुरषचनं 
आज्ञानिर्वेशं करोतीति आणाणिहेसकरो । 

४ कुसि, पत्र ४४: 
भडित स्वस्वमावायस्याना त्मिका मर्यादयाऽभिष्वाप्त्या बा सायन्तेऽरथा अनयेत्याज्ञा--मगवद मिहितागमरूपा तस्था निररेश-- 
उस्सर्गापवादाम्यां प्रतिपावनमाज्ञानिर्देशः, इदमित्थं बिधेयमिदमित्थं बेल्येवमातमकः ततकरणशीलस्तबनुलोमानुष्ठामो चा आशा 
भिर्विशकरः, यद्राऽऽला-- सौम्य ! इदं कूर इदं च मा फार्षारिति गुशुबचनमेव, तस्था मिर्देश--इवमित्थमेव करोमि इति निश्यया- 
भिधानं तत्करः 1 


४५--बही, पत्र ४४ 


आज्ञा निर्देशेन व्रा तरति मवाम्मोधिमि्याश्नानिरदेशतर इत्यादयोऽनन्तगभपर्यायत्दाव्‌ मगवरद्वच्नस्य व्यारथाभेदाः सम्मवन्तोऽपि 
मन्दमतीनां व्यामोहृहेतुतया बालाबला विबोधोत्पावनाथत्वाच्चास्य प्रयासस्य न प्रतिर प्रबशं पिष्यन्ते \ 

६-उसणयम जणि, प° २६ 
उपपतनमुपपा तः, शुभूषाक रणमित्र्थः । 

७-बृहद बृत्ति, पत्र ४४ 
उप-- समीपे पतनं-स्थानमपपातः रग्न विषयदेशावस्थागं तत्कारकः- तवमृष्टाता, न तु गुजदिशा विभीत्था सद्यहितदेस 
श्वाचीति याबत्‌ । 


उ्तरञ्यणं (उत्तराध्ययन) ३ अध्ययन १ : इरोक ५ 
शद मुन शके बह रहने बाला भयीत्‌ अदेश के भय से दुर न ब्ेटनेवाराः किया गथा है । उपथात, निर्दष, आ्ञा यौर बिनय हन्हं एका्यंक भी 
वरना शया है ।१ 


६-ईंगित ओर आकार को ( हभियागार ग ) : 

इगित भौर आक्रार-- ये दोनो शाष्द हरीर की चेष्टाओं के वाचके है । किप काये की प्रति ओौर नित्रति के लिए शिर भादिको 
थोडा -ता हिक्ाना ईंगित है । यह सेष्टा सुक्ष्म होती है । हसे निपुण -मति बलि लोग ही सम सक्ते है । 

भकार फो स्थूल बुद्धिवाले छोग मी पकड़ सक्ते है । आसन को शिथिल करते हृ देख सहज ही यह जामा ज सकता है किं ये प्रस्थान 
करना ब्रहते है । इसी प्रकार दिशाों को देखना, जम्भाई केना ओर खादर ओढना-- ये सब प्रस्थान कौ सुचना देने बलि 'जाकार' है ।२ 

हगित ओौर आकार पयषेयवायी भी मने गए है 3 


७-जानता हे ( संपन्ने ग ) : 
चर्णि गौर सुखबोधा में दसका अर्थ 'युक्त' रौर बद्‌ वृत्ति मेँ 'सभ्यशच' ( जाननेवाका } एवं युक्त" दोनों अर्थं किए गए ह । यहाँ 


बृहद्‌ वर्ति का पहला ( सम्ब्रज्ञ ) अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है ।* 


द्टोक ५ 


<-चावलों की भूसी को ( कण-ढुष्डगं $ ) ; 
चर्णि भौर टीका मेँ सक्ते दो अर्थं करिए र्‌ है--चावलो की मूषी अथवा चावस मिधित मूती । वू्णिकारने इते पुष्टिकारक तथा 


सूजर का प्रिय भोजन कहा है ।५ 


-ग्यबहारभाष्य, ४।३५४ ; 
उवकामो निदेसो आणा बिभो य होति एषु । 
२-बृहद्‌ बत्ति, पत्र ४४ : 
हंगितं-- निपुणमतिगम्यं प्रवृत्ति-निषितुधकमीषदु्च शिरः कम्यादि आकारः सयूलधीसवेद्यः प्रस्थानादि नावाभिन्यंशको 
हिगवलोकनादिः माह ष--“"भबलोयणं दिसाणं बियं मणं साडयस्त संटवणं । 
आसण-सि हिलीकरणे पटियिलिगाईं एयादं ॥ 
२-(क) अमिधानप्पदी पिका, ७६४ : 
आकारो इंगितं हंगो । 
ल) बही, ९८१: 
आकारो कारणे बुलो, सण्डाने हंगितेपि च । 
४-- (क) उस्षराघ्ययन चू्णि, धृष्ट २७ : 
„ संपस्मथान्‌ संपन्नः । 
(ख) सुखधोधा, पत्र १ : 
पम्षन्मः युक्तः । 
(ग) बृहद्‌ धसि, पत्र ४४: 
सम्यक्‌ प्रहर्षेग जानाति इं गित।कारसम्धरज; धद दं गिताकाराम्यां गुणतमावप रिज नमेब कारणे कार्योपिलारादिज्गि- 
ताकारशब्देनो्त , तेन सम्परमो -- युक्तः । 
भ- (क) उ्तराध्ययन चुर्भि, ¶० २७ : 
कणा ताम दला, कुंडगा कुश्कसाः, कणानां कुडनाः, कणकुडगाः, कणमिस्तो वा कंडकः कणकूडकः, तो य बुदिकते, 
। सुयशाणे प्रियश्च । 
(ख) बृहद्‌ वति, पत्र ४५ 
कभाः--तन्वुलास्तेषां तम्मिश्नो वा कुष्डकः--सतङ्लोदनोत्यग्लङुगकूसः कणकुष्ड कर्तम्‌ ! 


उशरङ्कयणं (उत्तराध्ययन) ४ अध्ययन १ : ईखोक ७ 


श्रावक धम-विधि प्रकरण में एक कया आई है, जिसका आकय है कि एक राजा को खाने की तीव्र इच्छा उत्पन्त हुई 1 उसने विविध 
प्रकार कै भोजन बनवाए । वह सथ कु खा गया । यहाँ तक कि कण-कुंडग, मंडक आदि भौ लो गया + इस कथानक से यहं स्पष्ट प्रतीत होला 
हि किं कण-करग' चावल का कुडा नहीं पर कोई लाच विरोप था १ 

कौटिल्य अथंशास्त्र मे कणकुण्डकं शब्द कई स्थानों मे आया है (२।१५।५२,५६; २।२६।४३) । वहाँ कुण्डक का अर्थ--'छाख चूण जो 
कि छिरके के अन्दर चावल से चिपटा रहता है'--किया है ।, जानक में 'आचामकुण्डक' शब्द आया है । वहां आचाम का अर्थं चावल का मांड' 
है 13 आयाम का अयं "चावल से ब्ना हज युष' भौ है।* 


दोक ७ 
९ -बुद्ध-पत्र ( आचाय का प्रिय शिष्य ) ओौर मोक्ष का अर्थी ( बुद्ध-पुत्त नियागङ्री ग ) : 


आचाय नेमिचदद्र के अनुसार “ुद्ध-पृत्त' फा अथं है--आचा्पं आदि का प्रीतिपात्र शिष्य भौर निया का जरणं है-मोक्षाभिल षी)" 

शरूणि ओर बृहद्‌ षृत्ति मेँ वुद्ररत्त' पाठ है । "बुदधउन' भौर 'नियागष्टी' टन दोनों शब्दों को एक मानकर दमक संम्करन स्प-शुदधोनः 
निजकार्थी-- तीर्थङ्कर आदि दारा उपदिष्ट ज्ञान का अभिलापी--किया गया है ।: 

बृहद्‌ वृत्ति मेये दो पाठान्तर माने गण हैँ" 

(१) ब्रुढवुत्त--बुदधष्य॒ न अर्थान्‌ आगम । 

(२) बुद्पृत्त' ~ बुद्धपृत्र अर्थात्‌ आचाय जादिकाप्रीतिपात्र शिष्य 

चूर्णिकारने दस अध्ययन के ब्रीरवं इलोक मेँ मी 'नियागद्री' का अ्थ--जञान, दर्शन ओौर चारित्र का अर्थी-- क्रिय टे 1८ 

भागम-साहित्य मेँ "ुद्' भब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर्‌ मिलताहे। इसका अधरं ट --आाचार्य, पीर्थङ्कर, वीतराग, ज्ञानी, गुरं 
भादि-आदि । बौद्ध-साहित्य मे दन अर्यो के साव-साथ श्ञाक्यपुत्र के अर्थम भी टमका प्रयोग हभ है। महामा जार्य पनिका तब बोधि-लाम्‌ 


१-भाव्छ-धमविधि प्रकरण, पत्र २४, २५। 
२--7ा८ 7६त 0कपेला ५१1८] अकील९ऽ {0 [६ 11८८ पाल {€ वपम, (तो4८ +) 
२३ -ब9८9ाः 254. ६. 1-2. 
दततपा्च 1५ 5८१ र 0011178 11८९. 
४6, ^^ (10 १1८९ णाव? ( [-लणणानभा ^ प०]0५ 1} ऽ.१.१.) 
५-सुखबोधा, पत्र ३ ` 
बुद्ानाम्‌-आचार्यादीनां पुत्र इव पूत्रो बुधपुत्रः, धसा य सीसा य समं बिमा इतिवचनात्‌, स्वस्पविरेवणमेलत , 
नियागार्थी मोक्षार्थी `` 
६-(क) उक्तराध्ययम चूणि, ¶० २८: 
बुदेर््तं बुदोकतं शान मित्यर्थः तदेव च मियाकं निजकमारमीयं शेषं शरीरा दि सर्म परायं। 
(ख) ब्रव वर्ति, पन्न ४६ 
बुटः--भवगततस््ेस्तीयकरा विभिरकम्‌--अमिहितं, तच्छ तम्निजमेव निजकं च--शानादि तस्येव बुदेरात्मीयत्वेन 
त्वत उक्तत्वात , बदधोक्त निसकं, तदचयते अमिलषतीव्येवंशीलः बुद्ोक्तनिजकार्णी । 
७-ब्हद्‌ वृत्ति, एत्र ४६. 
पठम्ति च --शहबुसे गियाग ह सति" बदः--उक्तह्पव्युक्तो- -बिरोेणा भिहितः, स च दादश गरूप आमस्तस्मिन्‌ स्थितं इति 
णम्पते, यद्रा बुहधलाम्‌--भाचार्मदीनां पुत्र इव पूत्रो बुदपृत्रः , 
-उलतराध्ययन चू्णि, १०.३५ 
न नियागभित्यथः णाणातितिये वा णियगं मआत्मीयमित्यथः सेसं सरीरावि सत्थं परायभं गियाएणश्टो जस्स सो 
निपाण्ह्री । 


उसरञ्भाग्रणं (उत्तराध्ययन) ष. अध्ययन ९ 3 इटोक्त € 


हज तब वे बुद्ध कहलाए, ओर उनका दक्षन भी इसी नाम से अभिहित होने खगा 1 परन्तु महात्मा बुद्ध ॒ओोरूते समय भपने लिए विशेषतः 
श्वथागत' दाब्द का ही प्रयोग करते ये। 


श्लोक < 


१०-( निसन्ते »-अद्ूजुत्ताणि ग-निरहाणि ष) : 
निसन्ते--बूर्णि भौर दृति के आघार पर इसके तीन अर्थं फलित होते है "-- 
(१) जिसका अन्तःकरण क्रोषमुक्त न हो } 
(२) जिसका बाह्याकार प्रशान्त हो । 
(३) जिसकी चेष्टाएं अत्यन्त शान्त हो । 
अद्रजुलाणि-.- इसके तीन अथं प्रास है-- 
(१) आगम-वचन> (२) मोक्ष कै उपाय (३) अर्थं सहित“ 
निर्ाणि-- चूर्णिकार ने निरर्थक शब्द के तीन उदाहरण दिए है-- 
(१) भारत, रामामण आदि । ये छोकोत्तर अर्थ से शून्य है । 
(२) दित्य, दवित्य, पाखंड आदि । ये अर्थं मा निरक्तं शून्य क्षब्द है । 
(३) स्त्री-कथा भादि । ये मुनि के लिये अनधंक या अप्रयोजनीय है 1; 


१--बुद भौर बड साधक, ० १५। 
२-(क) उ्तराध्ययन चरि, प° रन: 
भहिवं शान्तो निशान्तः अक्रोधवानित्यथः, अत्यन्तशाम्तचेष्टो घा । 
(क) सुल्बोधा, पत्र २: 
निशान्तः नितरामुयशमवान्‌ अन्तः क्रोधपरिहारेग बहिश्च प्रशान्ताकारतया । 
३-(क) उ्तराध्ययन शूणि, पर० रत : 
अर्थेन युक्तानि सुत्राणटुपवेशपदनि । 
(ख) बृहद्‌ वत्ति, एत्र ४६, ४७: 
अथते-गम्यत इति अर्थः... स॒ च हेय उपारेमस्चो मयस्याप्यर््यमाणत्वात, तेन युक्तानि-- अन्वितानि भर्षयु्तानि, 
तानि च हेयोपदेय(भिधायकानि, अर्थावागमवचां सि । 
४-जहद वृत्ति, पत्र ४७: 
युपृहुमिरष्येमामत्वावरपो -मोकषस्तत्र युक्तालि---उपायतया संगतानि । 
५-ृहद्‌ वसति, पत्र ४७ : 
र्य चा ममिषेयमाभिर्य युक्ता नि-य तिजलोचिलानि 1 
६-उत्तराध्ययन चि, ० २८ 
म येषामर्थो विद्यत इति नि रत्थाणि' ` भारहरासायभादीणि' अजा दित्थो इवित्थो पाखंड इति, अथशा इत्थि कहादीणि ¦ 


उं्रनवंणं (उसराध्ययन) ६५ अध्ययन ९: इको ९,१० 
श्लोक 8 
११- क्रीडा ( कीडं च ) : 


इसका सामान्य अर्थं है-- सेल -कद, किलोर आदि । शास्यावायं भौर नेमिषद्र ने इसका अर्थ--अन्त्याक्षरी, प्रहेलिका आदि से उयन्‌ 
कुतूहल किया है ।\ चुणिकार ने विकल्प मे दोनो शरो ( हासंकीदं ) का समुज्वधायं "कीडापूर्वकं हास्य! क्रिया है २ 


दलोक १० 


१ २-चण्डालोचित कमे ( कर र-उयवहार ) ( चष्डारिय ₹ ) : 

चृणि भें इसका मुख्य अर्थ कोष ओर अनृत दिया है ! बृहद्‌ वृत्ति मे इसका मुख्य अर्थ क्रोध के बशीमूतं हो अगत माषण करना भौर 
विकल्प मे करुर-कमं किया है 1* श न््याचायं दूरे विकल्य में "मा अचण्डालिय' मेँ अचष्ड को शिष्य का सम्बोधन भोनकर अलीक" का अथं अनृत 
कते है ।" नेमिचददर ने केबर क्रोध के वशीमूतं होकर “अदत भाषण करना" यही एक भथं माना है ।९ किन्तु चण्ड भौर अरीक इन वो शर्या को 
भिन्न मानने की अपेक्ना चण्डालिक एक शब्द मानना अधिक उपयुक्त है। 


१ ३-अकरेला रहकर ध्यान करे ( फाणएज्ज एगगो १ ): 
टस दाद मे एक लोकिकं प्रतिपत्ति का संकेत मिखता है कि ध्यान अकेला करे, अष्ययम दो व्यक्ति कर भौर भ्रामान्तर-गमन तीन आदि 


व्यक्तिः करं ।* भोजन, प्रतिक्रभण, स्वाष्याय आदि प्रवृत्तिं मण्डली मे की जाती हैँ ।< प्यान मण्डली में नहीं किन्सु अकेले मेँ किया जाता है । 
हर प्राचीन परभ्यरा क! हौ यहां निर्देश है । 


१-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४७: 
क्रीडं च अग्लाकषरिकाप्रहेलिकावाना विजनित्ताम्‌ । 
(क) सुखगोधा, पत्र ३। 
२--उत्तराध्ययन चूरणि, १० २९ : 
अहवा जं कीडुस्वगं हास्यं तदु । 
३--शही, पत्र २९--धंडो नाम कोधः, ऋतं सत्यं, न ऋतमनुतं, पागते सु तमेव अलियं, चंडं च लकय च धंडालियं । 
४-कृहद्‌ शृत्ति, पश्र ४७ ` 
अण्डः करोधस्तद्वरादलीकम्‌--अनृतमाषगं चण्डालीकम्‌ 1 यहा --चष्डेताऽपलमस्य चष्डेन चा कलितत्वण्डालः, स जातिकर, रत्वा - 
श्वण्डाल जा तिस्त स्मिन्‌ मणे चण्डा सिकं कर्मेति गम्यते । 
भ-ब्ही, धश्र ४७ ; 
अथवा अच्रष्ड) सौम्य | अलीकम्‌-मन्यथात्वं विधानादिगििश्यत्यं १ 
६-चुश्वोधा, पत्र ३: 
अण्डः क्रोधस्तदशाव्‌ भलीकम्‌-अनुतमाषभे चण्डा लिक, लोभालीकोपलक्षणयेलत्‌ । 
७-उत्तराध्ययम शरू, ¶० २९ : 
उक्तं हि--'एकर्य ध्यानं इयोरः्ययनं श्िप्रसृतिद्रामः, एवं लौकिकाः संत्रतिपन्पाः 
द-प्रथ्म लारोदधार, गा० ६९२: 
शते अश्पे भोपभं काते नास्त य संकराद्‌ 
हंथारे जेव तता सेवा भंडी जदो || 


उकरन्यणे (उत्तसाध्ययन) ७9 अध्ययन ९ : इटोक्र १२,१८,१६ 


इखोक १२ 
१४-( गरकियस्स क--आहृष्णे ग ) : 
भलियस्सं--दवका अर्य है भवितत घोडा ।* गंडी, गली भौर भराखी ये तीन शद दष्ट बोडे जौर बैर के पर्यायवानी है ।> गंडी-- 
उषछछल-कूद करने वाला- येद्‌ । भरादी --ड1दन मे जोतने पर कात भाने वाला या जमीन पर लेटने वाखा । 
भाद्ण्णे--ह्सका भरं है विनीत बोडा ।> आकीर्ण, विनीत भौर भद्रक ये तीन शब्द विनीत घोडे ओर बेल के पर्यायवाण्री है ।४ 


इखोक १८ 
१ ५-आवार्यौ के ८ किच्चाण स ) : 


कृति का अर्थं है--वन्दना । जो बन्दना के योग्य होते है उन्हें कृत्य--आचायं कहा जाता है 1५ 


शलोक १६ 


१६-( परहत्थियं क-प्क्वपिण्डुं ल ) : 

पत्हत्थियं--घुटनों भौर जंधाओं को कपष से बांधकर वंठने को पय स्तिका कषा जाता है ।* 

कुषाणकारीन मूरतिर्यो मे, जो मथुरा से प्रात हई दै, यक्षकूवेर या साधु आदि अपनी टाग या पेट के चारों भोर वस्त्र बांधकर वे हुए 
दिखाए जाके हैँ । उमे उखं समथ की भाषां मेँ "प्हृत्थिया' (पलौथी) कहते थे । ये दो प्रकार की होती थी समग्र पस्हरिथया या पूरी पल्थी भौर 
अधं पल्हुत्थिया या आधी पलथी । 

आधी पल्थी दक्षिण ओर वाम अर्थात्‌ दाहिना पैर या बांया पैर मोढनेमे दो प्रकार की होती धी । पलथी ल्गनिके किए भाटक, 
बाहुपट्ट, चमंपट्‌ट, वल्कलपटट, सूत्र, रज्जु आदि से बन्धन गधा जातः धा । -ये पन्हत्थिका पट्‌ रङ्गीन, चित्रित अथवा सुवर्ण--रज्ञ-मणि-मुक्ता 


खचित भी बनाए जते ये \” 
पक्पिष्डं--दोनो बाहू से जंघाभो को वेष्टित कर बेठना, पक्ष-पिण्ड कहखाता है ।< 


१-ग्रहद्‌ कृसि, पत्र ४८ : 
मलिः-- अविनीतः, स जासावश्वश्च गस्यश्वः । 
२-उत्तराभ्ययम नियुक्ति, भा० ६४ : 
गेड़ी गली मराली अस्ते मोणे य हति एषद्रा । 
३-बृहद्‌ वृति, पत्र ४्ठ 
भकीर्णो--- विनीत, स चेह प्रस्ताबादश्यः । 
४-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ६४ ` 
आदहने य विणीए महए बि एगहुा ॥ 
५-्हद बलि, पत्र ४४ : 
इृतिः--बन्बनरं तहं म्ति त्याः ण्डा चित्वाद्‌ यप्रत्ययः" ते चार्थावाचायीवयः 
६-बही, पत्र ४४; 
"यं स्तिका' जामुजद्धोपरिवस्तवेशटनाऽऽपिमि हाम्‌ । 
७--अंग जिस्जा सूनिका, पु० ५९। 
ध~-उललशाध्ययन्‌ चूनिं, प० ३५ : 
पक्ल्पिडो दोर्हिवि आहा हि उश्मजाण्‌ णि घेरुण अण्णं । 





उ्तर्मायं (उत्तराध्ययन) = ८ अध्ययन १ : श्लोक २०,२५२६ 


दरक नेक २० 
१७-समीप रहे ( उबखिहं ष ) : | 6 

` दूणिकार ने इसका अथं “पास मे बेठला' किया है १ टौकाओं मँ इसका अथं है--शवं आपका अभिवादन करता हू तेसा कहता 
हमा सविनय गुरु के पास चला जाय ।* 


दइटोक २५ 
१८-दोनों कै प्रयोजन के रिण अथवा अकारण ही ( उभयस्सन्तरेण ष ) : 


टीकां यें सका अथं है--रोनों के प्रयोजन के लिए अथवा प्रयोजन कै बिना 12 चि में हसका अथ दो या बहत व्यत्तर्यो के 
बीष मे वोलना--किया है" 


इरोक २६ 
१९-( समरेसु अगारेसु » सन्धीसु ल ) : 
'समरेसु'--चू्णिकार के अनुसार इसका अर्थ “लोहार कौ शाला" है ।" शान्त्याचायं दसका अथं नार्ई की दुकान, लोहार की शाला 
ओौर अन्य नीष-स्थान करते ह । उन्होने समर क्रा दूसरा भयं युद्ध भी किया है ।\९ नेमिचन्द्र के अनुसार इसका अथनारई की दुकान है ।५ 
सर मोनियर विलियम्स ने समर का यथं समूह्‌ का एकत्रित होना' किया है ।< यह भी अथं प्रकरण की दृष्टि मे ग्राह्य हो सकता है 1 
समर का संस्कृत सूप स्मर भी होता है । दसका अर्थं है कामदेव सम्बन्धी या कामदेवं का मदिर ।* अनुवाद में हमने यही अर्थं कयिाहै। इसे 
शब्द के हारा सन्देहास्पद स्थान का ग्रहण दृष्ट है) 


१--उलराध्ययन शूणि, ० २५ : 

उपेत्य तिष्ठेत बा चिना । 
२-(क) बृहद शति, पत्र ५५ : 

“उपतिष्ठेत मस्तकेलाभिबग्द हत्या दि वदन्‌ स विनयमृपसर्प्ेन्‌ । 

(ख) सुलबोधा, पत्र ८ । 
३-(क) बृहद्‌ बति, पत्र ५७ ; 

“उमयस्स' त्ति आरमन परस्य च, प्रयोजनमिति गम्यते 'भसरेण ब" त्ति विना वा प्रयोजन मित्युपरङा रः । 

(ल) सुलबोधा, पन्न १० । 
४--उत्तराध्ययम चूर्णि, पृ० ३६,३७ । 
५-उ्तराध्ययन चूर्ण, ¶० ३७ : 

समरे नाम जत्थ हेषा लोहयारा कम्मं करेति । 
३-बृहद्‌ वलि, पत्र ५७ : 

समरेषु लरकुटीपु `` `` `` ` उपलललणस्वादस्याग्येष्वपि नीचास्पदेवुः ` ` ` `` यवा सममरिमिवतन्त इति सपरा; । 
७-सुखबोधा, पत्र १० : 

समरेषु-सरकुटीषु । 
त ऽवपाशता- पारत कलमा, 1170 : उभाका--तणापाग 1गलषन. एाल्ला ए, (८फ८कषा ९६. एककपप्रह्ात८€. 
९- (क) पाड़म सह - महश्णवो, पृ० १०८५ । 

(ख) भगवि्ना भूमिका, पृ ६३ : 

समर - स्मर -गह पा कामदेव गृह । 





उनच्ररञ्भयण (उत्तराध्ययन) & अध्ययन ९ ¦ इलोकं २.७.३८ 


अगारेसु-जूणिकार ने इसका थं शून्यागार+ भौर क्षान्त्या ते केवर गृह किया है 12 
संधीसु--घरों के नीच की संधि । दो दीवारों के बीच का प्र्छन्न स्थान ।3 


श्टोकः २.७ 
२०-( सीणएण फरुसेण ल ) : 
“सीएण'--प्रकरणवश चूणिकार ने "शीत' का अथं स्वादु (मधर), शन्त्याचायं ने (उपचार सिति" भौर नेमिचन््र ने "आह्लादक 
किया है ।* 
"कर्पेण'--चुणिकार मै "पर्ष" का बर्थ स्तेह-वर्जित या निषटरुर मौर बृहद्‌ दृत्तिकार ने ककं किया है ।“ गच्छाजार की भृति में सुर 
के तुल्य शुभने वाले बचन को खर, बाण तुल्य चुमने वाके वन को परुष मौर भारे के सभान चुभने वाले वचन को कर्कश कटा है ।* 


र्रोक ३० 
२१-दहाथ-वैर आदि से चपलता न करे ( अष्पकुककुए च ) ; 
चूणि मे अष्य' का अथे निषेध है ।* शान्स्याचायं ने “भष्पः शब्दं के अथं "योषाः गोर 'नही'--दोनो किए है 1८ तेभिषन्द ने केवल 
श्योढा' किया है । 
` १-उतराध्ययन चूरभि, धु० ३७; 
अगारं नाम सुण्णागारं । 


३-(क) उसलराध्ययम चूण, भर ३७ : 
संभाणं संधि, बहूण वा घराणं तिण्हुं घराणं यवतरा । 
(क) बृहद्‌ त्ति, एत्र ५७ : 
“गृहसन्धितु च' गृहदयान्तरालेषु च । 
४-(क) उस्राघ्ययन चुर्भि, प° ३७ : 
शीतेन स्वादुषा इत्यथः । 
(ल) बृहद्‌ घृत्ति, पनर ५७ : 
"शीतेन" सोपा रवसा 1 
(ग) सुखबोधा, पत्र १०: 
शीतेम-उपशचारा चटी तलेनाऽ हादकेमेत्ययं । 
४५-(क) उ्तराध्यथन चूणि, प° ३७: 
परव -स्मेहवभितं त्वरो निष्ठुराभिधानम्‌ । 
(क) क्‌ दरि, पन ५७: 
शर्वेण कशे ! 
६-गच्छाथार, पत्र ५६: 
खराः शूवीतुत्याः । पर्वा बाणतुत्याः । कर्कशाः दुरततुल्याः ! 
७-~-उलराध्ययन चु, प° ३८ ` 
“अप्यष्ट जि न गाभ्राभी स्पंदयती भ वा अबद्धासणो भवति, अनतत्धुलास-णीस सितादौ भत्यस्सेह भुक्त्वा शेवमषुथो । 
च-~बहद्‌ वृत्ति, पञ्च ५८, ५९ ` 
'अप्पकुबकुह' ति भ्पस्यग्दल , करादिभिरस्वमेन अलम्‌, पडा--भरवकन्दोऽभावा मिधायी, ततस्थाल्पम्‌--असन्‌ शरुषकुयं स्ति 
कौतु "कर-धरण स मभा शसस्येषटारमकमस्येतवस्यकतेतुथ- । 
९-युकषबोधा, पत्र ११। 


उक्तारभयणं (उत्तराध्ययन) १० अध्ययन १ : इलोक ३२,३३,३४ 


इलोक ३२ 
२२-प्रति-ख्य मे ( एनि-वेष मे ) ( पटिरूदेण ग ) : 
प्रस्तुत श्लोक मेँ प्रतिरूप शाब्द है ओर २९बं अध्ययन के ४३बं सूत्र मे प्रतिरूपता । 
हत श्लोक की ब्यास्या मेँ चुर्णिकार ने प्रतिरूप के तोन अर्थं किए है +-- 
(१) प्रतिह्म--रोभन शूप वाला । 
(२) प्रतिरूप--उक्कृष्ट वेश वाला अ्थीत्‌ रजोह्रण, गोच्छग भौर पाश्रधारी । 
(३) प्रतिहूप--जिन प्रतिह्पक--यानि तीरथ कर कौ भांति हाच मेँ भोजन करने घाला । 
इनका प्रकरणगत अर्थं यह है किं मुनि--स्यविर क्प या जिन कल्पी--जिष वेश मेहो उसी वेदामे भिक्षा करे । 
बत्ति-काल में इसका अर्थं --'चिरंतन मुनियों के समान वेव बाला'--ही मुख्य रहा है । 
प्रतिरूप का अर्थ प्रतिबिम्ब है । वह्‌ तीथकर काभीहो सकता है ओर चिरंतन मुनियोंकामी हो सकता टै। यहाँ चिरंतन मूनिर्थो 
के समान वेष बाला--यहु अथं प्रासंगिकं है ओर २६।४३ में तीर्थकर के सभान वेष वाला प्रासंगिक ह । खं २६।४३ का टिणण । 


इलोक ३३ 
२३-इलोक ३३ : 


इससे पूववर्ती शलोकं मे "मयं कालेण मक्खए' इस पद द्वारा भोजन-विधि का उल्लेख हो चुकाहै। फिर भी इस श्लोकम पूनः 
भिक्षाट करने की जो बातकही है, उसकी संगति इस प्रकार होती है-साषु सामान्यतः एक बार हौ भिक्षाके किए जाए परन्तु म्ान के 
निमित्त या जो आहार मिला उसने क्षुधा शन्तन होने पर वह साधु पुनः भिक्षाके लिएुजाए। इषको पुष्टिम टीकाकार दशवेकालिक 
(अ०४५ उ०२) के निम्न श्लोक उदृत् करते है 

५०५००१११०१०१००० जद तेणं न संथरे ॥२॥ 

तभो कारणमृपन्ने, भखलपाणं गवेसए । 

न 2 ॥३॥ 

दस ३३ श्लोक का विस्तार दश्वंकालिक ५।२।१०, ११, १२ में मिर्ता है । 


ररोक ३४ 

२४-श्लोक ३४ : 

शस श्छोक का प्रथम चरण 'नादउच्वे व॒नीएु वा'--उर्धवमालापहृत ओर अवोमालापहूत नामक भिक्षा के दौषो की ओर संकेत 
करता है । दनक विशेष जानकारी के लिए दशवेकालिक ५।१।६७, ६८, ६६ देखे । इमी श्लोक का दूसरा चरण नासन्न नाहदूरभो'-- गोषराब्र 
गए हए मुनि के गृहप्रवेश कौ मर्यादा की मोर संकेत करता है । इसका विस्तार दशवेकालिक ५।१।२४ में मिक्ता है । तीसरे चरण मे माए 
हए दो कष्द कासु", "परक "पिण्डं", का विस्तार ददावेकालिक ८।२३ भौर ०८।५१ मे मिलता है । 

ए--उतराध्ययन चुनि, ¶० ३९ : 

पडिश्वं गाम सो मगस्वं, जहा पासादीये दरिसणीर्जे भहिर्वे पिरवे, रूपं सूयं च प्रति यदन्यश् त्तिक, सर्वधर्ममूतेभ्यो 


हि तर.पसकष्ट, ततद्रपहरण-गोच्छ-पडिगाह माताए, जे वा पाणिपदिष्गहिया जनिषक तेर्षिं गहणं, तेसि 
जिख्वप्रतिरूपकं मवति, यतस्तेन प्रतिरूपेन । ् न = 


२-(क) शद्‌ बृत्ति एर, ५९: | 
प्रतिप्रति विम्बं चिरगलनभुनीनां यद्र पं तेन, उमयत्र पतवृप्रहा दिषारमारमकेन सकलत्वं किलकणेन । 
(ल) सुल्रबोधा, पत्र ११। 


उष्छरञ्मयणं (उसराध्ययन) ११ अध्ययन ९ : दलोक ३५ 


श्रीक ३५ 
२४-{ अप्यपाणेऽप्पबीयंमि र ) : 
“भष्पपाणे-- इसका अयथं है--प्राणी-रहित स्थान मे । दोनों टीकाकार पाणः कशब्द से दीन्िथ मादि प्राणियों का ग्रहण करते है । 
परन्तु चिकार इस दाण्ड के द्वारा समस्त प्राणियो-- स्थावर ब त्रप--का ग्रहण करते है 1, 


यहाँ शान्स्याचार्यं ने यह्‌ तकं उपस्थित किया है कि स चरण मे भाए हए दो श्यो (अल्प-प्राण' ओर "अत्यबौज' मे अल्पवीज शब्द 
निरर्थकं दै क्योकि प्राण शब्द से समस्त प्राणियों का ग्रहण हो जाता है) बीज भी प्राण है। 


इस तके कषा उन्होने इन ष्टो मे समाधान किया है- मुख ओर नासिकाके द्वारा जो वायु निकरुती है, उसे प्राण कहते है । रोक 
मे श्राणःका यहोअं ्ठृहै। प्राण द्ीद्धिय आदिर्मेहीहोतादहै। एकन्विय जीवों में बह नहीं होता। अतः अष्पबीज' का निदे 
सप्रयोजने है ।> 

चू्णिकार का अभिमत है कि यहां अथं को टष्टि से “जप्याणे' पाठ शेना जाए, किन्तु उषते शलोक रचना ठीक नहीं बेठती । स 
ष्ण्टि से अप्पाणे' के स्थात मेँ अष्पपाणेः का प्रयोग किया गया है 3 


टीकाकार की दृष्टि मं भी अल्प शब्द अभाववाच्ती है ।* इससे भी भूणिकार का मत समर्थित होता है । 
“अ्पबीयंमि'-इसका शब्दां है--जीज रहित स्यान में । उपलक्षण से सका भयं समस्त स्थावर जन्तु रहित स्थान में होता है ।*५ 
बीज सहित स्थान वर्जनीय है तो हरियाखी सहित स्थान अपने आप वजनीय हो जाता ह ।\ 
२६-( पडिच्छन्नंमि संबुडे व } : 
"पडिच्छननंमि-ऊगर से ठके हुए उपाश्रय में । 
यहं प्रतिपाद्य यह ह कि साधु खुरे भाकाश मेँ भोजन न करं । क्योकि वहां से ऊपर से गिरने वाले सूक्ष्म जीवों फा उपद्रव हो सकता 


है 1, भतः एेसे स्थान मेँ आहार करं जो उपर से छाया हुजा हो ।५ 
“संवृड'--पाश्वं मेँ भित्ति आदि के संत उपाश्रय में । 


प्राणप्रहणात्‌ सर्प्राणीनां ग्रहणम्‌ । 
२-ृद्‌ बृत्ति, पञ्च ६० : 
ननु चाल्यप्राण इयुक्ते अल्पबीज इति गलाथ, बीजानामपि प्राणत्वाद्‌, उच्यते, मुलना सिशास्यां यो निर्गच्छति वायुः स एवेह 
सोके रूढितः प्राणो ग्यते । अयं च दीन्वियादीनामेष संमबति, न बीजाय केश्वियाणामिति । 
३-उलशाध्ययन चू्ि, ० ४० : 
अष्याणेत्ति वसव्ये वधाणुलोभे अष्पपाणे । 
४-बृहद्‌ शति, पत्र ६० : 
भअस्या--अविद्यमानाः प्राणाः-- प्रा भिनो यस्मिस्तदल्यप्राणम्‌ । 
भ‰-क्ही, पत्र ६० : 
अल्पानि भविद्यमानानि बीजानि लाल्यादोनि यरिमस्तवत्पजोजं तस्मिन्‌, उपलक्षणत्वाश्वास्थ सकषसेकेग्धियबिर हिते । 
६-उ्तराध्ययन्‌ चूण, १० ४० ; 
जीज्रहणास्‌ तद्भेदाः यदिवा बीजान्यपि वर्णयन्ति, किमुत हरितश्रसारवः ? 
७-पुखबोधा, प्र १२ : 
श्रतिच्छम्ने--उप रिपराधरणाऽम्विते, अन्यथा संपातिमसस्वसंपातसंमधात्‌ । 


अध्ययम्‌ १ : श्टोक. ३५६ 


शान्त्याचायं भौर नेमिषन्र ने इते 
साधु का निरोषण 


उष्छरज्छयणां (उत्तराच्ययन) १२ 
शिकार ने संबु" को साधु का विरोषण मानकर सका अथं संयत या सरवन गु क्रिया है ।" 
शयान का भिरेषण माना है ।* अनुबाद का जाधार यह दूसरा भयं रहा है । शार्त्याचा्य ने वेकत्पिक सूप में “संबु को स 


भ्रौ माषा है 13 
भिकाए दशवेकाशिक ५।१।८३, टिप्पण संस्था २०३ । 
२७-( समयं ग `` “जयं अधरिसादियं १ ) : 


"समये -दसका वर्थ है--साय मं । दस कब्द कै दवारा गच्छवासी साधुओं की सामाचारी का निर्दर हभ है । जो मण्डली -मोजी 
साधु उनका यह्‌ कत्तव्य है किं वे अपने सहधर्मी साधु को निमंत्रित फर उनके साय भोजन कर, एकाकी न खा । इस आशय का स्पष्ट 


उल्टेल दहावंकालिकं ५।१।६५ में भिरता है । 
दोनों टीकाकार प्रधानतः इसी अर्थं को मान्य करते है ओर दशवेकालिक ५।१ का ६ शलोकं उद्धृत करते है । शान्त्याचार्य ने 


विकल्प मे इसका अर्थं --"सरस-विरस आहार भादि मेँ अनासक्त होकर'-- भी किया है ।४ 
शूरणि मे बताया गया है किं भकेला भोजन करे वह॒ समतापूर्ंकं करे ओर मण्डलगी-भोजन करने वाला साधर्मिको को निमंतरित कर 


भोजन करे 1 
जयं अपरिसाश्ं-- यह पद दहवंकालिक ५।१।६६ में ज्यो-का-त्यो आया ६1 


इलोक ३६ 


२८-श्लोक ३६ : 
देखिए दद्यवेकालिक ७।४१ टिप्पणं संख्या ६७ । 





 १-उततराध्ययन शि, १० ४० : 
शषुडो नाम सव्विदियगु्तो । 
२-(क) हद्‌ वृत्ति, पश्र ६०, ६१ : 
(संवृते पार्वतः कटकरुटया दिना संकटदवारे, अट्या कुंग दिष्‌ वा 1 
(ख) धुखयोधा, पश्र १२। 
द-शृष्व्‌ बलि, पत्र ६१ : 
संशृतो वा सकलाश्रवचिरमभात्‌ । 
४-(क) बृहत वृत्ति, पत्र ६१ : 
समकम्‌' अन्यः सह, न त्वेकाक्येष रसलम्पहतया समृहासहिष्ण॒तया बा, अत्राह च-- 
साहबो तो चियत्तेणे, निमतेऽज जहक्षमं । 
जद तस्थ केद्‌ दण्छेला, तेहि सदि घु मुजए ॥ 
त्ति, गच्छस्थितसामाच्ारी चेयं गच्छस्येवं जिनफल्विकादीनामपि मूल्वस्यापनायो क्ता । 
(ख) सखबोधा, पत्र १२। 
भ-उत्तराध्ययन चू्णि, पृ ४०; 
स्मतं नाम सम्यग्‌ रागव वियुतः एकाक मुक्ते, यस्तु मंडलीए मुषे सोऽविसमगं संभएहिं रूप्य, सहान्यैः साधूभिरिति 
अहा समयं जहारातिणिभो लंबणे गेष्ुदऽणये धा, तथा अबि निकलवदनो गेष्हुति \ +. | 


उच्रञ्मायणं (उतसराध्यवन) १३ अच्वयनः १ : शोकः ४०. 


इोक ४०. 


२९-आा्यं का उपघात करनेवाला न हो ( बदधोवधाई न सिवा न } 

जुट या आचाय की उपधात के तीन प्रकार है 

१-जान-उपषात-- यह आचार्यं भस्प-श्रत है या शान का गोपन करता हि 1 

२-वर्शन-उपषात-- यह आभार्यं उन्माणं का प्रस्पण करता है या उमे श्रडा करता है । 

३---षारित्र-उपषात- यह भषायं पा्वस्थ या कुशील है । 

इस प्रकार ओ ्यवहार करता है, बह आधाय का उपाती होता है । 

इसका दुसरा अर्थ यह है- जो शिष्य भाचायं कौ बृत्ति का उपवात करता है, वह भी शबुद्ोपघातती' कंहलाता है । भआचायंको 
दीषंजीवी देख शिष्य सोचते है--टम लोग कब तक नकी परिचयं करते रहेगे, कोई एसा प्रयक्ञ करं, जिसते ये अनशन करले।'' वे भिक्षा 
भे धूण नीरस भआहार कति है भौर कहते है-- भते ! क्या करं ? श्रावक लोग अच्छ आहार देते ही नष्टीं ।' उधर श्रावक लोग यह सोश्कर कि 
आचार्यं बृद्ध षै, सौमाय से हमारे यहाँ स्थान-स्थित ह, अतः हम स्वतः प्रा प्रणीत-भोजन उन्ह द, भिक्षाके किए भाने वारे साषुभोको 
प्रणीत आहार देना चाहते है पर वे साधु उमहं कहते है--'आषायं प्रणीत-मोजन नहीं केना चाहते । वे संकेखना कर रहै है--अनक्षन की तयारी 
के लिश कायाको कृक्षकररहेहैं।' श्रावक आावार्यंको कहते है--'मगवन्‌ ! भप महाम्‌ उद्योतकारी भाषाय है इसलिए असमय मेही 
संलेखना बयो करते है ? आप हमारे भारमूत नहीं है । हम शक्तिमर भापकौ सेवा करना चाहते है । आपके विनीत साधु भी आपकी सेवा 
करना जाहते हैँ) वे भी भाषसे खिन्न नहीं है ।' भाचायं हस सारी स्थिति को जानकर सोते है-- हस भप्रतीतिहेषुकं प्राण-धारण से भ्या भरं 
है ? षर्मार्थी पुरूष की अप्रीति उत्पन्न करना उचित नहीं * वे तत्काल श्रावको से कहते है--ै नियत-वबिषटारी होकर कितने दिन तक इन 
विनीत साधूभो करो भौर भापको रोके रहुगा । भस्छा है, मब त उत्तम-अथं का अनु्रण करूं ।' इस प्रकार श्नावकों को समफाकर भावाय 
अनदान करस्ते है) 


शिष्यो की एलो चेष्टा भी वायं कौ उपधात करने बाली कृहलाती है । इसटिए विनीत शिष्य बुद्धोपषाती न हो-मा्ार्य को 
अनदान आदि के किए बाध्य करने वाला न हो 1१ 


३०-चिद्ान्ेषी ( तोत्तगवेसए्‌ ¶ ) : 


जिसके द्वारा व्यथा उद्यन होती है रसे तोत्त- तोत्र व्हा जाताहि) दव्य तोत्र है-- शादु, प्रहार आदि भौर भाव सोत्र है-- 
दोषोद्भावन, तिरस्कारथुक्तं वचन, चछिद्रान्वेषण आदि-आदि । 


१-{क) उत्तराध्ययन भूणि, ¶० ४२ : 
कुडो- भायरियो, बृढादुपह्तु शीलं प्य स मवति दृढो्धाती, स्पेदय धातः उपघातः, सतु तरिदिधः गाणादि, भागे 

अष्णदुतो एस दें गोप्य इभो दंसणे उमां दरवेति सहति या, रणे पासतरथो धा कीलो बा एवमादी, सहा भायरियस्स 
कृत्तिमुपहंति, जा एको आयरिभो भ (बबा) यमम्यो (गमो), तरस सीसा चितेति केशरं कालं अम्हेहिं एयस्त बरिट- 
यन्बति?, लो तका काहामो शहा भतं प्दलाति, ताहे भतं एष (चिरतं मसं) उवगेति, मणंति य~ ण देति सषा, फ 
करमो ?, साद्माम च्कहैरि--अहा आायरिया यथीयं पाणमोवणं ण इच्छंति, सलेहणं करेतित्ति, ततो सड्डा आग॑तुणं भणति 
किं समासमणा ! लेहणं करेह ?, ज भ्यं परिथारगा बा निष्निष्णत्ति, ताहे ते जाभिंडण तेहि चेव वारितंति मभंहि--कि मे 
सिस्तेहि वु्भेहिं शाऽबरोहिएहिं 7, उलनायरिवं उमर पडिदप्जामि, प०२ मलं दय्लायंति, इत्येष बुडधोषधाती न सिया 
(ख) बृह्‌ कृत्ति, पत्र ६२, ६३। 

२-(क) उक्तराभ्यमन शरूणि, १० ४२ । 
(क) इव्‌ कृत्ति, पत्र ६२। 

४ 


उक्जविर्णं (उ्तराध्ययम) १४ अध्यकन २ : स्छोक ७,शद 
इक 9७ 


३१--कमे-सम्यदा (दस-बिध सामाचारी) ते सम्यन्न ( ककशव च ) : 

प्रा्ीत काल मे क्रिया की उप-सम्पदाके लि माधुरभो की विरोष नियु्छि होती पी । वे साषुशें को दस-बिन सममाचारीका 
प्रशिक्षण देते भौर उसकी पाना करनि का ध्यान रते थे 3 भनि धे (करन कन्द" का अथं “गाज विभूति सम्पन्न किंवा है 1, 

बृहद्‌ षति मेँ इसके दो अर्थं किए यत है--सानाच्वारी से सम्फन जीर मो विमति मे सन्पन्न ।२ 


इ्टोक ४८ 
३९-{ मल्कषुव्व्, ख अण्व १ ) ‡ 


मलपंकपुव्वयं--मनष्य शारीश्का निर्माण भल ओौर पक (रक्त ओर वीयं) से होताहै, दसक्तिए उमे मर-पंक-वुवंक कहा 
जता है 18 

अष्यरए-- जो 'अल्परत' होता है-- मोह ननित कऋीडा से रहित होता है, उसे “अल्यरस' कंहा जाता है । जिसङ़ बध्यमाने-कमे अन्य 
होति है उसे 'अस्परजा ' कहा जाता है । “अप्परए' के ये दोनों अथं हो सकते हैँ ।* 


‡--उत्तराध्ययन भूर्ण, पृ० ४४ : 
सक्शीचमहाभसीपादिरदिङुसो । 

२-श्रहद्‌ लि, पन्च ६६ - 
कमं क्रिया दशबिषचक्रथाससामाचारीप्कृति रितिरतब्यता तस्याः सम्पत्‌ सम्पन्नता तया, सक्षे तृतीया, तलः 
करमसम्पदोपल लितस्िष्ठतीति सम्बन्ध , "`" `` कमं -सम्पवा" यत्यतुष्ठानमाहातम्यसमुतयन्न पाका दिस न्थि्त्पस्या । 

१ तं चासौ 
"मलयेकपुख्वये' ति जीयशु ग मलवन्मलः स चासौ "दावे ब्े बेरे पके पणए्‌ य' सि कममसु 
प्म-कार्यात्‌ प्रथमा विसया कारणमस्येति मसपतपुरयक, यद्रा--'भालोरयं न सि न एव जो 
ततृकेकम्‌ । 

ए-वही, पञ्च ६५७ ` 
“भष्यरद्‌' तति धल्यमित्ति-अविद्यमामं रतमिति-- की डितं मोहनीयकमोवियजनितमस्येति अल्परतो-- शवसस हिः, अतपरा जा 
अलतुषध्यनाभकर्मा 





अन्ययन २ 


इलोक २ 
१-श्लोक २: 
परीषह प्रकरण मं “शुषा परीषह' को स्थान क्यो दिया शया ? शूषिकार ने इमका समाणान श्षुका्तका नात्ति शरीर -वेदमा'-~ 
मूस के समान दूसरी शारीरिक वेदना नौ है-ककर क्किथा & ५१ 
नेमितष्र यहा एक प्रलीन द्कोक उत करते 8 
वंथसमा नत्थि भरा, दारिदहितमो य वरिभवो नत्थि । 
जरणसम त्वि भयं, शुहासमा मेवा नस्थि ॥` 
पथ के समान कोई बुढ़ापा नही है, दरि्ता के समान कोई पराभ नहीं है, मृत्यु के समान कोई मय नहीं है भौर क्रुधा के समान 


कोई वेदना नहीं है । 
दरक २ 

२-काक-जंघा ( काली प्व क ) : 

दसका अथे है "काक-जधा' नामक तरण । दमे हिन्दी मं घुषची या गुजा का वक्ष कहा जता है । 

चूर्णिकार ने इसका अर्थ “वृण विदेष' जिसको करई रोग “काक~जधा' कहते दहै, किया है ।३ 

टीकाकार भी श्सी अथं को मान्य करते है ।* परन्तु अधुनिक बिह्ान्‌ ० हरमन जेकोबी, शं ० माडेसरा आदि ने काक-जधा' 
का जय कौणकौी अधघाकियाहै।" 

बौद्ध-साहिल्य मे अल्प-्राहार से होने वाली शारीरिक अवस्था के वणेन मँ "काट ~त्वानि' शब्द भाया हं ।९ 

राहृरुजी ने इसका अथं का वृक्ष के पयं" किया है ।* यह्‌ अथं टीकाकायें के अथं से मिरुता-तुरूता हे । 

कार जधा नामक्त तृण-दृक्ष के पं स्थूल भौर उसके भष्यदेक कुश होते है । उसी प्रकार जिस भिक्षु के धुटने, कौहनी भादि स्थूल मौर 
जधा, ऊ (साल), बाहु जादि कश होते है, उमे कारी -पव्वंग-संकासे' (काली पर्वं सकाशाङ्ग) कटा भाता हं 1 


१-उ्तराध्ययन शुभ, ¶० ५२ । 

२-षुखनोधा, पत्र १७ 1 

३ -उलराध्ययन शुणि, पृ ५६३२ 
काली नान तृणवितेसो, के काक्जंधा मथति, सीसे पासतो ल्वाणि बुल्ाणि तणूणि । 

४-(क) बृहद्‌ शसि, पत्र ८४ । 
(ख) सुखंजोधा, पन्न १८। 

(क) 7 ऽअतष्टते एकमः भ #€ एअ, $. हर, 0986 10 : लालनं 1१८६ किट मा ग क तण ऽ (0९). 
(ख) उत्तराध्ययमे, ¶५ १७ । 

द६-मम्मिम निकाथ, १२।६।१९ । 

७-बही, अनुवाद ¶० ५० । 

स-उसतराध्ययन चुर्णि, ० ५३ 
कालीतुणपवभः पव मिरगानि संकाशानि यस्थ स मथति कालीहुप्था गसंकाशः, तामि हि कौलीकर्कानि संधिस यूरानि 
मध्ये हृशामि, एवमत वपि निषु चुहाए्‌ जवुकतेष्परसंभिशु नृरो भवति, जंधोख्कासा पिव हशः । 


उन्तरजञ्भयणं (उत्तराध्ययन) १६ अध्ययन २ : इलोक ३,४,८ 
३-धमनियों का दौवा (धमणि-संतए ल ) : 


इसका भावार्थ है--अत्यन कृदा । जिसका शरीर केवल घमनियों का जाल-मात्र रह गया हो । 

बौद ग्रन्थो मे भी "किसं धमनिसन्थतं' ठेसा प्रयोग आया है । उसका भयं-- दुबला "तला ओर नसो से भढ शरीर वारा है।२ इस 
प्रयोग से एक तकं होता है कि एक ओर तो बौद्ध तपस्या का खण्डन करते है ओर दूसरी ओर “किंस धमनिसन्थतं' को भच्छा बताते हए उसे ज्राह्मण 
का रक्षण मामतेहै। दसका क्याकारण है ? दरस प्रयोग को तथा मभ्भिम निकाय (१२।६।१६।२०) के विवरण को देखने परे यहु स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि बोदो पर जेन-साहित्य भौर तपस्या-विषि का प्रभाव रहा है । 

मागवत में भी--'“एवं चीर्णेन तपस्या, मुनिधर्मनिसन्ततः'--एेसा प्रयोग बाया है ।3 

ससे यह प्रतीत होता है कि तीनों ( जेन, बौद्ध ओर वेदिक ) धार्मिक परम्परा में क रेखाएं समान शूप से लोधी हई हैं । 


इखोक 9 
४-सचित्त पानी ( सीओदगं ग ) : ` 


शीत का अथं है ठण्डा । शीत-उदक--यह स्वरूपस्थ { दास्त्र से अनुपहत या सजीव } जक का सूचक है ।४ डां ह्रमन जेकोबी ने 
इसका अर्थं (010 ५८०१८ “खण्डा पानी' किया है । यह शब्द का लाक्षणिक अ्थदहै, जो प्रामक भमीहै। ठष्डा पानी सचित्त भी हो सकताहै 
ओर अचित्त भी । यहां सचित्त अथ अभिप्रेत है। । 


ङ्टोक ८ 
५-स्वेद, मख या प्यास के दाह से ( परिदाहेण स ) ; 


दाह दो प्रकारके होते है- बाह्य दाह भौर आन्तरिक दाह । स्वेद, मैरू भादि हारा शरीरम जो दाहहोताहै वह॒ बाह्य-दाहहै 
भौर प्यास जनित दाह को आन्तरिक -दाह कहते हैँ । यहां दोनों प्रकार के दाह भभिप्रेत है)" वुर्णिकारने दस प्रसंगमे एक सुन्दर श्लोक 
उद्धृत किया हैः 
उवरि तावे रवी, रबिकरपरिताषिता दहह भूमी । 
सब्वादो परिशहो, दसमरखपरिगतंगा तस्स ।॥ 





१-श्षटद्‌ वसि, पत्र ८४ 
धमनयः-शिरास्ताभिः सन्ततो-ग्याप्तो धमनिसंततः । 
२ -धम्सपव, २६।१३ : 
पडुकुलधरं जन्तु, किसं धमनिसग्थतं, 
एकं बनस्मि कायत, तमहं अ मि ब्राह्मणं । 
३-मागबत, ११।१८।६ 1 
४-बृहवु कुसि, पत्र ८६ : 
शीतं-शीतलं, स्थशूयस्थतोयोपलश्नणमेलत्‌, तसः स्वकीयादिशस्तरानुषहतम्‌ अप्रासुकमित्यथः । 
ध्-वही, नत्र ८९ : 
परिदाहिन-- बहिः स्वेदमलाभ्यां वद्धिना वा, शन्तश्य तृष्णया अनितदाहस्वङ्पेण । 
६-उसराध्ययनं चूणि, १० ५७ । 
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लोक ११ 
६-संत्रस्त नहो (न संतसेक)ः 
चणिकार ने इसका अर्थ--हाथ, पैर आदि अवयवो को न हिलाए--किथा है 1९ 
शान्त्याचायं ने सके दो अर्थं किए है 
(१) दंशमशक आदि से संत्रस्तन हो । 
(२) हाथ, पेर आदि अवयो को न हिखाषु \२ 
डं ° हरमन जेकोबी ओर डो° सांडसरा ने इसका भर्थं - प्राणियों को त्रसित न करना--किया है 12 
दमम परस्पर कोई विरोध नहीं है परन्तु परीषह्‌ का प्रकरण है इसलिए शान्स्याचा्ये का प्रथम भरं अधिक उपयुक्त है । 


खोक १३ 
७ -श्टोक १३: 


इस शलोक मेँ आया हज "एगया' शब्ड मुनि की जिनकल्पिक ओर ग्थविरकल्पिक अवस्याओों तथा वम्त्राभाव आदि अवस्थार्भो की 
नोर संकेत करता है । 

- चर्णिकरार के अनसार --मुनि जिन-कल्प अवस्था मेँ 'अचेखक' होता है । स्थविर कल्प अवस्था में वह॒ दिन मे, प्रीष्म ऋतु मे या वष 
ऋतु मे बरसात न आने तक भौ अचेलक रट्ना है । शिशिर -रात्र (पौष ओर माघ), वर्षा-रात्र (भाद्र ओौर आरिवन), बरसात्त गिरते समय तथा 
प्रभात काल में भिक्षा के लिए जाते समय वह्‌ 'सचेलक' रहता है ।* 

दसस यह लगता है किएक ही मुनि एकं ही कार में अचेलक ओर सचेलक--दोनों अवस्थां मं रहता है । 

शान्त्याचां के अनुसार जिन-कल्य अवस्था मे मुनि अचेरुक होता है ओर स्थविर-कैत्य अवस्था मं भी जब कस्त दृलंभ हो जति हैँ 
या सर्वया मिलते ही नही अथवा वस्त्र होने पर भी वषा ऋतु के बिना उनको धारण न करने की परम्परा होने के कारण अथवा वस्त्रो के फट 
जाने पर-- वह अचेखकं हो जाता है 1“ नेमिचन्ध का अभिमत मी संक्षेपमयहीदहै।* 


१--उत्तराभ्ययन भि, ¶० ५९ 
म त्रसति अंगानि कपयति विक्षिपति बा । 
२-ब्ृहद्‌ बृत्ति, पत्र ९१ : 
“न संत्रसेत्‌' नोष्ठिजित्‌, दंशादिभ्य दति गम्यते, यदाऽनेकाथत्वाढातुनां न कम्ययेसेस्तु्चमानोऽपि, अङ्गानीति शेषः \ 
३-(क) ¶1\९ §9ल लव 3००८5 ग (€ 1६०७॥ १५]. शा. र, 9, 11 : प्र जओणप्रोते चण शटा 9१३१ (४७८्त5) 
(ख) उ्तराध्ययन सुर, प° १९ : त्रास भषवो नही "`` । 
४-उसराध्ययन धर्णि, पू० ६० : 
एगता नास जदा जिणकप्पं प डिवज्जति, अहवा दिवा भचेलगो मवति, ग्रीष्मे वा, धासासुवि बासे अपिते भ पाउणति, एवमेव 
एगता अकेलमो मवति, सचेले यावि एणता' तजहा--सिप्तिररातीए्‌ बरिसारसे वासावासे पडते भिश्लं हिते । 
५-ब्रहव्‌ वसि, पत्र ९२-९३ ; 
"एकदा" एकस्मिन्‌ काके जिनकल्यप्रतियौ स्थबिरकत्येऽपि इुलमवस््रादौ वा सवया चेलामावेन, सति या चेते विना वर्वादि- 
निभित्तमप्रावरणेन, जीर्गादिवस्त्रसया वा "भेलकः इति अवस्वोऽपि भवति । 


६-धुखबोधा, पत्र २२: 
एकदा" जिनकस्यिकाश्यवल्थायां सवथा जेतकमाचेन जीर्ना दिवस्त्रतया बा अचेलको भवति सथेलस्व "एकदा, स्वजिरकत्पिकादय- 


अस्थायाम्‌ । 
५ 
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हेमन्त के ले जाने भौर ्रीप्मके भा जनि पर मुनि एक शाटक या भेल हो जाए--प्ह माचारांग मं बताया गया है, र्रको दिम, 
भष आदि के जीबों की हिप से बचने के किए तथा बरसात मे जल के जीवों से बचनेके लिए वस्व पहनने-ओोढने का भी विधान मिलता है ।* 
स्थानांग मं कहा है-गंच स्थानों से यचेलकं प्रशस्त होता है-- 
(१) उसके प्रतिखेखना अल्प होती है । 
(२) उसका राघव ( उपकरण तथा कषाय की अल्पता ) प्रशस्त होता है । 
(३) उसका रूप--वेष वंश्वासिक ( वि्वास योग्य ) होता है । 
(४) तपोनुजञात--उसका तप ( मतिसंछीनता नामक बाह्य तप का एक प्रकार--उपकरण-संलीनता ) जिनानुमत होता ह । 
(५) उसके विपुर इन्िय-निग्रह होता है 13 
तीसरे स्थान में का है--तीन कारणों से निर्ग्रन्थ भौर निर्बन्यनियां बम्त्र धारण कर सक्ती है-- 
(१) ज्जा निवारण के लिए 1 
(२) जुगुप्सा-- धृणा निवारण के लिए । 
(३) परीषह निवारण के लिए ।* 
दसी भष्ययन के चौतीस भौर पेरीपये श्लोक मे जो वस्त्र निमेष फलित होता है, बह भी जिनकी या विशेष अभिग्रहवारी मुनिको 
अपेक्षा से है--यह प्रस्तुत श्लोकं से समा जा सक्ता है 1 


दखोक १८ 
८-संयम के किए (लदेक); 
शास्याचायं ने सका अयं --"एुषगीय-आहार' अथवा ममुनि-गुरणो के हारा जीवन यापन करने वाला'--क्रिया है । उनके अनुमार यह 
शछावावाचो देशी काडर है 1" चूणिरार ओर नेमिचन्द मी संकषा मेँ यही अथं करते हँ ।\ यह्‌ विशेषण चथा के प्रग मे आया है ओर्‌ मके अगले 
चरण मे परीषर्हो को जीतने की बात कही ह तथा इमे इशाघावाचौ शब्द कहा है । इन सभी तथ्यो पर ध्यान देने से इषका मच अथं लया 
“राढ देश लता है । मन्‌ मद्र ने वहा बिहार श्रिया था, तब बहा अनेक कष्ट सहे ये 1” भागे चकर वह्‌ श्षग्ध कष्ट सहने वालो के किण 
श्लाधा सूचक बन गया । 
अ० १५ इलो० २ मेँ लाढ का अर्थ--पत्‌ अनुष्ठान से प्रषान--कियाहै।८ 
` १-आचजारांग, १।८।४।५०-५२ । ॥ 
२-शृद्‌ धृत्ति, पत्र ९६: 
तह निसि चाउकालं सञ्फायम्ाणसाहृणमिसीणं । 
हिममहियावासोसारयाहरक्ला णिमित्तं बु ॥ 
२-स्थानांग, ५।२३।४५५ । 
४-वही, ३।३।१७१ । 
४-दृहद्‌ त्ति, पत्र १०७ - 
"छद" ति लाढयति प्रसुकेषणीयाहारेण साधुुनेर्बाऽऽस्मानं यापयतीति खाः, प्रशंसा भिषायि वा देशीपदमेतत्‌ । 
६-(कः) उत्तराध्ययन धूर्णि, प° ६६ : 
राष्ट इति फासुएण उमम दिणुदधेण लाढेति, साधुगुगेहिं बा लादय इति । 
(ख) सुलबोधा, पत्र ३१: लादयति-आरमानंप्रासुेवणीयाहारेन यापयतीति लाद: } 
७-भावस्यक नियुक्ति, गाथा ४८२: 


शासु भ उक्स्गा, धोरा" "` "^" + ततो भगाय शासु जनपदे यतः तत्र धोरा उपसम्म अमम्‌ । 
८ -कृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४१४ : लाे' स्ति सवमुष्ठामतया प्रधानः 1 
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९-अकेला ( राग-हर ष रहित होकर ) (एग ए क ) : 
शान्त्याचारये ने दसके दो बं किए है --राग द्रष विरहित अथवा एकाकी । द्वितीय अर्थ की पुष्टिके लिएवे हसी सूत्रके दर्ये 
अध्ययनं का ्पाचवांँ श्लोक उदृतत करते है । ° नेमिचन््र ने केवल प्रथम अर्थ ही स्वीकार किया है ।२ 
हसी अध्ययन के बीसवं श्लोक के दूसरे चरण मेँ "एग" शब्द आया है । शान्तयाचार्य ने उसके दो अथं किए है-- 
(१) एक्म-- प्रतिमा का आचरण करने के लिए अकेला जाने बाशा । 
(२) एक--अर्थीत्‌ मोक्ष की प्राति के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाला 13 
किन्यु उसका प्रकरणगत भ्यं एकक--भकेला युक्त है । 


इखोकं १६ 


१ ०-असदृश ( असाधारण ) ( असमाणो क ) : 
बुर्णिकार ने इसके तीन भयं किए है-- 
(१) असन्‌ ( असन्निहित )-- जिसके पास कृ भी नहीं है । 
(२) ग्हस्थ के असददा-- जो गृहस्य क समान नहीं है । 
(३) अतुस्यविहारी-- जिसका विहारे अन्य तीर्धिकों से भिनहै।४ 
शान्त्याचायं ने मान--अहंकार रहिन--यहं अथं चुर्णि से अधिक किय है ।५ 


दखोक २० 
११-( सुखाणे क, रुक्ख-मूले व ) : 
मुनि को किंस प्रकारके स्थान मे रहना चादिषु इसका विचारे करटं अध्ययनं मे किया गया हि । देखं--१५।४; १६।्‌० ३ श्मोर 
१; ३२।१२, १३, १६ ; ३५।४-६ । स्मान, शुन्य-ग्ह भौर वृक्ष-मूल ये सब एकान्त स्थान के उदाहरण मात्र है । श्मशान भौर वक्ष-मृर में 
मुख्यतया विशिष्ट साधमां करने वले मुनि ही रहते हैँ ।६ 


१- बृहद्‌ कृत्ति, पत्र १०७ : 
“एक एवे,ति राणदठ दविर हितः "चरेत्‌" अभ्रतिबद्ध विहारेण विहरेत, स्ायवेकत्यतो वेकस्तपा विष गीतार्णो, यथोक्तम्‌-- 
ण या लमिन्ना णिउणं सहाय, गुणाहियं बा गुणतो समं जा । 
एवकोऽवि पावाहं विषजर्थतो, विहरे कामेसु असजमाणो ॥ 
२--सुखबोधा, पत्र २१ । 
२३-बृहद वृत्ति, पत्र १०६ : 
“एकः' उक्तषटपः स एवेककः, एको वा प्रतिमाप्रतिपत्यावौ गर्छतीष्येकगः, एकं वा कमता हित्य बिमभतो मोक्ष गच्छति--- 
तता सियोग्यानुःडानप्रयत्तरयातीष्येकगः । 
ड-उलराध्ययन चूणि, ¶० ६७ : 
असमाम इति असमा दि(नि)कः, भसं निहित इष्यः" ` -^ अहवा असमाण इति नो गहिषुल्यितः" `“ ““ अमवा असमानः 
अधुल्य विहारः अन्यती धिकः । 
५--बृहद्‌ बुति, पत्र १०७ : 
न जिद्यते समानोऽ्य गृ हिण्याश्नयामु चछतस्वेन अन्यती धिकेवु अाऽनियत विहारा विनेस्यसग्रानः--भसदशो, यद्वा समानः-- 
साहश्कारो न तयेत्यसपानः, सयवा "(अ)समागो' सि प्राङृतत्वादसन्तिवासन्‌, यत्रास्ते तत्राप्यसं नि हित एषेति हृद्यम्‌ । 
९ -दशवेकालिक, १०।१२ 1 । 
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“सुसाणे--कई बोदध-भिक्षु मी द्मशान में रहने का त्रत छेकर चरते थे ! उनका यहं व्रत 'इमशानिकांग' कहलातां है) यहो 
ग्ारहवां 'धृतांग' है 1 
“र्क्ल -मूले'--कई बौदध-भिषु दृक्ष के नीचे भी रहते ये \ वे छाए हए घरों मे नहीं रहते ये । उनका यह व्रत शरक्षमूलिकांग" कहलाता 


है । यही नौवाँ "धृतांग" है ।* 
इोक २४ 
१२ प्रति क्रोध ( पडिसंजले ल ) : 

इसका अथं है-गालो सुन पुनः माली देने की भावना रखना । संज" का प्रयोग २६ वं शलोकम भीञआया रहै) व्ह चूणिकरार 
ने संज्वलन का अर्थ रोषोद्गमः या मानोदय किया है । उसका लक्षण बतत हृए एक शोक उदृत किया है 2-- 

कषति रोष्वादम्निः संधु कितवस्य दीप्यतेऽनेन ¦ 
तं प्रत्याक्रोशत्याहंति च मन्येत येन॒ स भतः॥ 

अर्थात्‌ जो क्रोष से कांप उठता है, अभिक भाँति जल उठता है, आक्रोश के प्रति आक्रोक्ष ओर हननके प्रति हनन करता टै, वह 
संज्वलन्‌ का फल है । 

१३-( सरिसो होड ालाणं ग ) : 

हस चरण का तात्पयं यह्‌ है कि जो मुनि गारी का उत्तर गालीसेदेता है वह्‌ उस अनानीके समानहीहो जमनाहै। य एक 
बडा सुन्दर उदाहरण है-- 

“^एक क्षपक मुनि था । देवता उसकी सेवा करता था । क्षपक जो कुं कहता, देवता उसक्रा वालन करता था । एक बार मनि का एक 
नीच जाति वाले व्यक्ति से गडा हो गया । वह्‌ हृष्ट पुष्ट था । उसने मुनि को पदा दिया । रात को देव वन्दना करने आया । मुनि मौन रे । 
देव बोला--“क्या कोई मेरा अपराध हुभा है? मुनिने कहा---"त्‌ने उस दुष्ट भआादमौ को टा तक नहीं 1" देव बोका--“ग्देव ! गै वां 
आया तौ था पर पहचान नहो सका कौन था दृष्ट आदमी ओर कौन था श्रमण? वे दोनों एक जंमे हीये 1" 


इ्लोक २५ 
१४-ग्राम-कंटक ( प्रतिकलं ) ( गाम-कण्टगा ल }) : 
यहाँ ग्राम शाब्द दद्दरिय-ग्राम ( दद्धिय-समह्‌ ) के अयमं प्रयुक्तहे। प्रकरणम प्राम-कंटकका अर्धटहै-कानोमे कारों कौर्भानि 
चुमने वाली ।* मृताराघना में 'गामवचीकंटगेहि' है । उसका अथं है--ग्राम्य-लोमों के वचन रूपी काटो च ।> प्रस्तुत शोक मे पाम-कण्टए्‌' करा 
प्रयोग है। यहाँ मध्यरपद 'वचौ' का लोप मान लेते पर उका अनुवाद ग्राम्य गों की काटो के समान चुभनं वाली भापा--क्िया जा सकता है। 
` श्-विसुदिमार्म,प०६०। 
२-बही, ¶० ६० ॥ 
३--उस्राध्ययन चूण, ¶० ७२1 
४-(क) उसराध्ययन चूरणि, पृ ७० : 
श्रसत इति प्रामः--इन्द्रिय-प्रामः तस्य दश्विय-प्रामस्य कटगा, अहा पये गच्छताणं कंटगा विष्नाय, तहा सहाद्योवि इन्विथ 
ग्रामकंटया मोक्षिणां विष्नायेति । 
(ख) देखो --दशवेकालिक १०।११ का टिष्पण, संया ३९ 1 
॥ 
५-मृताराधना, आश्वास ४, श्लोक २०१, मूलाराधना दपण वृत्ति, पत्र ५१५: 
वुस्तह्परीसे हिं य, गाभवखीकंटएहि तिर्हि । 
शभिन्रुवा वि हे सेता, मा धम्मधुरं पमुख्ेह ॥३०१॥ 
भामब्ीकटमेहि ~ पि ४ 
भामबचीकटगेहिं प्राथाणास वि विक्तजनानां बना नि एव कटका स्तेरा क्रोशवचलनेरिरयथः । 
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श्छोक २६ 
१४-खनि-धमं ( भिक्खु-धम्मं ष ) : 


मुनि -र्म स्थानांग (१०।७१२) तथा समवायाग (समवाय १०) के श्रनुसार दस प्रकार का होता है-- 


(१) क्षान्ति, (६) सत्य, 

(२) मुक्ति--निर्लोभता, अनासक्ति, (७) सेयम, 

(३) मादव, (८) क्प, 

(४) आजव, (६) त्याग-- अपने साम्भोगिकं साधुभं को भक्त आदि का दान देना, भ्रौर 
(५) लाच, (१०) ब्रह्मचयं । 


इरोक २७ 
१६-श्रमण को ( समणंक } 
चूणिकार ने इसका अर्थ समान मन बालाः किया है! क्ान्याचायंने इस अथके साथ-साय श्रमण भी किया है 1; नेमिचन्द्रने 
तपस्वी किया है ।" संस्कृत में इम दन्द के वो रूप हौ सकते है--भ्रमणम्‌ ओर समणम्‌ । निस्तार के लिए देखं--दसवेभ्रालियं (भाग २), १।३, 
टि्पण संस्या १४। 
१७-आओआत्मा का नाश नहीं होता" ( नत्थि जीवस्स नासु त्तिग): 
पीट जाने पर मुनि यह सोचे कि जीव--आत्मा-- का नाश नही होता । इस चिन्तन का पूर्वं प है कि यदि कोई दजन व्यक्तिः मुनि 
कोगालीदे तो मनि यह सोचे कि--चलो गाली ही देता है, पीटता तो नहीं । पीटने पर सोषे--चलो पीटता ही है, भारता तो नहीं । मारे 
पर सोचे--चलो मारताही है, घमं से प्रष्ट तो नहीं करता--भात्म-धमं का हनन तो नदीं करता, क्योकि आत्मा भमर है, अमृतं है । 
टस प्रक्षा से मुनि अगे बडे उपताप को सामने रखकर जो छोटा उपताप प्रात होता है, उसे लाम मानता है भौर दस प्रकार वह्‌ 
मनोवजञानिकं विजय प्राप्त कर लेता है 1 
इखोक २६ 
१८-हाथ पसारना सरल नहीं हं ( पाणी नो सुष्पत्नारएट ल } : 
याचना के िष्‌ दूसयों के आग हाथ पसारना---मुक्े दे--यह कहना सरल नहीं है । जंसे-- 
धणवदसमोऽवि दो अक्लरादं लउ्जं मयं च मोसृणं ¦ 
शहित्ति जावण मणति पड मे नो परिमबस्स १९ 
१ -सुखबोधा, पत्र ३५ : 
“सिकुषम-यतिषम्म, यदा “मिक्ुभम्म क्षान्त्या विकं वस्तुस्वरूपम्‌ । 
२-उ्तराध्ययन चूभि, प० ७२ : 
समो सञ्बत्य मणो जस्स मवति स समणो , 
३-गृ्द्‌ एत्ति, पत्र ११४: 
'समणं'--श्रमणं सममनसं वा--तया विधवपेऽपि धम प्रति प्रहितेतसम्‌ । 
४-सुल्बोधा, पत्र ३६ : 'भमणं' तपस्विनम्‌ । 
‰--उत्तराध्ययन चूणि, प्र ७२ : 
अक्ोसहशणमारणधम्मडर्भसाग बालसुलसाणं । 
लाभं सन्नति धीरो जहुसराणं अमावंमि ॥ 


६ बही, पूण ७४। 
£ 
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अर्थात्‌ कृवेर के समान धनवान्‌ व्यक्ति मी जब तक रञ्जा मोर भय को चोडकर "हि (दो) यह नहीं कहता तब त उसका कोई 
तिरस्कार नहो करता--अर्थात्‌ धनवान्‌ वक्ति "मूके दो" देता कह दषते के भगे हाय पारा है तव वह भी तिरस्कार का माग बन जाता है । 
याचना करना मृत्यु के तुल्य है । नीतिकारने कहा है-- 
गात्रमंगः स्वरे देन्य, प्रसवो वेपधुस्तया । 
मरणे यानि चिन्हानि, तानि चिन्हानि याचने ॥ 
र्यात्‌ मूत्यु के सभय जो लक्षण प्रकट होते है--शरीर के अवयो का ढीला एड जाना, वाणी में दीनता, पसीना तथा कंन 
आदि-वे सभी याचनाके समय भी प्रकट हते । 


इखोक ३३ 
१९- चिकित्सा न करे, न कराए (जंन ङुज्जान कारव ष ): 


सहज ही प्रन होता है--क्या यह्‌ विधान समस्त साघुओंके किए है ? इसके समाघान मे कहा है--'चिकत्सा न करे, न कराण 
यह उपदेदा जिन-कल्पिक मुनियो के छिए है । म्थविर-कल्पी मनि साक्द्य चिक्त्सा न करे, न कराए 1" 

नूणिकार ने जिन-कस्पी ओर म्थविर-कृत्पी का उल्लेख नहीं किया है । उन्होने सामान्यतः बताया है किमनिन तो खयं चिकित्मा 
करे मौरनर्वं्योके द्वारा कराए । श्रामण्यं का पान नीरोग अवस्था में किया जा सकता है, यह्‌ बात अवद्य ही महृत्वपूणं है, किन्तु नते मी 
महत्पपूणं बात यह है कि मुनि रोगी होने षर भी सवद्य क्रिया कामेत्रन नहीं करता । यही उसका श्रमिण्य ह ।> विरोष जानकारी के किए 
देख --दमतरेभ्नालियं (भाग २), ३।४ टिष्पण संख्या २६। 


दलोक ३६ 
[9 न अन न्नाएसी ‡ 
२०--( अणुक्कसाई अपच्छे क, अन्नाएती व } : 
अणुक्कसाई'--चूणिकार नं इसका जयं अल्प कपाय वाला" किया है 3 शान्त्याचायं ने इसक्रा मुर्थ अथं अनुत्कशायी-सक्तार आदि 
के लिर्‌ उक्तण्टिति न रहे वाना" किया है जौर वैकल्पिक अथं--'अणु-कषयी-सत्कतार आदिन करने वालो पर क्रोध नहीं करने वाला नया 
सत्कार होने पर अभिमान नहीं करने वाला' किया है ।* नेमिचन्द्रभीदमीका अनुसरण करते हैँ 1" 
१. बृहद बृत्ति, पत्र १२० : | 
जिनकस्पिकाययेक्षं चेतस्‌, स्थ विरकल्प पेक्षया पुं "जं न कुला" इत्यावौ सावद्यमिति गम्यते, मथमन्र मावः--यस्मात्करणादिभिः 
सायच्यपरिहार एव भरामष्यं, सादद्या चर प्रायस्विकिसा, ततस्तां ना मिमन्देदु । 
२-उत्तराध्ययन चूणि, प° ७७ : 
यदुतन्ेषु ततप्रतिकारायोद्यमं न कुर्ते, तत्रमत्रयोगलेपादिभिः स्वयं करणं, न स्नेहविरेनादिना स्वयं करोति, काराषणं तु 
वेदादिभिः, शक्यं हि नीरोगेण श्वामध्यं कत्‌, यस्तु रोगवानपि न सावद्यक्रियामारमते तं प्रतीः्योच्यते--एयं खु तस्स सामन्तं + 
३-बही, ¶० ८१ : 
७ १ € पल्ली 
'अगुकसायो' अ शुशब्वः स्तोकाथः, अतो नेत्यनु, कषपतीति कषायाः क्रोधाद्या. । 
४ बृहद्‌ शपति, पत्र १२४ : 
उत्कण्ठितः सस्शारादिषु शेत इत्येवं शील उत्कशायी न तथा अनुरकशायी, यद्वा प्राकृतस्वादगुकषायो “तर्वघना दित्या दिनि 
श सत्कार दिकमकुष्व 
कोऽथः ?--न्‌ ते कुप्यति, तत्सम्यसौ बा नाहद्धारबाम्‌ मवति । । 
भ-सुखवोधा, पत्र ४९। 
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१५।१६ की टीकां मे शान्त्याचार्य ने सके दो संस्कृत ल्प दिए हैँ । बहो अनुक्कशायी" के स्थाम पर 'अनत्कषायी' माना है । 
{१) अणुकषायी-भत्प कषाय वाला । (२) अनुत्कषायी--जिसके कषाय प्रबल न हों ।१ 

“अष्पच्छे'--अत्येच्छ--अत्प इच्छा वाला । जो पुनि धर्मोपिकरण क अतिरिक्तं कृष भी पाने की मभिलावा नहीं करता, सत्कार- 
पूजा आदि की वाञ्छा नहीं करता, वह॒ “अल्येच्छ' कहलाता है ।* शा्ट्याचायं ने इसके दो अर्थ किए है--(१) थोडी इच्छा वाप्या (२) द्छा 
रहित -- निरीह 19 

'अन्नाएसी'--जो अज्ञात रहकर-- तप, जाति आदि का परिचय दिए बिना आहार की एषणा करता है, उसे अज्ञतिषी' कहा जाता 
है । भपरिचित कुलो से एषणा करने वाका भौ अज्ञानेषौ' कहलाना है ।* मनुस्मृति मेँ मी भोजन के लिए कुल-गोत्र का परिचय देने वारे ब्राह्मग 


को वान्ताशी' कहा है 1 


इखोक ४२ 
२१-{ उवहाणं, क पडिमं ल } : 


उवहाणं--आगम-पटन के समय निदिषत विधि वेः अनुसार जो तप किया जातां है उसका नाम उपधान है \\ 
आगमो कै अध्ययन-कार मं आचाम्ल ( आयंग्रि } आदि तपस्या करने की परम्परां रही है ।* प्रत्येक जागम के किए तपस्या कै दिन 
निरिचत किए दृण है । विन्ेप जानक्रारी के चिद्‌ देखं--भाचार दिनकर, विभाग १; योगोदहनविधि, पत्र ८६-११० । 


११।१८ मे उपधान करने वाले के क्रिएु "उवहाणवं' ( उपधानवान्‌ ) करा प्रयोग मिर्ता है । 
१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४२०: 
अणवः स्वल्पाः सञ्ज्बलननामान इति यावत कषायाः- क्रोधादयो यस्येति स्वधन दित्वादि'नि प्रष्ययेऽणुकषा प्रो, 
प्राङ़तत्वात्सूतरे ककारस्य द्वित्वं, यद्वा उल्कषायी--प्रबलकषायी न तथाऽनुत्कषायी । 
२-सुखबोधा, प्र ४९: 
अत्पेचछ्ः' धनपिकूरणप्राक्िमात्राभिकाषी, न सत्काराद्याकांक्षी । 
३-शृहद्‌ इत्ति, पत्र १२५॥ 
४-(क) उत्तराध्ययन चूणि, प° ८१ : 
'अज्ञातेषो' न ्ञापयत्यहमेवेमूतः पुथमासीन, न वा क्षपको बहटशरूतो वेति । 


(ल) बही, १० २२५ : ध . 
अक्ञातमक्षातेन एवते--भिक्षते असौ अन्ञातवी, निश्ना विर हित इत्ययः । 


(ग) बृहदु वृत्ति, पत्र ४१४: 
अज्ञातः - तपस्विता दि मिणेश्नवगतः एषयते-- प्रासादिकं गवेषयतीत्येवंशीलोऽलाः षी । 


५- मनुस्मृति, ३।१०९ : 
न भोजनाय स्वे विप्रः कुलगोत्रे निबेदयेन । 
भोजनार्थ शि ते शंसन्वारताशीतपुच्यते बुधे: ।। 
६-द्ृहद वृत्ति, पत्र १२८ : 
उपधामस्‌--आगमोपचारसर्पमाचाम्लादि । 


७-बही, पत्र ३४७ : 


उग्बानम्‌ --अक्षगानकष्गाध्ययनादौ यथायोगमाचाम्ला विपो विषः । 
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पहिमं- प्रतिमा का अरय कायोत््ं है ।" चि भौर हद्‌ वृत्ति मे दसका अथं मासिकी आदि भिक्षु-परतिमा किया है ।" 

किन्तु यह सांकेतिक है । वस्तुनः प्रतिमा श स्थान-मुदा का सूचक ह । बेटी या लडी प्रतिमा की तरह स्थिरतासेबटनेया खड्‌ 
रहने को प्रतिमा कहा भया है । प्रतिमां मे उवास आदि की अवेक्षा कायोत्सगं व आसनो कौ प्रधानता होती है । दसन्टिए्‌ उनक्रा नाम उपवास 
श्रधाम न होकर कायोत्सगं भ्रषान है । बे बारह है । विशेष जानकारी के लिए देसं--दशाश्रुतस्कन्ध, दशा ७ । 


| इ्टोक ४४ 
२२-शऋरुद्धि (बृडदी ब } : 


यहाँ ऋद्धि का अथं है--तपस्या आदि से उत्पन्न होने बाली विन्नष शन्निः-योगज विभूति । पातञ्ज्योग दशन के विभूति-पाद में 
जसे योगज विभूतियों का वर्णन है वेसे ही जन-भागमों मे लपोजनित कऋद्धियों का वर्णन मिक्ता है ।* शान्द्याधायं ने दस प्रसंग पर दो श्नोक 
उदृत किए है 
- पादरजसा प्रशमनं सर्बस्जां साधवः क्षणात्कयुः । 
त्रिमुबनविस्मयजमनान्‌ इद्‌: का्मास्तृणा प्रद्रा ॥ 
धर्माद्रसनो म्मिधितकाञ्खसवर्षारिसर्गसामण्यम्‌ । 
अदूमुतमीमोरुशिलासहश्रसम्पयातशक्तिशव ॥“ 


१-मृखाराधना दषण, ८।२०७१ : 
पडिमा कायोत्सग । 
२-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ८५: 
पडठिमा नाम मासिकाविता। 
(ख) बृहद धत्ति, पश्र १८८1 
३ बृहद वृति, पत्र १३१ : 
“ऋ दिर्ब" तपोमाहास्यरूपा ` ""* `" साच आमर्शौषध्यादिः। 
य-मौपपातिक, सूत्र १५। 
भ-बृहवु वृत्ति, पत्र १२१। 


अध्ययन २ 


ङ्टोक 
१-( खत्तिओ र, चण्डाल-बोक्कसो ल } : 


दस लोक मेँ माए हुए तीन शब्द-- क्षत्रिय, चाण्डाल ओर वुक्कस-- संग्राहक है । क्षत्रिय शम्द से वेश्य, ब्राह्मण जादि उत्तम जातियों, 
चाण्डाल दाढ्द से निषाद, श्वपच भादि तीच जातियों जौर बुक्कस शब्द से सूत, वेदेह, आयोगव आदि संकौणं जातियों का ग्रहण किया गया है १ 
"लत्तिभो- जन भौर बद्ध परण्परा मेँ क्ष्रिय का रथान स्वोच्च रहा है । कल्पसूत्र मं ब्राह्मणो की गिनती भिक्षुकं या पुच्छ-कुल में 
कीट । ती्धकर, चक्रर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि शराका-पुरुष ब्राह्मण-कुल में उत्पन नहीं होते । दीघनिकायर भौर निदान> कथा के अनुसार 
त्रियो का स्थान ब्राह्मणों से ऊंचा है । 
"्चण्डाल'-- इसके दो प्रथ किए गए है--(१) मातंग ओर (२) शरसे ब्राह्मण स्त्री में उत्पन व्यक्ति ।* उतरवर्ती वैदिक-साहित्य के 
अनुसार चण्डाल अनाय वगं की एक जाति है । बद ऋगवेद के समय के पश्चात्‌ आर्यो को गंगा के पूरब मेँ मिली धी 1५ 
मनुम्मृति (१०।५१, ५२) मे चण्डारु के कत्तव्य का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है-- 
चण्डालश्वपचानां तु बहिर््रामातप्रतिश्रयः । 
अषयात्राष्ल कतस्याः धनमेषां श्वगदमम्‌ \\ 
वासांसि सूृतचेसानि भिन्नमाण्डेषु मोजनम्‌ ¦ 
काप्णायसमलकारः परिवर्ज्या घ नित्यश. \। 
"वोक्कसो'-- इसके संन्करृत सूप चार मिलते है--तुक्कस, पृष्कस, पुक्कस ओर पृल्कस । 
बुक्कस श्मशान पर कायं कगने वाये वुषकस कहलति हैँ ९ 
पुष्कस- जो मरे हृ कुत्तो को उठाकर बाहर फकते है, उन्हे पुष्कस कटा जाता है 1* 
पुक्कस--चाण्डाल भौर पृक्कस--पर्यायवाची ही माने गाग है 
पुल्कस--भ॑गी 1“ 
 १-(क) उत्तराध्ययन चु्ि, प०९६। 
(ख) ब्रहद्‌ इसि, पत्र १८२, १८३ : 
षह च क्षत्रियग्रहृणादृत्तमजारयः चण्डासग्रहुणापनीचजातयो बुकसग्रहणाच्च संकीणजातय उपलक्षिताः । 
(ग) मनृत्मृति, १०।२५, २६, ४८ 
२-दीघनिकाय, २।१।२४, २६। 
३-निदान कथा, १।४९ । 
४-सुखबोधा, पत्र ६७ : 
'्वाण्डाठः' मादा; यदि बा शूदर ण बराह्यष्या जातश्वाण्डालः । 


४५-हिन्ुरताणं की पुरानी सम्यता, १० २४ । 
६-अमिधान चिन्तामणि, २।५९७ 1 
७-बही, २।५९७ । 
सबही, क्लो० रर्‌: 

समो धाण्डालगुक्षसौ । 
९-महामारत, शान्तिपबे १८०।३८ । 
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मनुस्मृति में विभिन्न वर्णो के कार्यो का विवरण दिया गया है । उसके अनुसार 'ुक्कस' का कायं बलों म रहने वलि गोह्‌ भादि 
को मारना या बँधना है 1१ अभिधानप्पदीपिका मेँ 'पुक्कस' का अर्थं फल तोड़ने वाला किया गया है २ 

चूणिकार ओर टीकाकार दसका अर्थं 'वर्णान्तरजन्मा' करते है । जेसे- ब्राह्मण से शूर स्त्री मे उत्पन्न प्राणी निषाद, ब्राह्मण से वेश्य 
स्त्री में उत्वन्न प्राणी अम्बष्ठ ओर निषाद से अम्बष्ठ स्त्री में उत्पन्न प्राणी बोक्कस कहनाता है 1? कौटिल्य अथंजास्त्र ओर मनुस्मृति में दससे भिन्न 
मत्‌ का उल्लेख है ! मनुस्यूति में बताया णया है कि ब्राह्मण स वेश्य कन्या में उरदन्न अम्बष्ठ ओर ब्राहएण सो जुद्र कस्य मृ उत्पन्व निषाद कटलाता 
है । इसको पारशव भी कहते है ।* कौटिल्य अंशान्न (वृष्ट १६५, १६६) मं प्युक्कस' का अर्थ निषाद से उग्नी मं उत्पन्न पुत्र मौर मनुस्मृति मं 
निषाद से णुद्रा में उद्पन्न पुत्र किया गयादै।५ महाभारतः मे चाण्डाल मौर पुत्क्सका एक साथ प्रयोग मिन्ता है । पुल्कसः करा प्राकृत 
रूप 'ुक्कसः' हो सक्ता है । पुस्कस ओर चाण्डाल अर्थात्‌ भंगी मौर चाण्डाल । 


इखोक ५ 


२-( आवडू-जोणीसु क, कम्प-किल्विमा व, सव्वटुटेसु व खत्तिया ब } 

“आवट्ट-जोणीम्‌'---आवत्तं योनि--योनिचक्र । जीनों के उत्ति स्थान को योनि" कहते है । वे ८४ लछाखहै। अनादिकालमे 
जीष हन यो।नयोँ मे जन्म-मरण करता रहा है । जन्म-मरण का यह जआवत्तं है । ° 

कम्म-किञ्विसा'--कर्मो मे मलिन अण्वा तिनके कमं मलिनो, वे कर्म-क्रित्विषप कटकानि है कर्मदो प्रकारके होति है-- 
लुभानुबरन्धौ ओौर अन्भानबन्यी । जिनके अशुभानवन्धी करम होते हैँ वे कर्म किल्विष होते है 1८ 


१- मनुस्मृति, १०।४६ : 
क्षतरगपुक्कसा नां सु बिलोक्ोवधबः्धनम्‌ । 
२-अमिधानप्पदो पिका, पृण ५० : 
पुक्कसो पुप्यष्ठडुको । 
३-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ९६ : 
बुकसो वर्णा्तरभेदः, यथा अंमणेण सुहीए जातो णिसादोत्ति बुति, बंभणेण बेसोते जातो भवतति वृति, तत्य 
निसाएणं भंबहीए जातो सो बोक्कसो भवति । 
(ख, बृहद वृत्त, पत्र १८२) 
(ग) सुखबोधा, पत्र ६७ । 
४-मनुस्मूति, १०।८ : 
ब्राह्मणाद्‌ बेण्य कन्धायामम्बष्ठो नाम जायते 1 
निषादः शृुद्रकन्था्णा, यः पारशव उच्यते) 
५-षही, १०।१८ : 
जातो निषादाच्छूदायां जात्या मवति पकस । 
६-महामारत, शा न्तिपब, १८०।३८ : 
मन ॒पत्कसो न चाण्डाल, आत्मानं त्यक्तुमिच्छति 1 
त्या तुष्टः स्वया योग्या, मायं पश्यस्व यादृशीम्‌ ॥ 
७-सुखबोधा, पत्र ६८ : 
आवर्तः --परिबत्तः तत्प्रधान योनयः--चतुरशीतिलकषप्रमाणानि जीबोत्यसिस्वानानि आवल्तयोनयस्तासु । 
८-(क) उत्तराध्ययन चूणि, १० ९७ : 
"कम्मफिम्िसा' इति कम्मेहि किस्बिसा कम्मकिम्बिसा, कर्माणि तेषां किम्विसाणि कमफिष्विसा । 
(ख) बृहद वि, पत्र १८३ : 
कम्मणा--उक्तस्पेण किल्बिषाः अधमाः कम्मकिल्विषाः, प्राङ्तत्थादरा पूर्वापरनिपातः, किल्विषाणि--िसप्टलया 
निषष्टान्यशुमानुबन्धीनि कर्म्माणि येषां ते किल्विष हममरणः । 
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(सष्यष्टुमु व छत्तिया--जिष प्रकार राजा आदि सर्वार्थ-मानवीय काम-भोगो को भोगते हुए उम्हों मे आसक्त हो जाते दै, उसी 
प्रकार संसार मेँ पुनःपुनः जन्म-मरण करते हृष्‌ भवाभिनन्दी व्यक्तिः उसी मे ( संसार में ) आसक्त हो जति है । 


इटोक < 


३-८ तवं खन्तिमर्हिसयं घ ) : 
इस चरण में तप" के द्वारा तपस्या के बारह भेदो का, "वति" के द्रा दस-विधश्रमण-धमं ओर "अहिमा" के दवारा पाँच महाव्रतौका 
ग्रहग किया गयः है, तेमा समी व्पाष्याक्रारो को भत है 1: 


उटटोक £ 


८-( नेआउयं ग, बहवे परिभस्यह घ ) : 

'नेआउये'--चण्कार ने इसका अथे जाने व्राः करियाटहै।* टीका में द्रसेका अर्थ न्यायोपपनन क्रिया गयाहै।> ई° व्युमेनने 
ओौपपातिक सूत्र मे तथा ह° पिका, इो० हरमन जैकोबी आदि ने टमका अर्थं न्यायोपपेन्त किया है।४ 

बौद्र-साहित्य मे नैर्यानिक का अर्थ दुःलक्षप् त्र] ओर ने जाने वासा, पार फे जाने वाला क्रिया गया ह!" चूर्णिकार के अर्थं का सते 
विकट कय सम्बन्ध द्र । 

इम अर्थं के आधार पर 'नैयाउय' का संम्कृत षू न्यतृक होना चाहा । 

नैयतक के प्राकृत रूप 'नेजदय' भौर "तेभाठय' दोनों बन यक्षते हैँ । सूत्रकृतांग चणि मेये दोनों प्रयुनः हृष हैँ । वहाँ इनका अर्थं 
मो्षकी भोर र जानै वान्छा क्रिया गया है 1 

"बहव परिभम्मई' ~. दुम पद में चृणिक्रार ओर शान्त्याचायं न जमारी जादि नित्तवों का उल्टेव क्रिया है ।* ये सभी निहव कुठ एक 
संपत को लेकर नर्यानक-मागं--निग्रन्य प्रवचन से ्रष्टहो गण थे--दूरहो गपु ये। 

नमिचन्र नै सानों निह्वो का विवरण उद्भूत किया है ।; वह आवश्यक निरुक्ति मे भी उपच्न्यदहै।* डों° ल्युमेन ने 2५419 ८/९4 


१-(क) उत्तराध्ययन चूण, ¶० ९८ ) 
(ख) बहव वृत्ति, पत्र १८४॥। 
२--उत्तराध्ययन शुणि, पृ० ९८, १९ : 
नयनशीलो नेया यिकः । 
३-च्हेद वृत्ति, पञ्च १८५ : 
मैया यिकः, न्यायोपपन्न इरण्यः । 
४-देखे--उत्तराध्ययन चारु सरपेम्टियर, पृ० ८९२ । 
५-बुदचर्या, पृ० ४९७, ४८९ । 
६-(क) सृत्रषुतांग चूणि, पर ४५७ : 
मयनशोलो नेथाइओं मोक्षं नयरीत्यथः । 
(ख) बही, पृ० ४५५: 
मोक्ख' णयणगकशीललो णेया उञो । 
७-(क) उत्तराध्ययन, चू्णि, प° ९८ । 
(ल) ब्द कृत्ति, पत्र १८५। 
प-सुखयोधा, पश्र ६६-७५। 
९-आव्यक नियुक्ति, मलयगिरि इत्ति, पत्र ४०१ । 
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4९, ४०1. का, 7. 91-135 में निह्धिवों का विवरण सुन्दर ठंग मे प्रस्तुत किया है। हीं हरमन जेफोमी ने अपनं छन्वेषणारमक 
निमन्ध--णवेताम्बर भौर दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति में मौ दस विवरण का उपयोग किया दहै) 


इखोक १२ 
५-( निव्वाणं ग, घय-सित्त ष } : 

'निब्वाणं'- चूण मे इसका बर्थ मुक्ति है! शानयाचार्यने इसके दो अथं किए है. (१) स्वारध्य आौर्‌ (२) जीकम्‌रत्ति ) स्वास्थ्य 
का अर्थं है अपने आपे अवस्थिति, आप्म-रमण । जिस व्यक्तिः का जीदन वर्मट्गत होता है उसमे आम्‌-रमण की स्थिति सहन हो जाती है । यही 
कही अर्थं मे स्वास्थ्य है । आत्म-रमण कौ अवस्था सहजानन्द की अवस्था है । उसमें सुख निरः्तर बहदृता रहता है । आगम के अनुसार एक भास की 
पमष्य याला श्रमण व्यन्तरदैवों कौ तेजोलेद्या का अतिक्रमण कर जाता है । स्वस्थ श्रमण चक्रवर्ती केः सुषोंको भी रोघ जाता है । यह परम-सुष 
की अनुभूति भास्म-सविक्ष होती है यही स्वास्थ्य या निवौण है ।` जीवन्मुक्ति का अथं ह इसी जीवनम मुक्ति 1" 

शान्त्याचायं ने यहाँ श्रकश्षमरति' का एक शलोक उदृत किया है - 

निजितमवमदनानां, वाक्कायमनो विकाररहितानाम्‌ । 
जिनिषृसपराशानामिषहैवमोक्षः सुविहितानाम्‌ ॥२३४८॥ 
नेमिघन्द्र ने हस शब्द का अथं जीवन्मुक्ति किया है ओौर मृनि-सुख की अष्यतता को रष्टयकर एक दुमग््‌ दन्योक भी उद्भृतं किया है--- 
सणसंयारनिवन्नो वि, मुणि्रो मटठरायमयमोहो । 
जं पावह मुत्तिसुहं, कतो तं चक्कवट्टी वि ॥ 

नागाजुनीय परम्परा मे यह श्लोक भिन्न सूप से मिलता है, एेसा चूरणिकार^ ओर दान्त्माचार्यः ने उत्नेख विया हे-- 

चञद्धा संपयं रदु, इहैव ताव मायते । 
लेयते तेजसंपम्ने, घय सिलेव पावप्‌ ॥ 

"धवय -सित्त'- पलाल, उपल आदि कै हारा अग्नि उतनी दीप्त नहीं होती जितनी कि वह धृतकेः मिचनसे होती है, सरि यषां ष्त- 
चन की उपमा को प्रधानता दी है !* । 

यहो निर्वाण कौ तुलना धृत-मिक्त अन्निसेकीगर्है। घृत से अनिन प्रज्वलति होती है, बृभती नही, श्सलिः निर्वाण कार्थ मनि 
की अवेक्षा ्दीतति' अधिक उपयुक्त है । मृक्ति, स्वरास्थ्य या जौवन्मृक्ति-- परे सभी चेनना की प्रज्वलिन-- तेजोमय अवम्थापेः नाम है । दृत ट को 
सामने रखकर निर्वाण का इनम से कोई भौ अथं किया जा सकता है । किमत उसका अर्थं चुभना' उपमा कै साथ मामंजस्य नही रता । 

 १-उत्तराध्ययन चू, ० ९९ ; । 
निब सिः -- निर्वाणम्‌ । 

२ -बृहद्‌ बति, पत्र १८५, १८६ : 

(निर्वाणं निवृ तिर्निरवाणं स्वारण्यमिर्यधः "रमं प्रहृष्टम्‌ 'एगमासपरिपाए समणे दतरियाणं तेयरहेसं वीदुरय{तिः मा द्चागमेनोकतं 
(वास्ति राजराजस्य तस्सुल' भित्थादिना अ वाकयचनेनानू दितम्‌ । 


३-ब्हव्‌ बसि, पत्र १८६ : 
यहा निर्वाणमिति जीवःमुक्तिम्‌ । 
४-मुकघोधा, पश्र ७६ । 
५--उसराध्ययन षणि परु० ९९। 
६-द्हद्‌ कसि, पत्र १८६ । 
७-उ्तराध्ययन चुनि, पृ० ९९ : 
तृणवुदपलालकरीचादिमिरीधनविनेषे रिः 


न यमानो न ठथा दीप्यते यवा धरतेनेपयतोऽनुमानात्‌ जायते यथा एतेमामिविक्तोऽभिकं 
माति। 
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५-( जक्खा ब, महासुक्का 7 ): 

“जक्ला'--यक्ष । यश्च शब्द "यज्‌" धातु से बना है ।› पहले इसका अर्थं देव था । उत्तग्र्ती साहित्य मेँ इसका अपकर्ष हो गया ओर 
यह्‌ निम्न कोटि की देवजाति के लिए व्यवहृत होने लगा । 

“महासुक्का' 
शक्र भी हो सकता है । उसका एक अर्थ अगिभीहै। यह मान केने पर इमका अथं होगा--महान्‌ अम्नि । 





द्खोक १५ 


६-(कामरूव-विउव्विणो ल, पल्वा बाममया बहू ष ) : 

"कामस्य -विउव्विणो'--का अथं है--दृच्छानुमार ल्प करने मे समर्थ, आठ प्रकार कै एेषवर्य से युक्त । › तत्वारथवार्िक में एक 
साथ अनेकं आकार वान रूप-निर्माणं की दाक्ति को फामर्पीत्व कहा है ।* चृ्णिकार ने दका संन्करन रूप कामरूपविकुर्विणः' ओर शान्त्याचार्यं 
तथा नैमिचन्दर न 'कामरूपविकरणाः' दिया है ।* "विकुविण ' प्राकृत का ही अनुकरण है । 

“पुव्वा वाससया बह". ८४ लाग्व करौ ८४ व्दाखमे गणन कननेपर जो सम्या प्रास होती है उसे पुवं कहा जाता है। सत्तर लाश 
छ्पन हजार करोड़ वर्षो--७०५६००००००००००-- करो पूर्वं कहा जाता है । बहु अर्थात्‌ असंग्य । असंख्य पूर्वं या असंख्य सौ वभो तक । 
इसका तात्य दै पल्मोषम के असंष्यातवे भाग तक । देवो की कम से कम इतनी स्थिति तो होती ही है । मुनि परवंजीवी या शतवर्षजीवी होति है 
दसल्विण उन्हीं कै दारा उनका माप बनलाया गया है । 


१-न्रहद वृत्ति, पत्र १८५७ 
इज्यन्ते पुज्यन्त इति यक्षाः । 
२-वही, पश्र १८७ : 
'महाशुश्छा' अ तिशयोज्वलतया चन््रा दित्या दयः । 
३-(क) सुखमोधा, पत्र ७८ : 
कामरूपविकरणाः' ययष्टरूपा दि निवसनश क्तिसमन्विताः । 
(ख) उत्तराध्ययन शूर्णि, १० १०१: 
अटप्रकारश्वययुक्ता इत्यथः । 
४ -तस्वाथव्ा त्तिक २।३६, पृ० २०२: 
युगपवनेकाकाररूप विकरणशक्तिः कामरूपित्वमिति । 
४५- (क) उसराध्ययन चूणि, प° १०१ : 
काम्यते कमनीया बा कामाः, रोचते रोचयति वा रूप, कामतो रूपाणि विकु्वितु शीं येषां ते इमे कामरूपविकुर्विणः । 
(ख) ब्रृहद्‌ दति, पत्र १८७ ` 
कामरूव विरउम्विणो' सि सुत्रत्यात्कामर्पविकरभाः । 
(ग, सुखबोधा, पत्र ७७ । 
--बृहद वसि, पत्र १८७ 
पर्षा णि--वषसप्ततिको टिलक्ष-षट९चा शको रि्ह्र-परिमितानि चहूनि, जधम्यसोऽपि परयोपमस्थितित्वात, शध्रापि च तेवा- 
असदश्येयानामेव सग्मवान, एवं बषश्ताःयपि बहुनि, पूदववशतायुवामेव अचरणयोग्यत्येम विरोषसो वेशनौ चित्यमिति ल्यापनार्थं 
भित्थमुपन्थास इति । 


उचरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) ३० अध्ययन ३ : इरोक १६,१७१८ 
इटखोक १६, १७, १८ 


७-ह्लोक १६, १७, १८ : 


दस भंग दस प्रकार है-- 


(१) चार काम-स्कन्ध । (६) नीरोग । 

(२) मित्रष्ान्‌। (७) महापराज्न । 
(३) जातिमान्‌ 1 (८) विनीत । 

(४) उद्यमोच्र । (€) यशस्वी । 
(५) वर्णवान्‌ । (१०) साम्यवान्‌ । 


लार काम-स्कन्धों का निरूपण सरह श्छोक मँ भौर मेष नौ अंगो का उल्लेख अट्‌ठा रहवं श्लोक मे है । 
चत्तारि काम-वंवाणि'-- "कामवप का अजयं है-- मनोज्ञ शब्दादि के हेतुमूत पुद्गल समूह अथवा विलास के हैतुभून पुद्गल 
समूह ।" वैचारदहै-- 


(१) क्ेत्र--वाम्तु । । (३) परु) 
(२) हिरण्य । (४) दास पौरषेय । 


"वेत्त -कषेत्र । क्षेत्र शब्द षि' धातुसेबनादहै। उस धातुके दो अर्थं है--निवास ओर गति। निसर्मे रहा जाए उसकोष्षेत्र कहा 
जाता है । इय व्यृ्पतति के अर्पार ग्राम, आराम आदि क्षेत्र कृणाति है ।२ जहाँ अनाज उन्न होता है, चह भी त्र कहलाता है । उनके तीन 
प्रकार है2-- 

(१) मेषु -मेत्र जह फमन पिचाई से होती है । 
(२) केतु-्ेत्र--जहों कमल व्षष मे होती है । 
(३) सेतु केषु-केत्र- जहां ईव आदि सिचाई आौर वर्षा--दोनो से उत्पन्न होते हैँ । 


“वत्थं'--वा्तु । वास्तु का अर्थ है-भगार--ग्ह । चूर्णिकार ने उसके तीन भेद किष है-- 


(१) रेतु-वास्तु । 

(२) केतु-वास्तु । 

(३) सतु-केषु-वाम्तु । 
मथवा 

(१) खात । 

(२) उच्छिनि। 

(३) शखातोच्छिन । 


१-सुखबोधा, पत्र ७७ : 
कामाः--मनोज्ञशम्दादयः तदधेवः स्कधाः-- तसस्पुद्‌ गरसमूहाः काभस्कल्धाः 1 
२- बृहद्‌ बुति, पत्र १८८ : 
कि निवासमष्योः' दिषवम्ति निवसन्त्यस्मिन्मिति पोत्रम्‌ - छामाराभादि । 
३-उशराध्ययम चूमि, पृ० १०९१ : 
तश्र कषत्रं सेतु केतुं सेतु केस बा, सेतुं राहा बि, केतुं ब रसेन निष्फञ्ते, इक्वादि सेदु केतुम्‌ । 
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उनकी व्याख्या के अनुसार--भूमिगृह को सेतु, ऊंचे प्रासाद को केतु ओर उमयगरृह (भूमि के ऊपर के प्रासाद) को सेतु-कतु कहा 
जाता है ।१ यही वयर्थं लात, उच्छति ओौर खातोच्छिति का है । 
शान्याचायं ओौर नेमिचन्द ने दर्रे विकल्प का उल्टेव किया है । अथं मे तीनो एक मत है ।२ 
ददास-पोरपं'-- दास का अर्थ है-खगोदा हुआ ओर मालिक की सम्पत्ति समभ जाने वाला व्यक्ति--गृलाम । उसके जीवन पर 
स्याम का पूणं अधिक्रार होता था । अपनी जन्म -जात दाम्य-स्थिति को बदलना उसके वदा में नही होता था भौर न दह सम्पत्ति का स्वामी हे 
सकता था । दास ओर नौकर-वाकर मेँ यही अन्तर ह किं नोकर-चाकर पर स्वामी का एुणं अधिकार नष्टौ होता, बह स्वामी की सम्पि नहीं 
समां जाता ओर वह्‌ अनिश्वित कार के लिए वेतन पर रवा जाता है । 
निक्षीथ चूणि मं छह प्रकार के दाम बतलाग्‌ गण है-- 
(१) परम्परागत । 
(२) खरीदकर बनाया हुआ । 
(३) कज न चुकाने पर निगृहीत किया हुजा 1 
(४) दभिक्ष आदि होने पर भोजन आदि के लिषु जिसने दासत्व ग्रहण कियाहो। 
(५) किसी अपराध के कारण जमाना न देने पर राजा द्वारा जो दाप्त बनाया गया हो । 
(६) बन्दी बनाकर जो दास बनाया गया हो 1 
मनुस्मृति में सात प्रकार कै दाम बतलाए गण्‌ है-- 
(१) ध्वजाहृत दास-- संग्राम में पराजित दाक । 


(२) मक्त दास-- मौजन जादि के लि्‌ दास बना हु । 
(३) गृहन दास-- अपनी दासी मे उत्यन्न दास । 

(४) क्रीत दसि-- ग्बरीदा हुभा दास्‌ । 

(५) दत्रिम दास-- किसी द्वारा दिया हुआ दसि 1 

(६) पैतृक दास-- पैतृक धन स्प मेँ प्राप्त दास । 

(७) दण्ड दास-- ऋण निर्यातन कै किए बना हुजा दास ।* 


मनुस्मृति मे यह मी कहा गया है कि दाम अधन हतिष। वे जो धन एकचरित करते ह बह उनका हो जाताहैजिनकेवे दास ह) 





१-उत्तराध्ययन चि, १० १०१ : 
बत्थुपि सेतु भुमिधरादि, केतु यदभ्युच्छति प्रासादाद्य , उमयपा गृहं सेतुकेतु मवति, अथवा वत्थु लायं ऊसियं खादसि, लातं 
मूमभिधरं ऊसितं पासाओ लातुसितं भर मिघरोवरि पासाबो । 
२--(क) बद्‌ बृत्ति, पत्र ष्ण : 
तथा वसन्त्यस्मिम्निति बस्तु छातो च्छिलो मयाकम्‌ । 
(ख) सुखमोध्वा, पत्र ७७ । 
३-निशीथ चि, १० ११ । 
४-मनुस्पृति, ४८।४१५ : 
ध्वजाहृतो मक्तदासो, गृहजः क्रतद स्त्िमौ । 
पैत्रिको दण्डदासश्च, सप्तेते दासयोनयः ॥ 
५-वही, ८४१६ : 
मार्या पुत्रश्व दासश्च, श्रय एवाधनाः स्मृताः । 
यसे समधिगण्छन्ति, यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 
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मिक्लीथ-चूर्णि ओौर मनुस्रति की दास-मूषी सदृश है । मन्‌म्पति मे केवल दच्रिम दास का विगेप उत्टेख हज है । 

याञ्लवस्कय स्मृति के टीक्राकरार विज्ञानेश्वर ने पन्द्रह प्रकार कै दाम वनलाण्‌ है---उनमे मनुस्मृति मे कयित प्रकार तो हँ ही, साथमे 
जए मं जीते हुए, अपने आप मिरे हुए, दुभिक्ष के समय बचाए हृष्‌ आदि-आदि अधिक हैँ 1 

सूत्रकार ने 'दास-पोरष' को काम-म्कन्ध--धन-सम्पत्ति माना है । दास-पोरुप शब्द से यह पता चलता है कि उस समय 'दास-प्रथा' 
बहत प्रषलित थौ ! टीकाकारो ने दास का अथं पोष्य या प्रेष्य वग जौर पौम्पेय का अथं पदानि समूह्‌ किया है 1 

भ्ग्ेजी में भी हो श्षब्द ह ऽ9*€ ओर्‌ ५+७0। । ये दोनों दास गौर नौकर कै प्ययवाची है । 

जेन-साहित्य के अनुनार बाह्य -परिग्रह के दस भद हैँ । उनमें दूष्यः अर्थात्‌ दो पेर वाले दास-दासियोंको भी बाह्य-परिग्रह भाना 
गयां है । 

कोटलीय अर्थशास्त्र मेँ गलामके दिष्‌ दास' ओौर नौकर के लि्‌ कमंकर' हारो का व्यवहार क्रिया गया टै। इममे दासकल्य नाम 
का एक अष्याय है ।3 

भनगारघर्मामृत की टीका में पण्डित आशाधग्जी ने "दास" शब्द का अर्थ--खरीदा हुआ कर्मकर क्रिया है 1" 

आजकल लोगो की धारणा है कि "दास" शब्द का अथं ब्रुर ओौर जंगली लोग रह । पर दास' शब्द का मूल अर्थं यह नहीं जान पडता । 
दास का अर्थं दाता ( जिसे अग्रजौ मेँ ६०४८ कहते हैँ } रहा होगा )^ ऋष्वेद की करई ऋचाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होना है कि "सप्त सिन्धु" पर 
दासों का आधिपत्य था ।६ जान पट्नाहै कि दास लोग राजगूनों की नरह शर थे । नमूचि, शंबर आदि दास बड़ श॒गवीर १ ।५ 

इस आयं पुवं जाति पर आधुनिक अनुसन्धानाओं ते बहुत प्रकाश इाना है । 


री 


१-याज्ञवस्क्य स्मरति, २।१४, ¶० २७३। 
२-(क) बृहद्‌ पुत्ति, पत्र १८८ : 
वास्यते. ~ दीयते एभ्य हृति दासाः पोप्यवगस्यास्ते च पोरसंति-सूत्रत्वात्पौरषेयं च-- पदा तिसमूहुः दासपौरुषेयम्‌ । 
(ख) सुखबोधा, पत्र ७८ : 
वासाच --प्रेष्यरूपा । 
३-भ्मस्यीय, ३।१२।, प्रकरण ६५ । 
४-अनगारधर्मामृत, ४।१२१ । 
४५- भारतीय संस्कृति भौर अहिसा, पृ०११ 1 
६-ऋग्वेद, ६।२३२।११; ५।२३०।५। 
७-मारतीय संस्कृति ओर सहिता, पृ० १३ , 


अध्ययन € 


4 4 


अलस्य 


इतक २ 
१-८ पावकम्मेहि 5, पास ग, वेराणुबद्धा ष ) : 


'पावकम्मेहि'--चूणि में पाप~कमं का अर्थ--हितसा, अनत, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि कमं-- किया है ।१ शान्त्याचार्यं ने इसका 
अर्थं "पाप कै उपादान-मूत अनुष्ठान" ओर नेमिचनदर ने कृषि, वाणिज्य आदि अन्‌ष्ठान'* करिया है । 
“पास'-- चुर्णि ओर बृहद्‌ वृत्ति मे "भास" का अथं --पश्य "देख' किया मया है ।* नैमिवन्द्र ने इसे "पाक्ष" क्षन्द माना है 1" उन्होने 
दो प्राचीन क्लोके उद्धृत किण है-- 
वारी गयाण जालं तिमीण हूरिणाण बन्गुरा जेव । 
पासा य सउणयाणं, नराण बंधत्यभिःटथीभओ ॥१॥ 
उस्न्यमाणा अक्छलिय-परष्कमा पंडियाकर्ृजेय) 
महिलाहि भंगुलीए्‌, नश्चा विज्जेति ते चि भरा ॥२॥ 
अर्थात्‌ हाथी कै लिए वारि--श्रुखला, मदलियो के किए जार, हिरणो के किए वागुरा भौर पक्षियों के लिए पाश जसे बन्धन है, उसी 
प्रकार मनुष्यों के लिए स्त्रियाँ बन्धन हैँ । उन्नत श्रौर अस्खलित पराक्रम वारे पण्डित ओर कवि भी महिका कौ अंगुलियों के संकेत पर नाते है! 
'वेराणुबद्धा"--वेरे बज्जे य कम्मे स--इत वचन कै भ्रनुसार वेर के दो अर्थं होते है--वख भौर कमं । यहां इसका अथकर्महै। 
शान्त्याचायं के अनुसार 'वेराणूबद्ध' का भ्रथं कमं से बद्ध' ९ भौर नेमिचद्द्र के अनुसार "पाप से बद्ध'“ होता है। 


१-उलराध्ययन चूणि, ¶० ११० : 
पातयते तमिति पापं, क्रियत इति कम, कम्माणि हिसानृतस्तेयाग्रह्यप रिग्रहादीनि । 
२-बृहद वृि, पत्र २०६ : 
"वापक्मभि' इति पापोपादानहितुभिरमुष्ठानेः 1 
३-सुखबोधा, पन्च ८० : 
वापकमभिः' कृषिश्ा णिज्यादिभिः अनुःानेः । 
४-(क) उत्तराध्ययन चू्णि, ¶० ११० : 
पस्सत्ति श्रोतुरामंन्रणम्‌ । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २०६ ; 
(वश्य' अवलोकय } 
भ्-मुखबोधा, पत्र ८० : 
पाषा इव पाशाः) 
६-बृहद वृत्ति, पत्र २०६ : 
वेर --कम्म `तेन अनुबद्धा; -- तततमनुगताः । 
७ -सुखबोधा, पत्र ८० : 
बेरानुबद्धाः-- पापेन सततभनुगताः \ 
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शखोक ३ 
२-सेष समते हुए ( संधि-घहे = ) : 


सका शाम्दिक र्थ है.- सेके दवार पर!» वुणिकार ओौर टीकाकारो ने अनेक प्रकार की सं बतलाई है--कखशाकृति, 
नेँधावर्ताङ्िति, पद्माङृति, पुरुषाकृति आदि -आदि ।> 
शुक हारा सिखित संस्कृत नाटक ृष्छकटिक' ( ३।१३ ) मे मात प्रकार कौ संध बतलाई गई है पद्म ( कमल } के आक्रार की, 
मूरयंके आकारकी, अद्धचन्रके जकार की, जलकुडके आकार की, स्वस्तिक के आकार क्तौ, उमरे वर्तन (पूर्णकुम्भ ) के आकार कौ जौर 
जायताकार : 
पद्म व्याकोशं मास्करं बालचन्द्र, 
वापी विस्तीर्णं स्वस्तिकं पू्णकुम्मम्‌ ॥ 
दस प्र्सग पर चू्णि { पृष्ट ११०, १११ ), बृहद्‌ वृत्ति (पत्र २०७,२०८ } ओर मृखबोधा (पत्र ८१, ८२) मे दो कथां का उन्लेष्व 
हृआ है । उक्षे दूतस कथा की तुलना मृच्छकटिक" ( ३।१३ ) में आई हई कथा मे होती है । उसमें चास्दत्त कौ विशाल हवेली की दीवार के 
निकट खजा निष्णात खोर शार्विलक' सोच रहा है--“तरलता मे आच्छादित इम भित्तिमें सच कंसे लगाई जाण ? संध देष्वने ङे बाद न्ोग 
विस्मथामिभूत हो उसकी प्रशंसा न करं तो मेरी संध लगाने की विशेपत। ही क्या हई ?" 
च्॒णि भौर टोकाकी दूरी कथार्मे भी चोर अपने द्वारा गाई गई सष की प्रशंसा सुनकर हषीनिरेक मे संधरम न रने के कारण 
पकडा जाना है । दोनों कथाभों मेँ अपने द्वारा च्गाई गदं सघ्रकी प्रवमा की अभिलाषा कासाम्यहै। 


खोक 


३-अंधेरी गुफा मे जिपका दीप बभ गया हो ( दीच-ण्पणटटे ग ) : 
नियुक्तिकार ने प्रात के अनुमार दीव" के दो अर्थं किए है -आदवास-द्रीप ओर प्रकाश-दीप। जियमे समद्र मे निमभ्न मन्यो को 
आश्वासन मिलता है उमे 'आद्त्रास-द्रीप' जौर जो अन्धकार मं प्रकाश फलता दै, उमे प्रकाल-दीप' कहा जाता है। आद्छास-दोपकेदो मेद 
है---मन्दीन मौर अमन्दीन । जो ज्लावन आदि से नष्ट हो जाता है, उगे सन्दीन' ओर जो नष्ट नहीं होता उये 'असन्दीन' कहते हैँ । 
प्रकाण-दीपकेदोभेदरहै--मंयोगिम श्रौर असंयोगिम । जो नेल, वर्ति द्विके संयोग से प्रदीप्त होता है वह संयोगिम" कहनाना 
है ओर सूयं, चन्द्र मादि के बिम्ब श्रसंयोगिम' कहलाते हैँ 13 
यहोँ प्रकाल-दीप अमिपरेत है । कई धासु-वादी धातु प्राप्ति के निय भूगर्भमं गए । दीप, अम्नि ओर धन उनके पास्ये । प्रमादवश 
दीप बु गथा, अभिभो वृमः गर्द । अब वे उत गहन अन्धकार मे उम मागं को नहीं पा सक्र, जो पहने देखा हुआ था।४ 
१-बृहद्‌ शृत्ति, पत्र २५८७ : 
सम्धिः-- क्षत्रं तस्य सुखमिव मुखं - द्वारं तस्मिन्‌ । 
२-(क) उलराध्ययन चि, प° १११ : 
सत्ताणि य अगेगागाराणि कलस। गिति-णंदियावत्त-पं टिठलं ( ताणि ) षयुमामि ( सुमाणि ) ति पुरिसाकितिबा। 
(ष्व) बृहद वृति, पत्र २०७ । 
(ग) सुखधोधा, पत्र ८१। 
३-उस्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २०६, २५७। 
४--बृहव षृसि, पत्र २१२, २१३1 
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सरपेन्टियर शान्त्याथायं के दीप परक अर्थं को गत्त मानते हैँ 1 
किन्तु शासस्याचायं ने निर्ुक्तिकार के मत का अनुसरण कर 'दीव' शब्द के सम्भावित दो अर्थो कौ जानकारी दी है । उनम प्रस्तुत भथं 


प्रकाश-दीपको ही माना है--अत्र च प्रकाशदीपेनाधिकृटम्‌ ।` 
इलोक ६ 


४-( सुत्तसु क, पडिषुद्ध क, धोरा पृदुत्ता ग ) : 
"सृतेमु-- सृत शब्द मे उन दोनो का समावेश होता है, जो सोया हज हो ओौर भो घर्माचिरण कै किए जागृत नहो ।5 
“पडिबुद्ध' --प्रतिबुद्ध शब्द मेँ भी उन दोनों का समावेश होता है, जो नींदर्मे नष्टो" ओर “जो घर्माचिरण के किए जागृत हो ।'* 
“वोरा मृहृता--ईइन शब्दो द्वारा यह संकेत किया गया है कि प्राणी की आयु भल्य होती है गौर मृस्यु का काल अनियमित होता है, 
न जने वह्‌ कव जाए भौर प्राणी को उरा ले जाए) 
यहो मृहूत्त' शब्द से सस्त काल का ब्रहृण किया गपाहै। प्राणीकौी आयु प्रतिप क्षोण होती है--इस अर्धे काल प्रसिपलं 
जीषन का अपहरण करता है हसीन्निरए उमे घोर--रौद्र कहा है ।५ 
५-मारण्ड पक्षी ( भारुण्ड-पक्खी घ ) : 
जेन-साहित्य में “भप्रमत्त अवस्था" को बताने के चिण्‌ दरम उपमा का प्रयोग अनेकं स्थयोंमे क्रिया गया है। 
कल्पसूत्र मे भगवान्‌ महावीर को--“भारंड पक्वी दव अप्पमत्त'--भारंड पक्षी कौ भांति अप्रमन कहा गया है । वर्ण ओर टीकार्ओं 
के अनृमार ये दो जीव संयुक्तं होते हैँ ¦ इन दोनों के तीन प॑र होते हैँ बीचका पैर दोनोंके लिए सामान्य होता है भौर एक-एक पैर व्यक्तिगत । 
वे एक दूसरे के प्रति बड़ी सावधानी बरतते दँ, सतत जागलूक रहते हैँ ।\ 
छट शनाभ्री कौ रचना वनुदेश्िष्डी नामक ग्रन्थ ( प° २४६ ) मेँ भारंड प्रक्षीका वर्णन देते हुए लिलाहै-- ये पक्षी रलदरीपमे 
ओते है, हनक्रा शरीर बहुत विंशान होना है भौर ये बाध, री आदि विक्षालकाय जानवरों का मांस साति है । 
कल्पसूत्र की किरणोवनि टीका मं भारंड पक्षी का चित्रण निम्न प्रकार से किया गया है-- 
द्विजिह्वा ्िमुखाश्चेकोदरा भिन्नफलेषिणः । 
पचतंत्र के अपरीक्षित कारक मं भारं पक्षी मे सम्बन्धित कथा का उल्क हुजा है । उसका प्राग्वर्ती शलोक यह है-- 
एकोदराः धृयस्परीवा, अन्योन्यफलमक्षिणः } 
असंहता विनघ्यन्ति, मारंडा इव पक्षिणः ॥ 
` शा (पमर्वाफछपान ऽता. 0. 295; = 
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1त्रफल षतं ऽलाऽ€. 
२-बृद धसि, पश्र २१२ । 
३-बही, पत्र २१३: 
सुप्तेषु-- द्रव्यतः शयानेषु भावतस्तु धम्म प्रत्यजा ग्रस्‌ । 
४-वषही, पत्र २१३; 
प्रतिबुद्धं प्रतिबोधः दरव्यतो जाग्रता माकतस्तु यथावस्थित -बस्तुलस्वावगमः । 
४-सुखबोधा, पत्र ९४ : 
धोराः---रौद्राः सततमपि प्राणिनां प्राणपषहारित्वाल घुहसीः-- कालविशेषाः, दिवसा युपलक्षणमेतत. । 
६-(क) उत्तराध्ययन चूणि, ¶० ११७ । 
(ल) बृहद कसि, त्र २१९७ ॥ 
(ग) सुखदो, पन्च ९४ । 


उत्तरस्भायणं (उत्तराध्ययन) ३६ अध्ययन ७ : इखोक ६.७ 


एक सरोवर के तट पर भारण्ड पक्षौ का एक युग रहता था । एकं दिन दोनों पति-पत्नौ भोजन की खोज मे समुद्र के किनारे-कितार 
धूम रहे थे । उन्होने देखा समुद्र की तरगों के वेग से प्रवाहित होकर अमृतं फलो का एक समृह॒ तटपर विस्तीणं पडा है । उनम से बहुत सारे फलो 
को नर भारण्ड पक्षी खा गया भौर उनके स्वाद मे तृत हो गया । इसके मुख से फलो कै म्बाद को सूनकर दुषरे मख ने कहा--अरे भाई ! यदि 
हन को में इतना स्वाद है तो मृन्नेभी कृ चनवाभो, जये क्रि यह दु्षरी जीभ भी उस म्बादके मुष का तनिक अनुभव करसे । यह 
सृनकर भारण्ड पक्षी ने कहा---हम दोनों का पेट एक है । टसनिण एकं मख से खाने पर भी दूर को तृप्निहो ही जाती है) इसलिए भौर खाने 
से क्या लाभ ? परन्तु फलों का जो अवशिष्ट भाग है, वह मादा भारण्ड पक्षीको दे देना चाहिए ताक्रि वह भी उसका स्वाद ले सकरे। अवणिष्ट 
फल स्त्री को दे दिए गए । परन्तु दूसरे मृहःको यह उचित नहीं खगा । बह सदा उदासीन रहने र्गा ओर येन-कैन-प्रकारेण इसका बदला लेना चाहा । 
एक दिन संयोगवशष दूसरे मुख को एक विप-फल मिल गया । उसने अमृत-फल नाने वाके मह से कहा-- अरे अधम ओौर निरपेक्ष ! म्न भाज विष- 
फल मिखा है । अब म अपने अपमान का बदला लने निएदमेखारहा है । यहु सुनकर पहन्या मह बोना--अर म॒खं ! एसा मत कर । एमा 
करनेसे हम दोनों मर जायेग । परन्तु वह नही माना भौर अपमान का बदला नेनै करं लिए विष-फल खा गया, विष के प्रभाव से दोनों मर गा। 

इस पक्षौ कै लिएु भारंड, भारुण्ड ओग भमड-ये नीन अब्द प्रचित है । आचार्यं हेमचन् कौ देशीनाममाला मे भारुण्ड का 
नाम मोरुड है-- माग्‌'डयम्मि भोरडमो ( ६।१०८ ) । उनको भनेकाथंक नाममाला (३।१८३) मेँ “भेरुण्ड भीपण खग '-- भेरुण्ड. खग ` पक्षी, 
यथा--विपंहिना विनश्यंति, भेरुण्डा एव पक्षिणः" यह उन्न मिलना है । 

बमुदेवरिण्डी मे णक कथा है-- 

कई णक बनजारे व्यापार के लि्‌ एक सथ निकल । प्रवास करते-करते वे अजपथ १ नामकं देश मे भा पूवे । वहां पुं्कर्‌ वे मभी 
व्यापारी 'वञ्कोटि संस्थिल' नामके पर्वत को धकर आगे निकल गण \ परन्तु श्रमि शीतके कारण बकरं कंपने कगे) उनकी अणो परमेन 
प्रियाँ हटा खी गं ओर बाद मेँ जिन पर बकर यहां आए थे उन सभी बकरो को मारकर उनकी चमडी मे बड़ी-बड़ी मसकों का निर्माण त्रिया । 
तदनन्तर रत्नद्वीप जाने के इच्छुक व्यापारी इन ममक्रों मे एक-एक चछुरा लेकर बठ गए ओर अन्दर्‌ ये उन्हे बन्द कर्‌ लिया । 

उस पव॑त पर भक्षय कौ खोज मे भार्ड पक्षी आण्‌ मौर इन मष्ठकोको मांस का लोदा समभक्रर्‌ उठाने गण । रत्नद्वीप में नीच रखन 
ही अन्दर बैठे हृए व्यापारी छुः म मसक को काटकर बाहर निकक गण । तदनन्तर कहँ से यथरष्ट रत्नो करा गदर बांधकर पूनः ममक में आ ¦ 
भारह पक्षियों ने उन मसकों को पुनः उस पवन पर ला छोड़ दिया । 

प्राप्त सामग्री के आघार प्र यह्‌ भारंड पक्षी का संक्षि परिचय 2। प्राचीन कालमे प पक्षौ यत्र-नत्र गोचर होते थ पर्ल आनं 
कल उनका कोट इतिवृत्त नहो मिता । अभी अभी कछु वप पूवं हमने एवः पत्र मे पाकि ण्क्र दिन एकं वरिलालकाय यक्षी अक्रा मे नीच 
उतर रहा था । उसकी गति से उठी हई आवाज हवाई जहाज कौ जवान जेसीभथी। ज्यौँहो वह्‌ जमीन के पास आया, स्मो ही वहं खड ह्ण 
कई पलु ( व्याघ्र, सिह आदि ) म्बतः उसकी ओर णिचि गा धौर वह उन श्रा गया। 


दोक ५५ 
६-थोडसेदोपकोभी (जंकिचित): 


"यत्‌ क्रिचिल्‌' ऋ प्रासेगिवः जथ धराडा माप्रमादया दोप । दुव्चित्तित, दृ्मापिन नोर दृष्काये--- य सव प्रमादह। जौ दृर्विन्न 
करता दै वह भी बन्ध जाना है । जो दुदिचननन कर उम कियान्विति करता है, वह तौ अवश्य ही वन्धना है । टसलिए यत्‌ क्रिचित्‌ प्रमाद श्री पान 
है--वन्धन रहै!" शाल्याचायं न थ्यन्‌ ।कचिल का मनस्य आलय गृहस्य मे परिचय करना जौर गोण आयय प्रमाद क्रिया है ।२ 
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१-वह्‌ वेश जर्टो बकरों पर प्रवास किया जाता) उसदेशमे गकरोष्ी यो पर पटर बोधकर सवारी की जाती है 
२-उत्तराध्ययन चूणि, प° ११७ : 
जंकिचि भप्पणा पमादं पासति दुच्चितितादि, दुभ्विच्ितिएणावि बज्ति, कं एण जो चिति फण्मृणा सफलीकरे ति एवं 
दृग्मा सितदुच्वितिताति जं किचि पासं । ॥ । 
३- बृहद्‌ बसि, पत्र २१५ : 
“यत्किचिद्‌' गृहत्यसस्तवाद्यल्यम पि. "` “जं किंचि" त्ति यक्तिचिदत्यमपि दुश्विम्तितादि प्रमा ददं मुलगुगादिमालिम्यसनक 
तया बन्धहेतुस्वेन । 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) ३.७ अध्ययन ४: इरोक १३ 
इरोक १३ 


७-जीवन साधा जा सकता है ( संखया र ): 

चूर्ण में संस्कृत का पहला भवं--'संस्कृत वचन वाले भर्थत्‌ सर्वज्ञ के वचन में दोष दिखाने वाले" ओर दूसरा अर्थं "संस्कृत बोलने मे रुषि 
रखने वाले' किया गया हे |^ ह्ान्याश्रायं ने सका एक अथं--"संस्कृत सिद्धान्त का प्ररूपण करने वाले'--किया है । उनका संकेत निरन्बयोच्छेद- 
यादौ बौद्धो, एकान्त-नित्यवादी सास्यो भौर सेरकारवादी स्मृतिकारों कौ ओर है । बौद लोग वन्तु को एकान्त अनित्य मानकर फिर “सन्तान 
मानते है तथा सांश्य उसे एकान्त-निः्य मानकर फिर "आविर्भाव तिरोभाव' मानते हैँ । इसलिए ये दोनों "संस्कृत धर्मवादी" है । स्मृतिकारो के 
ह्मभिमत में प्राचीन ऋषियों द्वारा निरूपित सिद्धान्त का प्रतिषेध भौर उसका पूनः संस्कार करके स्मृतियो का निर्माण किया गया--दसलिय बे 


मी संस्कारवादी है ।* 
डों० हरमन जेकोबी तथा अन्य विद्वानों ने मृल में 'असंखया' शब्द माना है । ह° सांडसरा ने सका तात्पर्यार्थं असरिष्णु, असमाधान- 


कारी किया है 19 
पहले शलोक के पहले चरण में जीवन क्रो असंस्कृत कहा है । उसके संदभं में संसकृत' का भय--'जौवन का संस्कार हो सकता है, वह 


किर साधा जां सकता है, एसा मानने वाले--यह्‌ अथं अधिक उपयुक्त लगता है । 


१--उसराध्ययन चूणि, पृ० १२६ : 
संच्रता नाम सस्कृतवचना सबज्ञवचनदरतदोषाः, अथवा सस्छलाभिधानर्णयः । 


९-श्हद्‌ तति, पत्र २२७; 
यद्रा सं्कृतागमाररूपक्त्ेन संस्कृलाः, यथा सौगताः, ते हि स्वागमे निरत्वयोच्छेदममिधाय पुनस्तेनेव निर्वाहमपर्यन्तः परमायतोऽ- 


ग्वयिदरष्यशूपमेव सरलानमुपक्पयां बभूवुः, सां श्याए्चेकान्तनिरयता मुकवा हस्वतः परिणामसूपां चे (पावे) ब पुनरा विर्मावतिरो- 
मावावुक्तवन्तो, पया वा-- 
“उक्तानि प्रतिषिद्धानि, पुनः सम्माक्तानि च । 
सापेक्षनिरपेक्लाणि, ऋषिवाक्याम्यतेकशः ॥१॥' 
इतिजखनादचम निषेधनसस्मबा विमिपस्कुतस्मृत्या विशास्त्रा मन्वादयः । 
३- उ्तराध्ययन सूत्र, पु० ३७ कुट नो० २। 
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अध्ययन 
अकाम-मरणिञ्जं 


ङ्खोक २ 
१--( अक्राम-मरणं ग, सकाम-मरणं घ } : 
'अकाम-मरणं'. --जो व्यक्ति पिपर मे आसक्त होने के कारण मरना नहो चाहना किन्तु आय्‌ पूणं होने पर वह मरता है, उनका भरणं 
विवशता की स्विति मेँ होता है ए्षलिएु उमे अकाम-मरण कटा जाता है ।› धमे बाल-मरण ( अव्रिरति का मरण ) भी कहा जा सक्ततां है । 
'सकाम-मरण' -- जो व्यक्ति विषयों के प्रति अनासक्तं होने कै कारण मरण-काल मे मयभीन नहीं होता किन्तु उमे जीवन की भानि 
उत्पव-रूप मानसा दै उम व्यनि के परण को मप्तम-मरण क्हाजानादै।र दते पंडिति-मरणं ( विरतिकामरण ) भीक्हाजा सक्रत रै \ 


दोक ३ 
२-श्लोक ३: 
ट्म लोक मे कटा गयारहै क्रि पंडित ( चारित्र्ान्‌ ) व्यक्तियोंका 'सकाम-मरणः' णकवारदीटोनाहै। यह कथव तिक्री' कौ 
अगक्षासेही है) जन्य चारित्रवान्‌ मनियोँ का 'सक्राम मरणः सात-जाठ बार हो सकना है।? 
इसमें अगाए टृ ब्रा थर पिनि जन्यो का विरोय अर्थदै। 
बाल--जिम्‌ व्यक्ति क कोई त्रन नहीं होता उपे बार कहा जातादहै। 
पंडिन--सत्रत्रती व्यनि, को पंडित कहा जाता है । 


इखोक ५ 
२-(काम-भोगेम्रु र, करूडायव्, नमं दिष्ट परे लोए ग, चकवु-दिह्राहइमारदु ष): 
काम-मोगेयु--टमपे दो गन्द कराम ओर भोग । सन्द ओररूमको कामः तवाम्ब, रम ओर मन्धरको "मोग बहा जाना है ।* 


-शृहदवृ्ति, पत्र २४२. 
ते हि विषया निग्बज्तो भरणमनिच्छनत एव भ्रियन्ते । 


रे-कही, पन्न २४० : 
सह कामेन --अमिलाषेण वतते इति सकामं सकाममिब सक्षामं मरणं प्रस्यसंश्रस्ततया, तथात्वं चोत्सवमूतत्वात्‌ तादृशां मरभस्य, 
तथा च बाचकः-- 
“सं चिततवोधनानां नित्यं व्रतनियमसंयमरतानाम्‌ । 
-त्छवभूतं मम्ये भरणमनपराधवुसीनाम्‌ ॥१॥' 
?--बही, पश्र २४२ : 


तस्व “उस्क्येश' उत्कर्षोपलकितं, केवलिसम्बन्धीरयथः, अकेबलिनो हि संयमजो वितं दीर्धमिष्छेयुरपि, मृष्यवा सि: इतः स्या दिति, 
केव लिनस्तु तदपि नेष्छन्ति, भस्तं सदजीवितमिति, तन्भरणस्योतकर्षेग सकामत। सकृद्‌" एकबारमेव मवेन, जघन्येन तु 
ेषचारित्रिणः सतता वा वारान्‌ मवेदित्याकूतमिति सूत्रा्थः ¦ 

बही, पत्र २४२ मे उदृत : 
"कामा दुबिहा पण्ण्ता--सहा श्वा य, मोगा तिबिहा षण्णत्ता, तंजहा--षंधा रसा कासा य" न्ति, 
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कृहाय'--कृट के दो अर्थक्रिए ग्‌ है--(१) मरक ओर (२) मिध्या-वचेन । यहां मिध्या-वचन अधिक संगत लगता है 19 

न मे दिदठे परे लोए, चक्खु दिट्ठा द्मा रई" परलोक तो ने देखा नहीं यह रति (भानन्द) तो चक्ु-दष्ट है--ओंशषो के सामने है-- 
दन दो पदों मेँ अनात्मावादिमो के अभिनत का उल्नेव है वेप्रव्यक्षकोदटी वास्तविकं मनते है तथा भूत ओर अनायत को अवास्तविक ) 
कामासक्त ष्यक्तियों का यह्‌ चिन्तम स्वाभाविक नहीं है । 


दखोक ६ 


४-( हत्थागया इमे कामा क, कालिया जे अणागया ख ) : 

चृणिकार ने किखा है-- कोई मृग्वं भौ अपनी गट में वन्वे हुए चावलों को षछदोष्कर भविष्य में होने वाते चावनों के निए जारम्भ 
नहीं कररता ।२ 

गान्त्याचार्य ने छिखा है-हाथ में जए हू द्रष्मो कोक्रोई भी परो से नहीं सँदता 1१ 

जो आत्मा, परलोक व धमं का मम सममता है वह अनागत भोगोंकी प्राप्ति के चि हस्तत भोम को नहीं दोहना । इसलिए 
भनात्मवादियों का यद चिन्तन यथार्थं नहीं है । इयकी चर्चां नवे अध्ययन के दनक ५१.५३ मीहूईहै, 


ङ्खोक ७ 
५--क्टेद्या ( केमं घ ) : 
काम-भोगमे होन वान्टा करडा बहन दीधंकः।गीन होता है ।“ सृषखबोधा मे दसकी पुष्टि के चिषए्‌ एक ह्नोक उदन फिया गवा है-- 
“वरि विषु मुजिउ भं विसय, एष्सि विसतिश मरंति । 
नर विसयाऽमिसमोहिधा, बहुसो नरइ पडंति 1" 
मकरा आशय है ङि विप पीना अन्त्रा है, विषय नहीं । मनुष्य विषरयेष्कही बार मनते हैँ ङिन्तुं विषय म्प मांस में मोहिन मनष्य 
अनक ब्रार्‌ मरने ै--नरक मे जाते है । 


रखोक ८ 


६-प्रयोजनवस्च अथवा चिना प्रयोजन ही ( अटूटाए य अणटूढाए ग ) : 

हिसा के दो प्रकार है--अर्थ-हिसा ओौर अनथ-हिसा । न्ह एक उदाहरण कै दारा समाया गया है-- 

क ग्वालाथा। वह प्रतिदिन बक्करियों को चराने जंगलमें जाताथा। मध्याह्नमें अकग्यों को एक वट-वृक्ष के नीचे विठाकर 
स्वयं सीधा सोकर बांस मे गोफनसेनेरकी गुठलि्यो को फक बरगदके पत्रोंकोदेदताथा। दस प्रकार उसने प्रायः पत्तोौको छेद हाला ॥ 
एक बार एक राजयृत्र उप्त बट-बरृभकी छायाम जा बरा । उसने चिदे हण प्रौ को देखकर ग्वाले से पृश्ठा-ये किसने छदे है ? उसने कहा-- 


१-शृहद बृत्ति, पत्र २४३ : 
कूट मिष कूटं प्रमूतप्राभिनां घटन हितुरान्नरक इत्यथः, `` "अयव! कूटं दरव्यतो मातश्च, तत्र दष्यलो पृण दिवन्धने, मावतस्तु 
भिष्धामाषणादि । 
२-उसराध्ययन चरणि, प° १३२ : 
म हि करवित्‌ मुम्धोऽपि आदनं बद्ेछनकं मुक्त्वा का लिकस्थोदनस्यारंमं करोति । 
३-श्हद्‌ जति, पत्र २४२ । 
४-कही, पत्र २४४; 
'कतेशम्‌' इह परघ्र च वि विधद्ा धाप्मकषम्‌ । 
५-सुखबोधा, पन्न १०३। 
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ये तैन षेदे है । राजपुत्र मे कहा--क्रिसरिए ? जारे ने कहा--विनोद के लिए । सब राजपुत्र ने उसे धन का प्रलोभन देते हुए कहा कटं कि 
उसकी आंस बौध दो, तो उसकी ओंखं ष्या तू बौध देगा? ग्वे ने कहा-- ह, मै बीध सकता हं, यदि वह मेरे नजदौक हो । राजयुत्र उसे जपने 
नगर छे गया । राजपथ मे भाए हए प्रासाद मे उसे छरा दिया 1 उस राजपुत्र का भाई राजा था । वह्‌ उसी मागं मे अश्वरथ पर बढ़कर जाता 
था। राजप ने ग्वारे से कहा--दसकी लं फोड़ डाल । उस म्वाले ने अपने गोफन से उसकी दोनों ओआंखं फोड़ डालीं । अव बह राजपत्र राजा 
अन गया) उसने ग्वालेयेक्हा--बोल, तरू भ्या चाहता है? उसने कहा आप मृन्तेवहरगवदे जहाँ रहताहं । राजाने उसे बहीरगाँव 
दिपा । उसी सीमान्त कै गाँव में उसने ईख की लेती की ओर तुम्बी की वल लगाई । गुड़ हुमा ओर्‌ तुम्बे हुए । उसने तुम्बं को गृहमे पका 
गृ -तुम्बक तेयार किया । उसे खाता ओर गाता-- 
अहमहं च॒ सिखिा, सिद्खियं ण॒ णिरस्यय । 
अषटमटषसाएण, = मुजए गुडतुम्बयम्‌ ॥ ° 
वर्यात्‌ उटपटांग जो भी हो सीखना चाहिए । सीखा हज व्यथं नहीं जाता । इसी अदटुपट्र के प्रमाद से यह गडतुम्बा मिस रहा है । 
भ्वाला पत्रों को बिना प्रयोजन छेदत्ता था भौर उसने आंखों को प्रयोजनवज्न छेदा । 
यहु उदाहरण एक स्थूल भावना का स्पदा करता है । साधारण उदेश्य की पूर्ति के किण राजा की ओंखं फोड डाली गई -- यहु वस्तुतः 
अनर्थं हिसा ही है । भर्थ-हिसा उसे कहा जा सकता है, जहाँ प्रयोजन की अनिवार्यता हो । 


इटोक € 


परिवर्तन क ॐ, 6 क 
७-वेक्ष परिवतेन कर अपने आपको दसरे रूप मे प्रकट करने वाला (सदे ख ): 
इसका सामान्य अथं है युत्त, मूढ, आलसी । यहाँ इसका अर्थ -वेष परिवर्तेन कर अपने आपको दूसरे रूप में प्रगट करने वाला है । 
टीकाों मे 'मंडिक चोरवत्‌" फेवा उस्लेख किया दै । मंडिक चोर कौ कथा सी आगम वेः चौथ अध्ययन के सातत्र इलोक की व्यास्या में है । 


इलोकं १० 
|| 
८-( दुहओ ग, सिसुणागु ष ) : 
"ुषठजो'--दाम्यां --दो प्रकार से | चुर्णिकारने दो प्रकार के अनेक विकल्य किण टै । जंमे--म्वयं करता भा, या दमस से करवाना 
~ [+ = = _ द + १ 
हुमा, अन्तकरणसे या वाणीस, रागमयाद्रषमे, पुण्य या पापका, इहुलोक बन्धन या परन्ोक बन्धन --म॑चय करना ह ।; 


“सिमुणागु--शिमुनाग का अथं है --धोटा मप, गण्दूयद या अलमिया । वह मिट्टी खाता है। उसका दरीर स्निग्ध होता है) 
सलि उसके शरीर पर भी मिटटी चिक जातीदहै। इन प्रकार बहु अन्दर ओर बाहर दोनों ओर मिटटी का संचय कर्ता है ।* 





१ -ग्ृहद वृत्ति, पत्र २४८४, २४५ । 
रे-बही, पत्र २४१५ : 
"शठः" तसम्नेपथ्यादिकरणतोऽन्यथामूतमात्मानमन्यया दशय! । 
३ -उस्तराध्ययन चूर्ण, प० ११४ : 
द्िधा--रहमो मृदनाति तमिति मरं, स्वयं कुवन्‌ परेश्च कारयन्‌, अथवा अःतकरणेन बाह्यान वा, तक्रार्तःकरणं भाम मनः 
बाह्य वाचिकं, अथवा रागेण दर षेण च, अहवा पुन्नं पावं च, अहवा इहलोयबंधणं पेज्जं च 
४-(क) बही, पृ० १३८ : । 
रिशुरेथ नाग शिशुनागः गंड्पद इत्ययः, मदयन्ति समिति शृतिका, स हि रिशुनागः मदं मुकवा अंतो भलं संचिणति 
अहिश्चाव्र मावत्वाद्‌ वेहस्य, स हि पांशूकरेषु सपमाणः सर्थो रजसा विकार्ये, हलो धर्मरिमकतिरगेरापीहस्नेहः ताभिरेब 
बहिरंतश्च प्रतप्ता भभू द मिः, एीतयोनिर्भिदह्यमानो विमास्यमाप्नोति । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २४६ ` 
“शिशुनामो' गण्डपदोऽलस उच्यते, स इव भत्तिकां, स हि रिन्धतः न त 
अहिरस्तश्च द्विधापि मलमुपथिनोति । ॥ न ति 
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रोक १३ 


९-{ उवबाहयं क, आहाकम्मर्हिं ग ) : 

(उवबाषटय'--जीवों की उत्पत्ति के तीन एकार है--गर्भ, सम्मूर्धन ओर उपपात । पथु, पक्षी, मनुष्य आदि गभज होते हैँ । दीद्धिय 
आदि जीव सम्मूर्छुनज ओौर नारक तथा देव भौपपातिक होते ह । 

जौपपातिकं जीव भन्त्ृहर्त मात्र मे पूणं शरीर वालिहो जाते है, अतः वहाँ उत्त होते ही वे नरकं की वेदना से अभिभूत 
हो जाति टै ।* 

'आष्टाकम्मेरि- चूणिकार ओर नेभिशरनद्र ने इसका अर्थं "कर्मो के अनुसार" किया है 1 शन्त्याचायं ने सका मूल अथं अपने 
किष हए कर्मो के दारा" किया है ओर विकल्प मेँ इसका भथं किया है-- कर्मो के अनुसार' 1 


शलोक १६ 


१०-एक ही दाव मे (कलिना घ ) : 
चूरणिकार कलि के विषय मे मौन है ।« शान्त्याचार्यं भौर नेमिचन््र ने 'कणिना दायेन' इतना कहकर छोड दिया है ।* 
किन्तु अन्य प्राचीन प्रणो के अनुसार जए मेदो प्रक्र के दाव होते थे--षछेतदाव भौर फलिदाय । “कृत' जीत का दामं है ओर कलि 
हार क्रा । दोनों एक दूसरे के विपरीत है । 
सूत्रहृतांग के अनुसार जु चार ञक्षोसेखेला जाताथा 1 उनकेनामहै-- 
(१) कलि--एकक । 
(२) दापर--द्विक । 
(३) प्रेता--त्रिक ) 
(४) कृत--चपुष्क । 
चारो पासे सीघे या ओषधे से पडते दवै, उमे क्रत" कहा जाता है । यह जीतकादावहै। एक, दो या तीन पासे उख पडते है 
उन्हे मशः कलि, द्वापर, श्रता कहा जाता है । ये हारके दाव है\ कुदाल जृभारी द्र छोड़ %ृतदाव' ही रेता है \ ५ 
१-उ्लराध्ययन शूरण, प्र १३५ 
उपपातात्संजातमेपा तिकं यु ६ 
व न तश्र गम्यकरांतिररिति येन गमकालान्तरितं तन्नरकदुःलं स्यात्‌, ते हि उलन्तमात्रा एव 
क) वही, ¶० १३५ 
आभाकम्मेहि यथाकमभिः । 
(ख) सुषबोधा, पत्र १०४। 
३-श्हद्‌ कसि, पत्र २४७ 
(माहाकम्मेरहिति भाधानमाधाकरणम्‌, आत्मनेति गायते, तदृषलकितामि कर्माण्याधाकष्म्मग, ते आधाकमभिः-- 
स्वहृतकममि, यद्राऽधतवाव, भहैति' आधाय कृवा, कर्माणीलति चम्यते, तदस्तरेव कम्पमिः यषा 'यथाकमनिः' 
गमिप्यमाणगत्यनुरूपः सीत्रतीव्रतराशनुमावाम्बितेः । 
४-उत्तराध्ययन्‌ शरूणि, प° १३६। 
#-(क) बृहद्‌ कृसि, पश्र २४५ । 
(ख) सुखबोधा, पत्र १०४५१ 
६ -पुत्रकतीग, १।२।२।२३। 


११ 


उच्चरञ्भायणं (उत्तराच्ययन) ४२ अध्ययन ५ : इटोकं १६,१८ 


काकिका में लिला गया है किं पेचिका नामका जा अश्च यार्पाच शलाकाओंसे खेला जाताथा। जब पाबो पासे सौचैया 
ओौधे एक से गिरते है घव पामा केकने वाला जीतता है, इमे 'कृतदाव' कहने हैँ । "कलिदाव' दमम विपरीव है। जब्र कोर्ट पास्ता ञ्ख्टाया 
सीधा गिरता है तब उमे कलिदाव' कहते है । 

भूरिदसत जातक मेँ कलि' ओर (@ृत' दोनों को एक्‌ दूरे के विपरीत माना है 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे भी छतः जीत का दाव है ।* महाभारत (सभापवं ५२।१३) मे शनि फो छृतहष्त' कहा गया है अर्वान्‌ जो 
सदा जीतकादाव ही फकेवाहै। 

पाणिनि के समय दोनों प्रकारके दाव फक़ने के छ्िष्‌ भाष में अलग-अलग नामधातु चठ गथीं। जिनका सूत्रकार ने साष्ट 
उल्लेख करिया है-- 

कुतं गृण्हाति--कृतयति, कलि गृष्लाति--कलयति । (३।१।२१ ); 

विधुर पंशित जातक में भी नं गृष्डाति कलि रण्डठाति' पेते प्रयोग हुए है ।* 

जु के खल के नियमों के अनुसार जबर तक किमौ विलाङ़ी का 'कृतदाव' आता रना, वहो पाम। फत्ता जात्ताया। पर अमेठी 
(कन्िदाव' आता, पासा डालने क्री बारी दूमरं विन!ड़ीकी हो जाती । 


इटोक १८ 

११- जितेन्द्रिय पुरुषों का (वृसीमओं ष ) : 

यहाँ बहुवचन कै स्थान में एकवचन है । बृहद्‌ ब्त्ति मेँ द्मक्रा पपकत रूप है वश्यवताम्‌' । भ्रात्मा ओर इन्दिय जिगक्ते वदथ --भघीन 
होते ह, उमे 'वश्यवान्‌' कटवा जात्ता है } 'वमीमः के दो अथं ओर किए गष है--(१) साध्‌ गुणो से बस्ने वाना ओौर (र) संविग्न 1 

सरपेन्दियिरने लिखा कि दसक्रा संस्कृतस्य वश्थवन्त ' दोंकास्यदहि। र द्रसकरे स्थान पर दूसरा उचित्त शब्द नहीं दै सकता । 
परन्तु दमक स्थान पर “वववसायवन्तः' शब्द कौ योजना कु हद तफ संभवो सकती टै।ः 

सरमेन्टियर की यह्‌ संभावना बहत उपयोगो नहीं है । वम्तुलः वुमीम' श्ब्दयानो देशी है जिमङा मंत कोईहोराही नटी 
ग्रोर यदि यह देशी नहीं है तो दका संस्कृ हप वृषीमत्‌' होना चाह } 

शृपी' का अर्थं है--मुनि का कुश आदिका आक्तन ।'° सूवरकतांग मे श्रमणके उक्ररणो मे वृचि' ( भिमिग) क्रा उनरेव है 1. 
इमकरे सम्बन्ध से मुनि को वृषीमान्‌' कहा जाता है। व्यकरिरणकी टृष्टिमे वुपोमःका संद्र रूप द्रोमर्‌' होताहि। उपङ प्रदरूति चमप 
अर्थं है--मुनि, संयमो या जितेन्द्रिय । 


१-जातक, संख्या ५४२ 

२-छान्वोग्य उपनिषद्‌, 21११४ : यथा कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं स तदभिसमेति । 

३-पाणिनीकारीन मारतवष, पृ० १६७ । 

२-जातक, संख्या ५४५ 1 

५-(क) बृहद वृत्ति, पत्र २४९ : 
"वुसोमतो' त्ति, आषस्वाद्रश्यवतां बश्य इन्यावसः, स चेष्टारा इन्छियाणि वा, वश्यानि विदन्ते येषां ते अमी वश्यकवन्तः 
तेषाम्‌, अयमपरः सम्प्ररायाथ :--बघेति वा साहगुणेहि बुसीमन्तः, अहवा बुसोमा -सं विशां तेसि'ति । 

(ख) उस्तराध्ययन चू्णि, प° १३७ : 

"वुसोमतो” यशे येषामिन्दियाणि ते मवति वृलीम, बसंति वा साधुगृणेहि बुसीमंतः, अथवा वसौमंतः ते संविग्ना, तेसि 
दुसीमता संविम्गाणे वा । 

६-उसलराध्ययन सूत्र, पू० २९९ का फुटनोट १८ । 

७-अमिधान चितामणि, ३४८० । 

स~-पृत्रकताङ्ग, २।२ सू० ३२ : दंडगं बा, छत्तगं बा, मण्डगं वा, मक्तगं वा, सद्धं वा, भित्तिं वाः 


उश्षरञ्फयणं (उत्तराभ्ययन) ४३ अध्ययन ५ : इटोक १८,१६ 


निकी भाष्य मेँ इसी अर्थं मेँ वुतिरात्तीः१ ( सं° वृषिराजिन्‌ ) तथा वुसि" ° ( सं° ृषिन्‌ ) शब्द प्रपि हेते है । ““वुसि'" का अथं 
“संवि किया गया है ॥*3 

सूत्रकृतांग में "वुसीममौ' का जनेक बार प्रणेम हुजा है । वचूणिकार ने उसके अथं षस प्रकार किए है-- 

वुसिमतां वसूनि जानादीनि ( १।८।१६ चुणि, पृष्ठ २१३ } । 

वुसिमानिति संयमवान्‌ ( १।११।१५ चि, पृष्ठ २४५ ) । 

वुसिमांश्च भगकान्‌- साधुर्वा व॒सीमान्‌ ( १।१५।४ घरण, पृष्ठ २६६ }) । 

वुतियं बुसिमं वस्तौ ( २।६।१४ चूर्ण, पृष्ट ४२३ ) । 

पहले अर्थं पर से लगता है कि चूरणिक्रार "वमुमओ' पाठ की व्याष्या क्र रेह) आचारा १।१।७।६२ मेँ 'वमुम' शब्द मनि के 
कि प्रयुक्त हुभा है । शीलाक मूरिने उश्का अर्थं वयुमान--पम्यक्त्व आदि धनसे धनी-कषियाहै।* दूसरे अथं में "वसि" संयमका 
पर्यायवाची है । तीसरे मेँ वही भगवान्‌ या साघु कै निए प्रयक्त है । चौया भयं म्पष्ट नहँ है । शोक सूरिने बहा वुसिम' क्रा अथं संयमवान्‌ 
करिया है ।“ लगता प्रह है 'वृषौ' उपकरण के कारण वृषोमान (वुसीम) मुनि का एक नात्र बन गया । 


द्खोक १६ 

१२-( नाणा-मीखा ग, तरिमम-मीला ष } : 

नाणा-सौला'-- ग्रहस्य नानाशील--विविध शीर वाले, व्रिभिन्त सचि वालि ओर विभिन्न अभिप्राय वलि होते है ।\ इसकी व्पाष्या 
कर्ते दृण नेमिचद््र ने लिया हे--:'कई कहते है--गृह्थाध्म का पालन करना ही महात्रत है । कईं कहते है--ग्हम्थाश्रम मे उक्ृष्ट धमन 
हज है आरन होगा! जो यूगवीर्‌ होते है, वे दस्रा पालन करते है ओौर क्लीव व्यन्कि पाखण्ड का आध्रय चेते है । करद कहते है--“सा्त सौ 
यिश्नापद गृहस्थो कै त्रत है' आदि-जादि।**५ 

“विसम-~सीला'-- साघु भी विम शीर वाले--विषम आचार बल होते है । शान्त्याचार्य ने लिला है-- कई पांच यम ओर पँ 
नियमों को, करई कन्व, मल, फल के आहार को जौर करई आत्म -तत्व के परज्ञान कौ ही ग्रन मानने दहै“ 


$ निशीथ माप्य, गाया ५४२०1 
२--बही, गाया ५४२१ । 
२३-व्टी, गाया ५४२९१। 
२-आचाराङ्ग १११।७।६२, वृत्ति-- 
जाव वशूनि सण्यक्त्वादीनि तानि पस्प यरिपरन व। सन्तिस वनुपान्‌ इव्यव नित्थथः । 
प्-सूत्रकृतांग २।६।१४, वृत्ति-- 
वृ तपंति सममबान्‌ । 
६-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १३७ : 
नानार्था'तरत्वेन शील्त्यंति तदिति शीर-स्वमावः, अगारे तिऽवीत्यागारत्या, ते हि नानाशोा नानाशुवयपो-नानाच्छंदा 
मर्वंत्ति । 
७-सुखवोधा, पत्र १२६; 
तेषु हि गुहिणस्ता वद आ्यन्तनानाशीला एव, यत्त केचिन 'गृहाधमत्र तिपालमनेव महाव्रतमि' ति प्रतिपन्नाः 
५ गृहाश्रमपरो धर्मो. न भूतो न भविप्यति । 
पालयन्ति नराः शुराः. करटाः पाखण्डमा भिताः । १ 
हति अचनान । अन्ये तु 'सप्तशिक्षापदशतानि शृ हिणां व्रतम्‌! इत्या दुयनेकधेव भ्‌ घते । 
य-द यत्ति, पत्र २४९ ; 
“बिषमम्‌' अ तिदृलश्नतया९ तिगहनं विसदृशं वा शीतपरेषां वि मशी, .... भिश्तदोऽप्पर्यन्तं बिषपशीला एव, यतस्तेषु केषान्डि- 
त्यश्च निधमाप्म प्रमिति दशनम्‌, अररेषां तु कन्वभूठफला शितेव इ त, अन्येषा मात्मतस्वप रिज्ञानमेवेति विसदृशशीलता । 


उत्तरञ्जयणं (उत्तराष्ययन) ४ अध्ययन ५ : इखोकं १६,२०,९१ 


जूणिकार के शनुसार कुश करपरवचन-भिष्षु अभ्युदय की ही कामना करते है, जसे तापस ओर पांड्रक ( शिवभक्त संन्यासी ) । जौ 
मोक्ष चाहते दै, बे भी उसके साधन को सम्यक्‌ प्रकार से नटी जानते । वे आरम्भ से मोक्ष मान्ते है । खोकोत्तर भिक्षु भी सबके सव निदान 
आौर शल्य रहित नहीं होते, धाषंमा रहित तप करने वाके नहीं होते, इसलिए भिक्षुओं को विषम-शीर कष्टा है 1 


ङ्टोक २० 
१३--श्लोक २०; 


तीन प्रकार के मनुष्य होते है--अन्नती, देशत्रती ओर सरव॑त्रती । दस दलोक में बताया गया है करि अब्रतीया नामघरारी भिक्षु्भोसे 
देराश्रती गव्य संयम से प्रधान होते है भौर उनको अपेता सवंवरती भिक्रुसंयमसे प्रधान होतेषहैँ। हसे णक उदाहग्ण द्वारा समाया 
गया है*-- 
मक श्रावक ने साधु से पृद्धा--श्रावक ओर साधूर्भो में कितना अन्तर दै?" साधुने कष्टा--'सरसौ आर मन्दर पर्वतं जितना ।' 
तब उसने पुनः आकुल होकर पूष्धा--'कुलिगी ( वेषधारी } ओर श्रावक मे कितना अन्तर है ?' साधु ने कहा-- वही, सग्सौं ओर मन्दर पव॑त 
जितना ।' उसे समाधान भिंला । कहा भी है-- 
सुविहित आचार वाटे मुनियों के श्रावक देण विरत होते हैं 1 
कूतीधिक उनकी सौवीं कला को भी प्राप्त नहीं हौते। 


इ्टोक २१ 


१४-३इलोक २१ : 
दरस दलोक में वस्कल धारण करने वाले, चमं धारण करने वालि, न्म रहने वे, जटा रखने वाल, संघाटी ग्खने वालि भौर मंड रहने 
यनि--दून व्रिचिच्र लिगधारौी बुप्रबचन-भिश्ुमो का उल्लेब हुजा दै । पे सरि हाब्द उस समयके विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायो के सूचकः 
है । मिलाद्रए-- 
(क) न कगचरिया म्‌ जटा न पका; नानासका यंडिलसायिका था! 
रज्जो घ जल्लं उक्क टिकप्यधानं, सोधति मन्षं अवितिण्णकंखं ॥ 
(धरन्मपद १०।१३) 
(ख) तथा घ वाचकः-- 
चर्मवत्कलच्ीरा णि, कूर्थमृष्डशिखाजटाः 1 
न व्यपोहुम्ि चयानि, शोध्कौ तु दयावमौ 1 


(मृखबोधा, पत्र १२७) 
१ -उत्तराध्ययन शर्ण, प० १३७ 
कुपरवचन सिद्वयोऽपि केचिदभ्युदयादेद पया तापसाः पाड्दागाश्व, येऽपि भोक्षायोिथता तेऽपि तमम्यथा पश्यित ` ` `` ' तथेव 
सछोकोत्तरमिक्षवोऽपि ण स्वे अणिदाणक दा {णस्सलछा षा, ण वा सव्व भासंसापयोग-निस्यहततयसो सवं ति दःयतो बिसमसीला 
य भिक्षुणो ) 
२-बृहद्‌ थुति पत्र २५० : ॥ 
तथा च बरढसम्प्रवायः--एगो साबगो साहू पुर्छ द-- सादगाणं साटूणं किमतरं ?, साहूणा रण्ण त--सरिसवमंदरसरं, ततो 
सो आडसीहभो पणो पुष्छति--कुलिगीणं सादगाण य किमतरं ?, तेण भप्णत-- तवेव स{रतवमदरटरंःत, हतो समासासितो 
जतो मणियं-- 
“'देतेक्कदेसविरया समणाणं सावगा सुषिहियाणं । 
भति परपाकषडा सतिमेपि कर न अगति ५” 


उ्छज्छयणं (उसराच्ययन) ४५ अष्ययन ५ : दरोक २१.२३ 


"जोर'-- चुर्णि में इसका अथं वस्कल , ओौर बृहद्‌ दृति में चीवर किया गवा है ।२ 

नगिणिथं-- सका अर्थं है नप्रता। यहाँ चणिकार ने उल समय मे प्रणिति कृ नम सम्प्रदायो का नामोस्लेलं किया है । 
मूगकारिक, उषण्ङ ( हाव में दण्ड ऊजा रखकर चजने बारे तापसो का सम्प्रदाय ) भौर भजी्वक सम्प्रदाय के साधु नभर रहते ये 

"संवाहि'-- संवाटी--कपटों के टको को जोडकर बलाया गया साधुभों का एक उपकरण ।" हस दाण्ड के इरा सूत्रकार ने सम्मबतः 
बौद्ध-शप्रमनो के प्रति शकत किमा है । हात्मा बुदध मे तेरह धुतांगो का वर्णेन किया है । उसमें दृषरा धृतांग है-त्रेवीषरिकाङ्ग । संवाटी, 
उतरा भौर अन्तर-वासक--बौट भिक्षु के ये तीन गस्त्रहै। ओ भिक्षु केवल दन्हीको धारण करता है उसे त्रेवीयरिकि कहते है भौर उसका 
बहु धृतागत्रतं श्र्ीवरिकांग कहलाता है । “ 

(मुष्डिणं--जो भपने सिद्धान्त के अनुसार चोटी कटति थे उन संन्यासियो के आचार का मुडित्व शष्ट के हारा उटेकल किया 
गगा हि।६ 


इखोक २३ 
१४ -गृहस्य-साभायिक के अर्णो का ( अगारि-सामादयंगाह = ) : 


साभायिक शब्द का अथं है--सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक शाम भौर सम्यक चारित्र । उसके दो प्रकार है--भगारी (गृहस्य) का सामापिक 
भोर अनगार का सामायिक । सुर्णिकार ने भमारि-तामायिक के बारह अंग बतलाए है ।“ वे भ्रावक के बारह व्रत कहलति है । 

शान्त्याचारये ने अगारि-सामायिक के सीन अंगो का उस्लेख किया है--निःशंकमाव, स्वाध्याय ओौर अणुत्रत 1८ 

विशेषावदयक भाष्यकार ने सामायिक के चार अंग बतलाए है--(१) सम्यक दृष्टि सामागिक, (२) धरत सामायिक, (३) देरात्रत 
(अणुत्रत) सामयिक, (४) सरव॑व्रत (महाव्रत) सामायिक । इनमें प्र्थम वीन अगारिसामायिक के अंग हो सक्ते है । 


१-उ्तराध्णयन चणि, १० १३८ : 
चीरं-- अत्कलम्‌ । 
२-ब्ठद्‌ बृत्ति, पत्र २५० : 
चीरानि व--बीबराणि। 
३-उलतराध्ययस चूभि, पृ० १३८ : 
निषणं शाम ना एव, यथा भूगचा रिका उदष्डकाः आजीवकस्य । 
बृहद्‌ बुति, पत्र २५५० : 
संधाटी---वस्त्रसंहतिजनिता । 
५-बिशुद्धिमानं १।२, प्र० ६० । 
६-(क) बृहद्‌ धसि, पत्र २५० : . 
(ुंड्िणि' ति यत्र शिलाऽपि स्वसमयतश्छि्चते, ततः प्राभवत्‌ मुण्डित्वम्‌ । 
(श) सुशवोधा, पश्र १०६ । 
७ -उतराश्ययन चू्ि, प० १३९ : 
अगारमस्यास्तीति अगारी, अगारसाभादयस्त शा अगानि भायारितासार्ईयंगाणि, सनय एव सासाहयं, बहगयतेऽनेनेति अशं तस्स 
अंमाणि जारसबिधो सावगधम्मो, ताग्वगारसामादयंगाभि, अगा रिसाभाहमरस बा अपाणि ! 
८ कद्‌ भर्ति, पत्र २५९१: 
अगा रिणो -- गृहिणः सामएयिर-- सम्यक्तवशरतदेशविर तिस्पं तस्याडगानि--निःशंकलाकालाध्ययनाणुव्रलादिष्यानि भगार 
साप्रापिकाल्गानि । 
९-विरिषागस्यक माष्य, गाणा ११९६ : 
सम्मसवदेलसस्बवयाण, सामादयाण मेककपि + 


१२ 


ठंततरडैयणं (ईततराध्वयन) ४६ ` अ्ययने ५ : कोक ६३ 


१६-पोषध को (पोसहं ग ) : 

से श्वेताम्बर साहित्य मे "पोषधः या 'प्रोषध' ( उत्तराध्ययन चूणि पृ १३९ ), दिगम्बर साहित्य मेँ रोष श्रौर बौद्ध साहित्य मे 
"उपोसय' कहा जाता है । यह श्वावक्‌ के जारह्‌ व्रतँ में ग्यारह व्रत है । इसमे श्रसन, पान्‌, वाच, स्वादय कात्या मणि, सुवणं, माला, उबटन, 
विलेपन, शस्त्र प्रयोग का प्रत्याख्यान ओर ब्रह्मचर्यं का पालन किया जाता है 1 दूमकौ जराधना अष्टमी, चतुरशी, पूणिमा, अभावस्था--इन पवं 
विधियो मे की जाती है ° शंख श्रावक के वर्णन मे यह ज्ञात होता है कि अशन, पान आदि का व्याग क्रिषु बिना भौ पोप किया जाता था ।* 

वसुनन्दि श्रावकाचार में प्रोषध के तीन प्रकार बत्ाणु गाए है. उत्तम, मव्यम ओर जघन्य । उत्तम प्रोपध में चतुविध आहार ओर 
मध्यम प्रोषव मे जल को छोडकर तरिविधं आहार का प्रत्याच्यान किया जात्ता है । आपंबिल ( आचाम्न ), निर्विकरनि, एक स्थान ओर एक भनः 
को जव्रन्य प्रोषथ कहा जाता है । विशेष जानकारी के लिए देष --वमूनन्दि श्रावकाचार शलोक २८०-२९४। 

स्थानाग में पौषधोपवाम' ओर रिपूणं पोषवः- परे दौ णब्द मिते है । पोपव (पवंदिन) मे जो उपवास किया जाता है, उने 
सोसधोपवास कहा जाता है ।* पव तिथियों मे दिन-गात लक आहार, शरीर-स॒त्कार आदि को स्याग त्रद्यचयं पूर्वक जो धर्माराघना को जाती दै 
उने परिषूणं पोषध कहा जाना है ।५ 

उत वर्णन के आधार पर पोषव कौ परिभाषा दस प्रकार बननी है-भष्टमो, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि पर्व-निभियों में गृहस्थ उपवास 
मर्वक धार्मिक आराधना कर्ताहै, उम ब्रत कौ पोषय कटाजानाहै।* बौद्ध माहिन्यमेंभी चतुर्दशी भौर पु्णिमा को उपोसथ करनेका 
वणन मिलता है । “ शान्तयाचार्यं ने आनसेन कां एकं श्लोक उद्रूत क्याहै। उर््मे भी अष्टमी ओर पूर्णिमा को पोपथ करने का विधान है ।८ 
"पोसह्‌' शब्द का मूल 'उपवसय' होना चाहिए । पोसह' का संस्कृत रूप पोप क्रिया जाता है ओर्‌ उमक्री व्यत्त कौ जानी है--पोषव अथात्‌ 
धर्मी पुष्टिकोषघा(रण करने वाला । यह्‌दुम त्रत की भावना को अभिव्यक्त नहीं करती । 

चनुदेशी आदि प्ै-तिथियो को उपवासं करने का विधान है, दसलि वे निधिरपां भी (उपोसय' कहराती हैँ ।* ओर उन निधि 
भेकी जाने वाटी उपवास आदिं धमौरधनाको भौ उपोमथध केषा जाना हं 1*9 उपोसथ के उकार का अ्नधन जौर "य' को षह" करने चर्‌ 
उपौसय का 'पोसह' ख्प भी हो मक्ता है । 

बद्ध-प्म्मत उपोसय तीन प्रकार का दोना है--(१) गौपाच-उपोमथ, (२) नि््न्थ-उपोषथ ओर (३) आयं -उपोसय । 
(१) गोपाक-उपोसथ ¦ 


जेमे ग्वाला माकं को गाये सौपकर यह्‌ सोचनाद्टै कि आज गायों ने अमुक अमुक जगह चराई की, कल अमुक-अम्‌क जगह 





१-मगवती, १२।१ । 
२-स्यानांग, ४।३।३१४ । 
३-मगवती, १२।१। 
४-स्या्नाग, २३।१।१५० , ४।३।३१४। 
५ -बही, ४।३।३१४ । 
६-गृहद्‌ तति, पत्र ३१५; 
पोषं-धमपुष्टिं धत हति पोषधः--अश्म्या दिति चिषु वत विशेषः । 
७-विशुद्धिमाग, प० २७३ 1 
= बह एत्ति, पत्र ३१५ : 
आह भाससेम :-- 
सर्वेष्वपि तपोयोगः, प्रशस्तः कासपर्यसु । 
शष्टम्यां पंचदश्यां च, नियतं पोकभं सेद । 
९-मञ्किमनिकाय, पञ ४५६ । 
१०.-बही, धृ° ३१८१ 


उं्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) ४७ अध्ययन ५: श्लोक ६३,२४ 
वरगी । उसी प्रकार उपोसथ प्रती एेया सोचना है कि आज मैते यह वाया, कन यह खजिगा जादि । बह लोभयुक्तं चित्तमे दिन गुजार देना 
है, यह गोपाट-उपोसय-व्रन है । इसका न महान्‌ फन होना हे, न महान्‌ परिणामि होता हे, न महान्‌ प्रकाश होना है ओर न महान्‌ विस्तार 1 
13) निप्न्थ-उपोसथ ; 

निप्र अपने अनुयायियो को इम प्रकार त्रत चिवाने है--श्रवं, पर्चिम, उत्तर जौर दक्षिण दिशा मे मौ-सौ योजन नक जितने प्राणी 
हत्‌ उन्हे दण्ड से मुक्त कर । इम प्रकार कुछ के प्रति दथा व्यक्त कर्ने हैँ ओर कृष के प्रति नही । निर्मरथ कंते हेतू सभी वस्तुनो को 
त्यागकर इस प्रकार व्रतम । नमेकहीकिसीकाहुं भौरन मेरा कटी कोई कु है-णेमा ब्रन कना मिष्याहै, महाहै । वे मृषावादी दैः उस 
राति केः बीतने पर वह उन त्यक्तं वम्तुभोको बिना किमीके दिये ही उपयोग मे रुत्तिटै। इमप्रकारवे चोरौ करने वलिहोतेहै। दमत्रन 
कोन महान्‌ फर होना है, न महान्‌ परिणाम ल्येना है, न महान्‌ प्रका होना है जौर न महान्‌-विम्तार 1" 
(२) णार्य-ठपोसथ - 
आयं-श्रावक तथागन का अनुम्मरण करता है) उमक्रा चित्त मेल रहित हो जाना दहै । भाय धावक धमकर, संघका, देवताओं का 
जनस्मरण कर्ता है \ वह्‌ हिमा, चोरी, अब्रह्मचय, मृषावाद का त्याग बण्ला है, एकाल्मरी होया द्र) 
पाणेन हानेन चादिन्नं बआारिवि। 
मुसान मासेन च मञ्जपो सिया ॥ 
अब्रह्मचर्य विरमेष्य मेथा । 
रसि ज मुजेग्य विकालमोजन + 
मालंनधारेय्य नच गन्धआचरे। 
मखे छमायं वसयेथ सन्ते ॥ 
एतं हि अटढ गिकमाहुपोसथं । 
बुटन दुक्छंलगुण पका सितं \\ ` 
खातुदसी पंचवसी याव पक्छस्स अमी 
पाटिहा रियपक्छच अटुगसुसमागतं 
उपोसथं उषवसेय्य, यो प.स्स भादिसो नरो 1“ 
ठ्न प्रकारो मे तिश्थ-उपोमय पर कुछ नक्ष क्रिष्‌ गण हं । किन्तु उपौसथ की साधना जमुक कालके ष्‌ की जाती है भोर उसके 
व्रत भी जमुक काल तक म्ीकार किएु जाते है--द्म त्य को अनाग्रह-बुद्धिसे मममनें का प्रयल क्रिया जाता नो ये आक्षेप जवङ्थक 


नही होते । 
दोक २४ 
१७-( छवि-पत्वाओ ग, जक्ख-सलोगयं ष } : 
"छवि -पव्वाओ'--छवि का र्थं है चमही ओर प्वंका अर्थ॑है शरीर के संवि स्थल श्ना, कोनी नादि। छवि-पवं का 
ताल्व्याथं है--भौदारिकं शरीर - चमं, अस्थि आदिमे बना हृभा शरीर + 


१-अगु्तर-निकाय, मा० १ १० २१२ 

२-बहो, १० २१२ १३। 

बही, ¶० २१३ २२१। 

वही, १० १४७ । 

४५-सुखबोधा, पत्र १०७ : 
छविर्च- त्वक्‌ परव्वाणि च--जानुकूपरादीनि छिपे तद्योगाद्‌ मोदा रिकंशरीरम पि छजिपव ततः । 


उ्रस्भायणां (उर्राध्ययन) ४८ अध्ययन ५ : श्लोक २४.२६२. 


'अन्-सकोगयं' - यक्ष -सरोकत!--वेबो के दुस्य लोक अ्थीत्‌ देबगति \* तरेव आरण्यक" ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌" मँ "लोकता" 
का प्रयोग भिलता हे । 

रेतरेय आरण्यक--स यः." बेदाह्न' सायुज्यं सस्ता सलोकता भदनुरे । ( ३।२।१।७, दृष्ठ २४२, २४३ ) 

बृहदारण्यक -- एतस्यै देवताये सामुज्यं सरोकतां जयति 1 ( १।५।२३, पृष्टं ३८८ ) 

आजा सायण भौर शंकराचार्य ने सक्ोकता का अथं 'उमान-छोक या एकं स्थान में बसना' किया है 1 

डीषनिकाय के अनुवाद में भी इसका मही मर्थं है 13 दीषमिकाय मृरू भें सलोकता के अर्थ मे सहव्यता का प्रयोग भिरता ै--चीन्दम- 

सुरियानां सष्यताय मग्ग देसेतं--भजयमेब उज्‌-ममो } ( १।१३, पृष्ठ २७६ ) 


क्लोक २६ 
१८-मो रहित ( विमोहं क ) : 
अर्णिकरार ने इसके यो भर्थं किए है--अन्धकार रहित ओर स्त्रियो से रहित !* शान्स्याशायं के अनसार वे कामात्मक मोष से रहित 
होवे 8 1 द्रग्य-मोह ( अन्धकार ) तथा भाव-मोह ( मिथ्यादक्ंन ) मे वोगो वहां नष्ठीं होते इसक्लिए उन्हे विमोह कहा गया है 1“ 
` श्लोक २७ 
१९-अभी उत्पन्न इए हो - एेसी कान्ति वारे ( अहुणोववन्न-संकासा ग ) : 
चू्णिकार ने इसका अर्थं--अभिनव उत्पन्न की तरह किया है ।* टीकाकारो ने इसका अर्थं श्रथम उत्पन देवता के तुल्य ' किया है । 


इसका तात्पयं है कि उनर्मे भदारिक शरीर गत॒अवस्थाएे नहीं होती \ वे न नारक होते हँ ओर न बृढ, सदा एक से रहते है । उनका रूप -रंग 
ओौर खावष्म जसा उत्पत्ति के समम होता है वेसा ही अन्तकाल मे होता है 


१-पुकषबोधा, पत्र १०७ 
देवाः. समानो लोकोऽस्येलि सलोकस्सद नाभः सलोकता, यक्षे: सलोकता यकषसलोकता ताम्‌ । 
२-(क) रेतरेयारण्यक, पृण २४२ : 
सलोकतां समानलोकवा सिस्वम्मुते \ 
(श) बृहदारण्यक उपनिषद्‌, प० ३९१ : 
सलोकतां समानलोकतां वा एकस्यानत्वम्‌ । 
2-दीघनिकाय, पृ० ८८ । 
४--उतराध्ययन शूर्णि, १० १४० : 
बिमोहाहे' विमोहानीति मिस्तमां सीव्यथः, तमो हि बआह्ामाम्यन्तरं च, बाह्या ताबवन्येण्वयि वेवलोकेषु तमो नास्ति, फि 
पृलरमु्तरजिमानेषु ? भम्यतरतममधिकृत्याप दिस्यते- सवं एव हि सम्यगटष्यय , अथवा मोहयति पृ्वं मोहसंलातः स्त्रियः, 
ताः सत्र ल। 
५ -्रृहव्‌ बृत्ति, पत्र २५२ 
बिमोहा इवात्यवेवादिमोहनीयोदयतया बिभोहाः, अथवा मोहो द्विषा--बरष्यतो मादतश्छ, प्रष्यतोऽ्धकारो मावतशच निधया. 
दशनादिः, स द्विषोऽपि सततःत्नो्ो तित्वेन सम्यण्दशनस्येव च तत्र सम्मवेन विगतो येषु ते बिमोहाः । 
६-उ्तराध्ययन चनि, पृ १४० : 
महुणोववन्नसंकासा' भमिनवो पपननस्य देहस्य सवस्येवाम्यधिका वृपुतिमंमति अनुत्तरऽपि । 
-(क) हद्‌ शृत्ति, पत्र २५२ 


मधुनोपपन्नसंकाशाः श्रयमोत्य्नदेबतुल्याः, अनुत्तरे हि व्मदुयुत्थादि पावधायुस्तु लामेष भबति । 
{ख) भुखयोधा, पत्र १०८। 


उन्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ४६ अध्ययन ५ : इलोक २६.३२ 
रोक २६ 

२०-श्छोकं २६ : | 

हसं दोक का प्रतिपाद है कि संयत मुनि मृत्यु से नहीं रते, मृत्यु के समीप आने पर वे त्रास नहीं पाति, वे मृत्यु को उष्सव मानते 
है । दसको पृष्ट करते हए नेमिचन््र ने एक इलोक उद्धृत किया है १-- 

घुगहियतवपत्ययणा, विसुदटेसम्मत्त-नाण-बारिछा । 
मरणं अऊसवभूय, मन्ति समाहियष्पाणो ॥ 

धयत्‌ जिनके पास तपरूपी पाथेय है, जिनका शरद्धा, ज्ञान भौर चारित्र विशुद्ध हे, वे समाहित आमा वि मुनि मरण को “उत्सवः 
मान्ते है। 
दइखोक ३२ 
२१-शषरीर का त्याग करता है ( आधायाय सश्ुस्सयं ल ) : 

शान्त्याचायं ने दसका अर्थं "बाह्म भौर आन्तरिक श्षरीर का नाश करता हुजा' किया है ;२ इस अर्थं कै आधार पर इसका संस्कृत 
रूप-- 'भाघातयन्‌ समुच्छयम्‌' बनता है । दस चरण का वंकर्पिक अथं शरीर के विनाश का अवसर आने पर' भी क्य गयाहै। यह अथं 
करने मेँ विभक्ति का व्यत्यय मानना पषा, अतः इसमें उसका संस्कृत सूप भी बदल गया, जेमे--भाषाताय समृच्छयस्य' : । आचारांग 
{ १।४।४।२) वृत्ति मे समृच्छुय का अथं श्लरीर' किया गया है 1 बोद्ध साहित्य मे समुच्छृय का अर्थ देह मिलता है 1* इस शणोक मे "आचायाय, 
शब्द (भआधायायेः के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है--. ठेवा सरपेन्टियरने लिखा है भौर उन्होने पिसेल का नामोत्लेख केर अपनी वातकी पृष्टिकीहै 1 
२२-( तिषण्डमन्नयरं भ्ुणी ष ) : 

भक्त-परिज्ञा, एंगिनी भौर पादोपगमर- ये श्रनकश्शन के तीन प्रकारै) मुनिकोदइनतीनोंमेसे किसी ण्कके द्वारा देहत्याग करना 
ष्ाहिये । इसलिए उसके मरणकेभीये तीन प्रकारटोजातेदटै। चतुर्थिष आहार तथा बाह्य ओर ।म्यन्तर उपधिका जौ यावञ्जीवन के 
लि प्रत्यास्यान किया जात्ता है उस अनद्रान को भक्त-परिन्ञा कहा जाता है। इंगिनी में भनकशन करने वाखा निक््वित स्थाने ही रहता है, 
उससे बाहर्‌ नहीं जाता । पादोपगमन में अनक्शन कणग्ने वाला कटे हए वृक्ष की भांति स्थिर रहता है भौर शरीर की सार-संभाय नहीं करता 1४ 


१-सुखबोधा, पञ्च १०८ ) 
२-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २५४ : 
भाधायाय' त्ति आषत्वात्‌ आचघातयन्‌ संलेलनादिभिरपक्रमणकारणेः समन्ताद्‌ धातयन--बिनाशयन्‌, कं ?- समृष्टयम्‌-- अगतः 
कामणशरीरं बहिरौदारिकम्‌ । 
३-बही, पत्र २५४ : 
यहा-- समुस्सत' ति पुबभ्यत्ययात्समु्छयस्याधाताय-- विनाशाय काले सम्प्रा इति । 
४-महाबस्तु, प° ३६९ । 
*--उसराध्ययन, प० ३०१ । 
६-उसराध्ययन नियुक्ति, गाभा २२५। 
१३ 


अध्ययन & 
खुडामनियं दिरज्जं 


देलोक १ 


१-अव्दिवान्‌ ( भिथ्यात्र से अभिभूत ) (अविज्जाक ): 
निसर्मे तस्वज्ञानात्मिका विद्या न हो, उसे भविद्य कहा जाता है । अविद्च का अथं संया अज्ञानी नही किन्तु अतसश्न है) जीव 
सर्व॑या ज्ञान-शृम्य होता ही नहीं । पदि रे्षाहो तो फिर जीव भौर अजीव मे कोई भेद हौ नहीं रह्‌ जाता ।१ 


श्लोक २ 
२-( पास-जार्ईपहे ब, अष्पणा सच्चं ग ) : 

"पास-जार्ईपहे'-- चि में "पास" का अर्थं शक्य" भौर (जाति-प्य' का अर्थ चौरासी लाख जीबयोनि किया गया है ।२ टीका में "पास" 
का अथं “स्त्री भादि का सम्बन्ध" है। वे एकेद्दरिय आदि जातियों के 'मागं' होते है, इसलिए उन्हँं जाति-पथ कटा गया है । पाश्चनातिपथ' 
अर्थान्‌ एकेन्दिय भादि जातियों मे ठे जाने वले स्त्री आदि के सम्बन्ध 1 हमने "पास" ओर 'जाहपह' को असमस्त मानकर अनुवाद करिया है । 

“अष्पणा'-- सका तात्पर्य है फि व्यक्ति स्वर्यं सत्यकी शोज क्रे । पराभियोग--दूसरो के दबावे से, भय से भवा लोक-रंजन के 
टिए सत्य की गवेषणा का कोई विशेष अधं नहीं होता । इसीलिए कहा गया है कि सर्वत्र सदा आत्मना--स्वयं भपनी स्वतंत्र भावना से--षत्य 
की मा्गंणा करे। 

“सच्चं --पत्‌ अर्थात्‌ जीव । उसके लिए जो हितकर होता है उसे सत्य कषा जाता है । यथार्थ-ज्ञन भौर संथम जोव के लिए हिनकर 
होति है । इसकिए ये सस्य कहलाते है ।* 

स श्लोक मे बताया गया है कि सत्यकी खोज वही कर सकता है जो बंयनों को समीक्षा मं पंडितहो । सत्यको वहौीषा सक्ता 
हि जो स्वतन्त्र वेतना से उषक्ो शोष करता है । सत्य की शोध का नवनीत विक्वतैत्रो--पवम्‌ मेत्रीहै। 





१-ग्रहव्‌ बसि, पत्र २६२ : 
वेदनं विदुया--तस्वलानास्मिका, न चिद्या भविद्या--मिध्यात्वोषहतकु त्सितज्ञाना स्मिका, तच्धानाः पुद्वाः अविद्ा- 
पुरुषाः, ` भविटामाना वा बिद्या येषां ते भ विदय पुरवाः, इह च विद्या शेन प्रभूत परुतमुर्यते, न हि स्या श्रुतामावः जीवस्य, 
अन्यया मजीवत्वप्रापतेः, उक्तं हि-- 
सष्वजीवाणंपि य णं भक्लरस्गंतमागो णिभ्बुधा डितो । 
जदि सोऽवि भावरिज्जैस्ज तो णं जीवो अजीबत्तणं पावेज्जा ॥' 
२-उ्तराध्ययन चूणि, पृ० १४९ : 
“पास सि पास, जायत इति जाती, भातीनां पवा जातिषंयाः, अतस्ते आतिपेथा ब 'वुखतीतिं खलु लोए जोणीणं 
पमुहसयसहस्साईं ।" 
३-ब्ृहद्‌ शति, पश्र २६४ : 
पाशा-- भत्यन्तपारषस्यहेतथः, केलना दिसम्बन्भास्त एव तीत्रमोहोकषया विहैतुलवा जातीनाम्‌ एकेश्िया दिजातीनां पन्पानः-- 
तष्मापकत्वान्मा्णाः पाशजा तिपयाः तान्‌ । 
४--बहो, पत्र २६४; 
सदभपो--जीषा विभ्यो हितः- सम्यम्‌ रक्षण--प्रश्वथा विभिः सत्यः- संयमः सदागमो वा । 


उच्तरञ्फयणं (उसराध्ययन) ५५१ अध्ययन ६ : इ्रोक ४.६ 


ङ्टोक 9 
२३-( स्ये्ाए रु, पसे समियदंसणे ल, गेहं सिणेहं ग ) : 

“पेहाए- चूर्ण मे इसका अर्थ "सम्यक्रबुदधि से" है 1» शान्त्यावार्य ने इतके दो र्थ करिए है--पभ्यक्‌-बुदधि से अयश्रा अपनो बद 
से ।२ नेमिचनद्र ने केवल 'जपनीबृद्धि से" किया है ।3 यही शब्द ७।१६ मे याया है, वहां इका अथं स्तम्यक्‌-आलोचना करके" करिया रया 
है ।* भपनी बुद्धि से--यह अथं जधिक उपयुक्त है । 

"पासे--चुर्िकरार ने दसका अर्थं पारः--जन्छन किया है ।\ टीक्राकारो ने दषे क्रिया मानकर दूषका अर्थं देलं--प्बधारण करं 
पसा श्रिया है ।१ 

(समियदंषणे'--जिसका मिध्या-दर्लन दामितहो गयाहो उवे शमिप्-दर्शने अयत्र जिते दर्शन समित--प्रति हा हो, उति समित- 
दर्नन कहा जाता है । इन दोनो का अर्थं है--सम्यक्‌ दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति ।* 

गेहं सिहं" --चर्णिकार का कहना है कि शद द्रव्य, गाय, मेस, बकरी, मे, घन, घान्य आदि में होती है भौर स्नेह अन्धुजरनो के 


प्रति होता हि ।< 
इसोक ६ 


~सत प्राणियों को अपना जीवन प्रिय हे ( पियायष् ल ) : 
चूणि ओर बृत्ति्यो मे दसकी व्याख्या प्रियात्मक्र या प्रियदय के रूपमेँ की गई है ।* सरेन्धियिर ने एस शब्द कौ मीमांसा करते हुए 
चित्रा है कि पाली माहित्य में पियायति' घातु का प्रयोण मिलता, निखङ्ञा अर्यं है चाहना, उगषना कना, सत्कार करना आदि ओर संभत्र 
१-उत्तराध्ययन्‌ श्ूभि, ¶० १५० : 
सम्यङ्‌ प्रश्षया सपेहाए । 
२-बृहद कसि, पश्र ६४ : 
सपेहाए" सि प्रातत्वात्‌ संेक्षया - सम्यगङुद्धया स्वग्रेछया वा । 
३-षघुखबोधा, पत्र ११२ : 
स्वप्रया -- स्वबरद्धघा । 
४-वही, पत्र १२१: 
श्पेहाए' सि सम्परध्य-- सम्यगालोच्य । 
५-उसराध्ययन षूणि, पृ० १५० : 
पाश्यतेऽमेनेलि षाशः } 
६-सुखबोधा, पत्र ११२ : 
"पश्येत्‌" अवधारयेत्‌ । 
७-श्हद्‌ वृत्ति, पत्र २६४: 
शमितं दर्शने प्ररतावास्‌ मिष्यात्वारमकं पेन स तयोक्तः, यदिद सःय १न--गरं जोश दिपदारयेु दशनं -हरिर्रस्येति समित- 
शनः, कोऽथः ?--सायग्ष्टिः । 
८ -उत्तराध्ययन धुरभि, पृ १५१: 
गृद्धिः ्रष्यगोम हिः्पजा विक्ाधनधाग्या षिषु स्नेहेस्तु बान्धवे । 
९-(क) उलराध्ययन चूण, प° १५१: 
“पियायर्‌' प्रिय माए्मा येषां ते प्रियात्मनः । 
(ल) ब्रहव्‌ इत्ति, पत्र २६५ : 
*पियावए' लि भत्मवत्‌ सुखप्ियत्वेन भरिया दया-- रलयं येषां तान्‌ शियदयान्‌ , प्रिथमास्मा येषां तान्‌ प्रियास्मकान्‌ वा । 
(भ) पृखबोधा, पत्र ११२। 
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हे यही क्रिया जेन-महाराष्टीमें मी आई हो । भतः दस धातु के "पियायह, 'पियाण्टर' न्पों से 'पियायणए रूप भौ सहज गम्य हो जाता हे। इस 
श्प को मानने परही प्रथम दो चरणो का अर्थ सहज सुगम हो जाताटे।' 

यदि हम टीकाकारो का अनुसरण करते है तो हमें 'दिस्स' छब्द को दोनो ओर जोड़ना पडता ह भौर यदि हम "पियायए्‌" को घातु 
मनिलेते हतो एेसा नहीं करना पडता भौर अर्थ में भी विपर्यास नहीं होता । इसके अनुसार पाणे परियायएः का अथं होगा-- प्राणियों के साग 
म्री करे । 

किन्तु भआचारांग के--सव्वे पाणा पियाउया, मृहसाया, दुकवपहिक्ला, अप्पियवहा, पियजी विणो, जीविडकामा, मन्वेसि ओीवियं पिय 
(१।२।३।९३,६४) संदर्भ मे सं शोक को पढते है तो “पियाय' का अर्थं प्रियायष्‌ ( प्रियायुधः } समव लगता ह ओर अर्थं संगतिकी दृष्टि 
से भी यह्‌ उचित ह । "पियायाए्‌-- यहीं पियाउएु पाठ की परावृत्ति हई टं--एेमा लगता ट । 

आचारांग वृत्तिम सव्वे पाणा पियाउयाः का पाठान्तर टै 'सव्वे पाणः पियाययाः । शीलाक सूरि नं पिवाययाः का अ्थ-- 
जिन्हे भपनी आत्मा प्रियद्ोवे प्राणी--किया ह ।२ पियायया प्रथमा का बहुवचन प्रर पियायण द्वितीया का वहुवचन । दस प्रकार घुम- 
फिर कर हम फिर 'पियाययः कै प्रियात्मक अथं पर ही आ पहूचते है । 


ङ्खोक ७ 
५-(नरयं $, दोगुं्ी ग, अप्पणो पाए ग, दिन्नं घ ) : 
'नरये--परिम्रह्‌ नरक का दतु हं । अतः कारणमें कार्य का उपचार कर्‌ उमे नरक कटा गरा ।; आचारग (१।१।२।२४) मभौ 
हसा प्रयोग हुआ हं । वहाँ हिमा आदि को नरक कहा गया द] 
"दोग शी -- चू णिकार के अनमार जुगप्सा का अर्थं "संयम! ह । जो असंयम से जगप्मा करतार वह जग्मी द 1" 
शान्त्याचायं ओर नेमिचन्द ने इसका अथं-- आहार स्रि विना धर्म कर्ने मेँ असमर्थ शगीर से जगप्सा करने वाला क्रिया रहै । 
पहले अथं की ध्वनि द्ै- असंयम प्रति जुगप्पा करने वाटा ओर दूमरं कौ स्वनि ह---दारीर कौ अगपथेनाके प्रति जगप्पा 
करने वाना । 
अप्पणो पाण नूणिकार ने कहा दै -संयमी-जौवन वे निर्वाहक लिप्‌ पात्र आवश्यकदहै। व्ह षरिग्रहुनींहै।* मुनि अपने 
१--उनत्तराध्ययस, ० ३०३1 
२-भाचारांग १।२।३।८१, वृत्ति पत्र ११०, १११: 
पाठान्तरं वा सस्वेपाणा पियायया', भायतः-- आत्माप्नाद्‌ यनःतनवात स श्रिये येषां ते तथा स्वपि प्राणिनः प्रियात्मानः । 
३-बर्टद्‌ वृत्ति, पत्र २६६ : 
नरकका रणत्थाग्मरकम्‌ । 
४-उस्तराध्ययन चूणि, प° १५४२ : 
दुगुछा--संजमो, किं दुगृछछति ?, असंजमम्‌ । 
५-(क) बृहद बसि, पत्र २६६ : 
अुगृष्तते आरभानमाहारं विना धमष्ुराधरणाक्नम मित्येवंशीलो ङुगुष्सी । 
(ख) सुखबोधा, पत्र ११२ । 
६-उसतराध्ययम्‌ चूणि, पृ १५२ : 
शाति जीवानात्मानं वा तेनेति पात्र, भाप्मीयपाद्प्रहृणात मा सूकष्दिदरपात्रे रृहीत्वा स्यति रेन वाग्रहणं, णतो 


परिम्गह इति । 
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पात्र में भोजन करे, गृहस्थ के पात्रे भोननन क्रे) इसके समथंन में शान्त्याचायं ने ^पच्छाकम्मं पुरेकम्मं'' ( दशबेकालिक ६।५२ ) श्लोक 
उदरृत किय है ।उन्होने इस उद्धरण के पूवं शयुयम्भवाचायंः' का उल्लेख किया है 1१ 
"पाए दिन्नं --मिलाष्ए बौद्धो का छरा धृतांग “पात्र-पिषिकग' 1 ( विशुद्धि भागे १।२, पृष्ठ ६० ) 


खोक ८ 


६-आचार को (आयरियं ग } : 

चूणिकार ने इसका संस्कृत रूप 'लाचरितं' ओर हानयाचायं ने भयम्‌" करिया है । नेमिचन्द् ने भायापियं" पाठ मानकर हका 
संसृत ल्प 'आचारिक्म्‌' विया) चस्ति का अर्थ आचारः, आये का अर्थं तत्व ओर आचारिक का अर्थं अपने-अपने भाचारमें होने 
वाला अनष्टान है" । 

डां० हग्मन जेकोबी ने पूवं व्या्याओं को बमान्य किया है। वे इसका अर्थं "आचार्य" करते हैं 1* 

'जावन्यि' के संरकृत रूप आचरित भोर जाचाय दोनोंहो सक्ते है, इसलिए आचरित को अमान्य करने का कोई कारण प्राप्त नहीं 
है। हों, आयम्‌" अवध्य ही चिन्ननीय है । फित्तु टस द्लोक में एकार्तिक ज्ञानवाद का निरसन है । मास्य आदि त्त्वलता, भेदान या विवेकज्ञान 
से मोक्ष मानते है! उनकी सुप्रसिद्ध उक्ति है-- 

पंच विशतितस्वजो, यत्र तत्राश्रमे रतः 1 
शि्ी मण्डी जटी वापि, मृष्यते नात्र संशयः ॥ 

"आर्यः का अथं तत्वभोहै दसल्षएि प्रकरणकीदृष्टिसे शान्स्याचायं की व्यास्या अनुपयुक्त नहींहै। वे भायरिय' के संस्कृत ल्प 
“आय होने मे रवयं संदिःध ये, दसौ उब्टोने टसं प्रयग को सौचिक बहलाया । 'भायारिय' का संमत रूप आकारित भी होता है ¡ भाकारित 
भर्थात्‌ आ]ल्लान-वचन । जो ल्योग वेब आन्नान-दचनो-- मंत्रो के जपसे सवं दुःख मुक्ति मान्ते हैँ प्रत्याख्यान या सेयम करना आवदयक 
महीं मानते । आयारियि' पाठ वैः जाधर पर यहु व्याख्यामभौदहो सक्तीहै। 


पात्रप्रहणं तु व्यास्याद्रयेऽपि मा भुत निप्यरिग्रहूतया पाश्ररयाप्यप्रहणमिति कश्यविद्‌ व्यामोह इति दयापनाथ, तदपरिगरहे हि 
तथादिषलमयाद्टमादेन पाणिमोषृप्वामायाद्‌गृहिमासन एव भोजनं सेवेत, तत्र च बहुदोषसम्मवः, तथा च शययम्मवाथायः-- 
पच्छाकम्मं पुरेकम्मं, सिया तत्य ण कष्पह } 
एयमटढ ण सुजंति, णिमांधा गिहिमायणे ॥ 
मे-उक्तराध्ययन चुर्णि, ¶० १५२ : 
आचारे भिविष्टमाचरितं, आचरणीयं वा । 
३-ृहद्‌ वृत्ति, पत्र २६६ : 
“मायरियं' ति सूत्रत्वात्‌ आराद्यातं सर्वकयुक्तिम्य दरया लत्वम्‌ । 
४-सुशबोधा, पत्र ११२: 
आचारिक निजतिजाभवारमक्मनुप्ठानमेव । 


५--590160 80०६५ ° 116 ६49, #01. 3८1४, (भवती ४३४३१02, 7. 25. 
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७-( चित्ता क, बिज्जाणुसासणं ल ) : 

“चित्ता--“चिधा' भाषा का विशेषण है । वह धातु, उपप, सन्वि, तद्धित, काल, प्रथय, प्रकृति, लोए, आगम आदि भेदो ते विभिन्न 
शब्दो वाङी,१ अथवा प्राकृत, संस्कृत आदि विभिन्न रूगों वाली होती है इषकिए उपे विचित्र कहा गथा है 1२ 

'विज्जाणुसासणे'-दसका भयं है-मंतर प्रादि का शिप्नण 13 डं हरमन जेकोत्री ने एपकरा ब्र्थ--रा्शनिक शिन्नग--किया है ।* 


इखोक ११ 
<~-श्लोक ११ : 

"मन, वचन भौर काया से शरीर में आसक्त दते है" इसे स्मष्ट करते हुए नेमिषन्र ने कहा है--'हेम सुन्दर भौर मोटे क्षरोर वाके 
कंसे बन'--मन से सतत यह चिन्तन करना, कायासे सदा रपायन आदि का उपयोग कए शरोर को बचरिष्छ बनाने का प्रयल करना ओर बाणी 
रसायन आदि सम्बन्धित प्रन करते रहना आसक्ति है ।“ 

इरोक ९२ 


९-स्व दिशाओं ( उत्यत्ति स्थानां ) को ( सत्रदिसं ग): 

यहं दिशा शब्द से समस्त भाव-दिदाओं का ग्रहग स्मि गपाहै। भाव-दिशा अलारह प्रकार को होतो है। जंमे-ृष्वरीकाय, 
अपृक्नाय, तेजसुकाय, वायुकःय, मूल्रीज, स्क्त्रीज, अप्रबीज, पर्वबीन, द्रीन्धिष, त्रीदधिय, चदुरिन्धिय, पल्वेन्दिय, तिरय्रपोनिक, नारक, देव, 
सम्मृच्छंनज, कर्म -मूमिन, भकरम-भूमिज, अन्तर्‌ -दीपज ।६ 


रखोक १३ 


१०-आतमा देह से भिन्न है ( अथवा मोक्ष संपार से ब्य ओर उवह) ( बहिथा उडटंक): 

लोकायत मानते है कि---ऊध्व देहात्‌ पूरुषो न विद्यते, देह एव अत्मा'-देह से ऊर्अ-रे कोई आत्मा नहींहै, देहही अत्मा 
है। इसका निरसन करते हए सूत्रकार ने कहा है-बहिया उश्टं--शरोरसे प्रे मी ज्मा है । यह चूणिको व्याख्या है।"* वृत्तियोंके 
अनुसार 'वहिया उदृढं' का अथं मोक्ष है । जो संतार से बहिभूत है ओर सगे ऊर्अरवर्ती है उत बहिः अर कटा जाता है: 








१-उत्तराध्ययन धू्ि, पृ० १५३ : 

चिश्रामाम धातूपसर्गसन्धितदितकासप्रस्ययप्रकृतिलोयापगभविशुद्धघ्चा । 
२-गृहव्‌ धत्ति, पत्र २६७ : 

"चिश्रा' प्राृतसंस्कृता दिरूपा भाय विषयं ज्ञानमेव मुकत्यग मित्या दिका वा । 
३-षही, चत्र २६७ : 

विदन््यनया तरबमिति विद --विचित्रमेत्रा त्मिका तस्या अनुशसनं-- सिकं किदानुशासनम्‌ । 
--ऽ8न८त 80० ग € ६8५1, ४०1. 31. तरत १३४३0१३, 2. 26. 
भ५-सुखबोधा, पत्र ११३, ११४ । 
६-(क) ७सराध्ययन चूर्णि, पृ १५४ । 

ख) बृहद्‌ बुति, पत्र २६८ । 
७-उत्तराध्ययन धूर्णि, ¶० १५५। 
८-(क) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र २६८ : 
अहि" ति बहिः , कोऽथः ?--बहिनूतं मका दिति गम्यते, उरं स्बोपरिस्वितम्‌ अर्थान्मोकषम्‌ । 
(ल) सुलबोधा, पत्र ११४} 
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इरोक १४ 


११-( काल-कंखी ल, रपिंडस्स पाणस्स ग ) 
"कारकंली' ~ चूर्णिकार ने इसका अ्थ-पण्डित-परण के कार की आकांक्षा करने बाला अथात्‌ आजीवन संयम कौ इच्छा करने 


बाला--कियाहै।१ 

शान्त्याचायं ओौर नेमिचन्दर ने इसका अथं क्रिपोचित काट की आङ्ाक्षा करने वाला किप है! 'कालक्रवो परिव्छए---परे दो शब्द 
आचारांग १।३।२।११२ में ज्यो -के-स्यो आए है 1 

"विडस्स पाणस्स'-- दस श्लोक मेँ केवल दो ष्ाञ्ड---पिष्ड ओर पान आए हैँ अन्यत्र अनेक स्थानों मे--असणं, पाणं, लाहम, 
सादम--रेते चार इन्द अति हँ! चूणिकारने पिण्ड शब्दको अशन, खाद्य ओर स्शद्य-दन तोनो का सूचरू माना दहै ।> मुनि ख्य भौर 
स्वाध्चका प्रायः उपभोग नहीं करते, एेसा वृत्तिकारोका भिमतदहै।* अमयदेवसूरिनेभी स्थनांग वृत्तिर्मे एेसाहो मत प्रकट किया 
है 1" चौदह प्रकारके दान जौ बतलाए हैँ उनमें खाद्य, स्वरा्यभी सन्मति हैं ।६ इन दोनों प्रश्ारोके उष्लेवोंसे यहो जान पडताहिकि 
दनका एेकान्तिक निषेव नहीं है । 


ङ्लोक १५ 
१ २-संयमी पुनि केषलगे उतना मौ संग्रह न करे- पासी न रखे (सनि च न इत्रेजजा क, केवायाए संजद्‌ ल) : 


सन्निधि का भथ है--अशन आदि को स्थापित करके रखना, दूरे दिन के किण संग्रह्‌ करना ।५ 
निशीथ चूणिमें योड़ं समयक बाद विक्रतदहो जाने वनन दूधर, दही अदिको सन्निधि मौर चिरक(ल तक न बिगडते वलिषी, वे 


आदि को संचय कटा है ।- 
लेपमात्र का अयथंहै--जितनी वस्तु से पात्र परलय रगे उतनी मत्रा । मात्रा शरद के अनेक अथं होते है-- 


-.~------ ~ - - ------*-- ~ ~*~~~-------- ----~---~--~-- ~ --------- --~"~~ 


१-उत्तराध्ययन चु, पृ० १५५: 
कालनाम यावदायुषः तं पंडितनरमकाल काडक्षताणः । 
२-(क) बृहद्‌ वसि, पत्र २६८ २६९ : 
कालम्‌ भनुष्ठामप्रस्ताकं काशत इस्येवंशीलः कालकाङ्क्षी 1 
(ख) सुखबोधा, पत्र ११४। 
३-उलतराध्ययन चणि, प° १५५ : 
पिण्डग्रहनास्‌ च्रिविध आहारः । 
४-(क) बृहद्‌ वुत्ति, पत्र २६९ 
पिण्डस्य" मोदनादेरग्नस्थ "पानस्य च' भायामदेः, खाटास्वादयानुपा दानं च यतेः प्रायस्ततपरिभोगासम्मवात्‌ । 
(ख) सुखव्ोधा, पत्र ११४ । 
भ -स्थानांग ९।६६२, इलि, पत्र ४४५: 
शादुयस्वाद्ययोरु्सगतो यलीनामयोग्यस्वात्यानमो अनयो भमिति । 
९६-उपासकवसा ए: 
असगपाणलाहइमताहमेगे `` प डिल मेमाणस्स बिह रि्तए । 
७-बृहव्‌ लि, पत्र १६९ : 
सम्मिधिः--प्रात रिदं म विप्यतीत्य थ मसन्विलोऽति रिराशनादिस्थापनम्‌ । 
स~निशीय सू, उष्टेशक ८, सूत्र १८। 
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ईषदर्थे क्रियायोगे, मर्यादायां परिच्छदे । 
परिणामे घने चेति, मात्रा शब्दः प्रकी तितः ॥ 
यहाँ मात्रा शब्द परिमाणके अर्थ मे है ° शञान्त्याचार्यने दमे म्यपदा के अर्थ में भी माना है 1 उनके अनसार सका अथं होगा-- 
मुनि अपने काष्ठ पात्र पर गाढतेरुया रोगन आदि का लेप गाए उसके अनिरिक्त किसी प्रकार की सन्िधिन रखे 1२ 


१३-( पक्षी की ्मोत्तिक्ल की अपेक्षान रखता हआ पात्र टकर भिक्षाके दिए पयटन करे ) ( पवखी पत्तं 
समादाय ग, निरवेक्छो परिष्व घ ) : 


यहाँ “पत्त' दाष्द मेँ श्लेष है । दसके दो अर्थं होते है--पत्र (पंख) ओर भिक्षा-पात्र । चूणिकार ने इसका अथं क्रिया है-जेमे पक्षी 
शपनं पलो को साथ हिप उडता है, दसटिए्ट उसे पीं की कोई अपेक्ना-- चिन्ता नही होती, वसे दी भिक्षु अपने पात्र जादि उपकरणों को जहां 
जाए बहाँ साथ ले जाए, संग्रह करके कीं रखे नहीं अर्थात्‌ पीदं कौ चिन्ता से मुक्त होकर--निरपेक्ष होकर विहार कर । “ 
वृत्तिकारो ने इसका तात्पर्यार्थं किया है कि संयमोपकारी पात्र आदि उपकरणों कौ सन्निधि करनं मे दोप नही है 1“ 
शात्स्याचार्यं ने वैकल्पिक अथं मेँ "पत्तः को पात्र मानकर व्यास्या की है 1“ हमारा अनुवाद इसी पर आघास्ति है । 


इखोक ९९७ 
१४-ज्ञातपुत्र ( नायपुत्त ग )} : 
चूणिमें नायपुत्त का अर्थ--क्ञातकृल में प्रगत सिद्धाय क्षत्रिय कैः एञ्च-है !£ वृत्तियो में ज्ञात का अथं उदार-क्रचिय, प्रकरण वश निद्धारथ 
किया गया है । ज्ञातपृत्र अर्थात्‌ सिद्धाय पुत्र ।* आचार)द्ध मे भगवान्‌ के पिनाको काश््यपगोत्री कहा गया है ।“ भगवान्‌ इक्ष्वाकु वंग मेँ उत्पन्न 
हए, यह भी माना जाता है 1" भगवान्‌ ऋषभ दृक्वाकृवंशौ ओग काय्यपगोग्री धै | द्सीरिण वे आदि काद्य कटलाति है । भगवान्‌ महाबीर भी 
१-सखबोधा, पत्र ११४ : 
हलेपमात्रया' यावतापाच्रमुपदिष्यते तावत्परिमाणमपि ! 
२-शरहद वलति, पश्र २६९ : 
रेषः- शकटाक्षा दिनिप्या दितः पात्रगतः परिगृह्यते, तस्य सात्रा- मर्यादा, माश्राशब्दस्य मर्यादावा चित्वेना पि सूहत्वास्‌- 
लेषमात्रतया, किमुषतं भवति ?--लेपमेकं मर्या दीष्टन्य न स्वस्पमप्यःयत्‌ सम्निदधीत । 
३-उत्तराध्ययन चूण, पृ० १५६ : 
यथाऽसौ पक्षी तं पश्रमारं समादाय गच्छति एवमुपकरणं भिक्षुरादाय गिरवेकषती परिष्वए 1 
४-(क) बृहद वृत्ति, पत्र २६९ : 
तथा ख प्रतिविनमसंयमप लिमरयमीोरतया पात्राद्‌ ुपकरणस{नधिवरणऽप न दोषः । 
(ख) भुखबोधा, पत्र ११५। 
भ-ब्रहद वृत्ति, पत्र २६९ : 
पकीब निरपः, पात्रं पतद्‌ परहादिभाजनमर्थात्तनन्योगं च समादाय ब्रजेद्‌-- सिषा पद्‌, इमुषतं रवति मधकरबस्या हि. 
कस्य निवहं, तत्कि तस्य सम्तिधिना ? 
६-उलराध्ययम धू, पृ १५६ : 
णारकलप्यम्‌ (सू) ते सिद्धत्यलत्तियपुत्ते । 
७-(क) बृहद्‌ कृत्ति, पत्र २७० : 
ज्ञात. उदारकषत्रियः स चेह प्रस्लाबात सिडायः लरय पत्रो जातपुत्रः बतमानतीर्याधिपतिरहावीर इति याबत्‌ । 
(ष) सुत्बोधा, पत्र ११५) 
८-आआचारांग २।१५।१७ : 
समणस्त णं मगवमो महा वीरस्स पिभा कासबगोतेणं । 
९-अभिघान चिन्तामणि, १।३५। 
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द्वावंशौ मोर कादयप गोत्री ये । श्ञात' काश्यप गोत्रियो का कोट अवान्तरभेदथा या सिदढा्ंकाही कोर दूसरा ताम था अथवा (लाय'का 
मृ भ्र्थं समभने में प्रम हमा है । हो सक्ता है उसका भर्थ नाग हो भौर श्षात सममः छिमा गया हो । 
वर्जी दशके शासक टिच्छवियोंकेनौगणये। ज्ञातया नाग उन्हींका एक मेद था देर्ख-दशवेकालिक ६।२० का रिण, 


संष्या ४०। 
१४-वैशारिक ( वेसालिए ष } : 
चूणिकार ने यशाटिककेकटभर्थं किए है--जिसके गुण विशार हो, जिसका शासन विशालो, जो विशार इष्वा्ुवंश मे जन्मा 
हो, जिसकी माता दंशाली हो, जिसका कुर विक्षाल हो, सते वंशालिक कहा जाता है ।" दसके संस्कृत शूप वेशाखीयः, वंशालियः, विशालिकः, 
विशालीयः भौर वंशालिकः है । 
जनागमों मे स्थान-स्थान पर्‌ भगवान्‌ महावीर को शेसालिय' कृकर सम्बोधित किया गया ह । कारण कि मगवान्‌ का जन्म स्थान 
कुण्ड प्राम था । दद ठक्षारी के पास्तथा। जम्म स्थान के विषय में ष्वेतामबर ओर दिगम्बर एक मत नहीं है परन्तु वसालिय शब्द पर ध्यान जाते 


ही वेशारी की याद भा जाती है। 
भगवान्‌ की माता त्रिकला शारी के गणराय्य के भविपति चेटक की बहिन थी । इसके अनुसार चू्णिकार का यह अथं-देशाली 


जिसकी माता हो-- बहुत संगत लगता है । 


१-उत्तराध्ययन शि, प० १५६, १५७ : 
शवेसालीए' त्ति, रुणा अव्य विशाला इति बशालीयः, विशालं शातनं डा, विशाले वा ददवाकुवशे मवा वेशालिया, 
“बेशाली जननौ यस्य, विशां कुलमेव च । 
विशालं प्रवचनं वा, तेन देशालिको जिभः ॥” 


अध्ययन ७ 
दोक १ 
१-स्लोक १.:. 
चूशिकार ओर्‌ टीकाकार्‌ नं यहाँ एक कथा प्रसृत की है । कथा के प्रसव मे निरुक्ति कीएक गाया दै-- 
आउरचिन्नादं एयाष्रं, जां चरह नंदिओ 1 
सुक्षत्तणेहि काढाहि एयं दीहा उलक्छणम्‌ ॥ 
गाय नै अपने वद मे कटा---'"वत्य ! वह नंदिक--फरेमना जो खां र्हा टै, वह आतुर का चिन्ह दहै। रोगौ अन्तकार मेंषथ्य या 
अपथ्य जो कुं मागता है, वह सवर उसेदे दिया जाता! कत्म) सुन्वे तिनको से जीवन चकाना दीर्घायु का क्षण दहै |" 
इसकी तुना म॒निक जातक्र (न° ३०) के इलोकमे होनी है-- 
मा मुनिकस्य पिहिपि, आतुरन्नानि भुंजति । 
अप्पो सक्को भुसं खाद, एतं दीघायुल्क्खण। ॥ 


२-पाहूने के ( आणसं क ) : 
चर्णि के अनसार शास" के संस्कृत सरूपदो होति है--आदेग ओौर आवेश ।२ दमत अथं दै --पाहुना > । 


३-मंग, उडद आदि ( जवम ग): 

चूर्णिकार ओौर टीकाकारो ने दसका अथं मुंग, उदव आदि घ्रान्य' किया हे 1“ शब्द कोश में इक्र अ्थ-- तृण, घास, गेहं आदि धान्य 
क्रिया गमा है)" 

डा° हग्मन जकोबी ने इस भब्द पर टिप्पणी देते हए ल्वा है कि भारतवप मे धान्य कणो हारा पोषित भेड का मांस अच्छा गिना 
जाता है 1 


१-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २४९ । 
२-उत्तराध्ययन चूर्णि. पृ० १५८ : 
आएसं जाणतित्ि आईसो, आवेसौ वा, आ विशति वा वेश्मनि, तत्र आविशति वा गत्वा इत्याएसा । 
३-ब्ृहद वृति, पत्र २७२ : 
आ विष्यते-- आज्ञाप्यते विविधव्यापारेषु परिजनोऽस्मिन्नायात इत्यादेशः--असभ्यहिसः प्राहुणकः । 
४-(क) उसतराध्ययन चूर्णि, पृण १५८: 
जसो मुगमासादि । 
। (ख) बृहद वृति, पश्र २७२ : 
भयवसं' मुदु गमाषा वि । 
(ग) सुखबोधा, पत्र ११६ । 
५-(क) पादयसटुषहण्णबो , पृऽ ४३९ । 
(ख) अभिधान चिर्तामभि, ४।२६१ । 


६-ऽ9सा६त 8१०४ 9 ¶€ ७२, ९०]. ४, (्भततीर० ४४, $. 27, कणा 3, धापन ग हारादि ८ लु) }9 
(1, 11, 81.1.91...) 


उन्तरञभयणं (उत्तराध्ययन) ` ` ५६ अध्ययन ७ : दोक १,३.८ 


४-अपने आंगन मँ ( मयंगणे ष ) : 
दइसक्रा अथं है--अपने घर्‌ के आंगन मे ।+ चर्णिकार ने मुख मे तथा शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में "विसयंगणे' मानकर 'विसय' का 
अं "गृह भौर "आगिण' का अथं रजगन' फिपाहै। विषवांगण अत्‌ ग्रहांगण । इसका दूषरा अर्थ--इन्धियों के विषयों की गणना करता 
हुमा--चिन्तन करता हभा--किया गथा है ।* 
इलोक ३ 


५- बेचारा (दुही व): 

सूश्रकार नै उस उपचित ममने को द्वी बनाया है । प्रन दोता है रि समस्त मृखोपभोग करते हण भी व्हद्ःखी क्यो है ? चूणिकार 
ओर नेमि दसक्रा समाधान इन शब्दों मे देते दै कि जिम प्रकार मारे जाने बारे मनुष्य या पलु को अलंकृत करना तन्वतः दुखी करनाहीहै। 
बेमेही इस मेमने को लिच्ाएु जाने वाट ओदन नादि तवत्त द्य देनं वाद 1" 

गान्त्याचा्यन गेब्डृही' मेँ जकार को यूम मानकर प्रधम व्याख्या “जदह क) है।* परन्तु यहाँ दही! शब्द “दरही' की अपेक्षा 


रस्छोक ८ 
६-यत आदिके द्वारा गंवाकर (हिचा ग ); 
द्मफा सामान्य अथ है--दोडकर । दरसु प्रस्तुत प्रकरणम टमका अवहै--यन प्रादि ग्ययनोंके द्वारा गंवाकर्‌ 1“ नेमिचन्दते 


अधिक अथ दता ह) 


टमी आश्चय का एक शटोकर उद्धून विया हैः-- 
तेन मदयन पमाडमनानिः तोयेन मूपेन हुताशनेन । 
मलिम्सुचेनांऽशहरेण नाशं, नीयेत वित्तं कवधने स्थिरत्वम्‌ ॥ 


१ ब्द वृत्ति, पत्र २७२ : 
स्वका द्वेः स्वकोयगृहाज्गणे । 
२- (फ) उत्तराध्ययन चूणि, १८ १५८ : 
जो जस्स विसाति स तस्स विसयो मवति, यथा राज्ञो विषयः, एवं यद्यस्य विषयो भवति, लोकेऽपि वक्तारो मवन्ति सर्ब 
ह्यासमगृहे राजा, अगति तस्मिन्निति अगन, गृहांगनमित्ययः, अथवा विषया रसादयः तान्‌ गगयन्‌--्रीणितोऽस्य मांसेन 
विषयान्‌ मोक्ष्यामीति, अथवा विषयान्‌ इति । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २७२: 
यदि वा "पोततेभ्जा वितयंगण' त्ति विशन्त्यस्मिन्‌ विषयो -- गृहं तस्था द्णं विषया द्गणे तस्मिन्‌, अयवा विषये--रसलक्षणं 
यचनव्यत्ययाद्‌ विषयान्बा गणयन- -संप्रधारयन्‌ धम निरपेश्न इति भावः । 
३-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, प° १५९ : 
कटं दुही जवसोषनेऽपि दीयमाने ?, उच्यते, वधस्य वध्यमाने इण्टाहारे वा वध्यालंकारेण वाऽलक्रियमाणस्स फिमिव सुखं ?, 
एवमसौ जवसोवगा विसुखेऽपि सति दुःखमानेवा । 
(ख) सुखबोधा, पत्र ११७ : । 
"ुहि' सि बध्यमण्डनमिवबाऽरयोदनदानादीनि त्यतो दुःखमेव तदस्यास्तीति दुःखी । 
ॐ-ब्रहद्‌ वृति, पत्र २७३ : 
नतेऽढृहिति अकारप्रश्लेषात्‌ स हरयुरभ्ोऽुःची सुलो सन्‌, अथवा वत्यमण्डलमिवास्यौदनदानादिनीति तत्त्वतो 
दुःखितेवास्येति दुःखी । 
भ-सुखबोधा, पत्र ११७ : 
"हित्वा' श ताद्चसद व्ययेन त्यक्त्वा । 
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इरोक ६ 
७-मेमना (अय ग): 
शान्त्याथायं ने “अज' का अर्थं "पशु तया प्रस्तावानुसार उरश्न (भेमना)' किया है 14 अज क्षब्द अनेकार्थक है । दसके बकरा, भेड्‌, मेढा, 
आदि अनेकं धथ होति है । यहां इसका अर्थ-मेहया मेदाहै) इसके स्थान में एडक भौर उरश्रये दो शब्द भौर यह प्रयुत्त हैँ । एडक का 


अर्थ-- मेदा भौर वकराभीष्ौ सकता है किन्तु उरन्न काअर्थमेड्वर्मेदाष्ीहै। 


इरोक १० 
८-आसुरीय दिश्चा ( नरक) की ओर ( आसुरियं दिं ग): 


जहो सूयं न हो उसे आसुरिय ( असूं ) कहा जाता है । इसका दूसरा भथं 'आसुरीय' किया गया है ! रौद्र कमं करने वाला अमुर 
कहलाता है । असुर की जो दिशा होती है उसे 'आसुरीय' कटा जाता है । इसका तास्पयर्थं है- नरक । वहाँ सूरय नहीं होता तथा वह्‌ करर-करम 
करते वालो की दिशा है इसलिए वहु आसुरीय' है ।२ प्रथम अर्थं के अनुसार “असुरिय' पाट होना चाहिए ओर द्वितीय अर्थं के अनुसार यह 


"आसुरीयः होना चाहिए । 
इ्टोक ११ 


९-स्लोक ११ : 
हस शोक मेँ वो कथाओं का संकेत है-- 
१--एक काकिणी के जिए सहस्र कार्षापण को हारना । 
२--आभ्रफल मे आसक्त हो गजा के द्वारा अपने जीवन ओर राज्य कोखो देना। 
मिलादए-- 
सीलष्बयाहं जो बहुफलाहं, हंतुण सुख महिलसड 1 
षिददुबबलो तवस्सी, कोडीए कागिणि किणह )) ( उपदेश भाखा एलो० १८८ ) 


१०-काकिणी के (कागिणिए क): 


चणि के अनुकार पक स्पये के अम्पीवं भाग तथा विमोवग के चौथे भागको काकिणी कहा जत्ाथा।? वि (वी) सोवग-- 
विशहोपक- दक्षौ शब्द है) यहं एक प्रकारका सिक्रा या 1 यह्‌ स्पये का बीसर्वां भाग या।४ 


१-ब्हद्‌ वृत्ति, पत्र २७५ : 
अजः--पशुः, स चेह प्रकमावुरध्नः । 
२-(क) उत्तराध्ययन धूणि,. ¶० १६१ : 
मास्य सुरो विण्जति, आसुियं वा नारका, जसि बदिखदियममावे सुरो उध्योततो णप्थि, जहा एगेदियाणं दिता 
मावविसा सेत्तदिसा वि धेष्यति, भसतीत्यमुराः, असुराणाभियं धासुरीयं, अधोगतिरिर्यर्थः । 
(ल) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र २७६ : 
अविद्यनानसूर्याम्‌, उपसक्षणत्वादु्रहनकषत्रविरटितां च, दिष्यते नारका दित्वेनारयां संसारीति विक ताम, भर्थात्‌ 
| सावदिशम्‌, अथवा रोद्रकमकारी स्वोऽ्प्यसुर उच्यते, तत्ल्वासुराणामियमार्रो या तामासुरोयाम्‌ । र 
३--उत्तराध्ययम शूरण, पू १६१ : 1 
काभिगी णाम स्वगस्स असी तिमो मागो, बीसोषगस्त चतुमागो । 
४-पाहयसहमहभ्णवे, १० १००७ 


उ्तरज्छयण (उत्तराध्ययन) ६१ अध्ययन ७ : दंशोक ११ 


शान्त्याशायं ने शिखा है-- मीस कौडियों कौ काकिणी होक्ती है ।* मोनियर-मोनियर विलियम्स के अनुसार वीस कौडियों की अथवा 
पण" के चतुरश की एक काकिणी होती है । मीस मासो का एक "वण" होता हे, रच मासो की एक काकिणी ।२ 
स विषरण से यह स्पष्ट पता लगता है कि उस समय अन्यान्य सिक्षों के साथ-साथ काकिणी, बीसोवग, पण, कौड़ी आदि भी अशते 
ये । यदि हम रपय को मध्य-बिन्दु मानकर सोचते है तो-- 


८० काकिणी १ ख्पया 

२० वीसोपग १ श्या 

२० पूर्णं १ स्पया 
१६०० कौदिर्यो १ शूपयां 

२० कोडियां 

> वीसोपग ४ १ काक्रिणी 


# पण मथवा ५ मासा 

अनुयोगद्वार ( सूत्र १३२ ) मे सोना, चाँदी, रत्र आदि तौल्ने के बाटो गुंजा, काकिणी जादि का उत्लेख हुमा हि । काकिणी को 
सवा रत्ती परिमाण का मानाहै। यह भी उपर्णुक्तं तालिका से सही टगता है! पाणिनी फी व्याकरण में "काकिणी" का प्रयोग नहीं हा है) 
इससे यह्‌ अनुमान ।केया जाता है कि उस समय इस सिक्के का प्रचलन नहीं हुभा होगा । चाणक्य ने ताम्बे की सूचि मे इसका नाम दिया है 
(कौटिलीय अथंशास्त्र, २।१६) । बौद साहित्य में काकिणी तथा कार्षापण का उल्लेख भिल्ता है । आठ काकिणी का एकं कार्षापण होता 
था) चार काकिणी के तीन मासे होति ये।3 काप्यायन ने सूज्र ५।१।३३ परदो वार्तिकों मे काकरिणी ओर अधं काकिणी का उल्लेख किया है । 
वहां एक, उद भौर दो काकिणीसे मोरूी जाने वाली वस्तुके लिए काकणीक, अध्यघंकाकणी मौर द्विकाकणिकं प्रयोग सिद्ध किए गएहै। 
देखिए -२०।४२ के “कहावणे' का टिप्पण । 


११-हजार (कार्षापण ) ( सहस्सं ल ) : 

“सहस्सं' शब्द के द्वारा हजार कार्षापण उपलक्षित किए गए है ठेस चूर्ण भौर इत्ति का अभिमत है ।* कार्षापण एक प्रकार का सिक्ठा 
है । टसका मान, जो घातु तोल जाती है उसके आधार पर भिग्न-भिन्न होताहै। जसे यदिसोनाद्ोतो १६ मासा, यदि्वांदीष्ोतो १९ 
पण मथवा १२८० कौरिया, यदिताबादहो तो ८० रक्तिका अथवा १७६ प्रन आदि ।"\ नारद ८ जिनका समय १०० भौर ३०० ई० के बीच 
में पडता है) ने एकस्थानमेक्हाहैकि्चोँदीका कार्षापण दक्षिणम बल्‌ थाओौर प्राच्य देशमें वहु २० पण के बराबर था भौर पंचनद 
भ्रदेशामे चालू कार्षापण को वे प्रमाण नहीं मानते थे।\ दिशेष विबरण के हिए देविए--२०।४२ के कटहावणे' का टिप्पण । 





१-बृहद वृति, पत्र २७२, 'काकिणिः'--विशतिकप्काः । 
२. ¢ $थाशीताा+ सहा ताक %. 267 : 4 शाशा त्प ग आ पणी ग आनाह (पणा 10 [कलार 
18047088 गा (0मा)6§ 0110 8 वपम 9 8 एवा 3, 
३-(क) संदुस निकाय, ३।२।३ । 
(ल) चुस्ससेष्ि जातक ४, प्रथम सष्ड, प° २०३ । 
४-(क) उसराध्ययन भूभि, प° १६२ । 
(ल) बरहद्‌ इत्ति, पत्र २७६ : 
"सहल " दशशतास्मकं, कार्वापणानामिति शम्यते । 
५0 कलाल -ि5, ऽता हाऽ एत्नाश्च ४, ए. 276. 
६-हिन्दू सभ्यता, पू १७४, १७५। 
१६ 


उ्तरज्छयणं (उत्तराध्ययन) ६२ अध्ययन ७ : ङ्लोक १३,१.७,२० 


इरोक १३ 


१२-अनेक वषे नयुत ( अपंर्यकार ) की ( अणेगवासानउया # ) : 

वर्षो के अनेक नयूत--अर्थात्‌ पल्योपम सागरोपम । "नयत" एक संस्यावाची शब्द है । वह पदार्थं कौ गणना मे भी प्रयुक्त होता है 
ओौर भायुष्य कारकौ गणना भौ यहाँ आयुष्य काकी गणनाकी गईहै। जनः इमे पी वर्षं जञ ओडनां पड़ा । वपं नयुत' वर्पो 
की संख्या देता है । ।नयुत' में जितने वर्ष होते है उनका परिमाण इस प्रकार है-- 


८४००००० वपं १ पूरवाह्क 
८४००००० पूर्वाः १ पूवं 
८४००००० पूं १ न्युतांग 
८४००००० नयुतांग १ नयुत 


( ८४ लाख ८८४ लाख ५८४ लाख८४ लाख )= १ नयत । अर्थात्‌ एक नुन मं इनते-४६७२६१३६ ०००, ०००, ००० 


उलोकं १९७ 


१३-रोटुप ओर वंचक पुरुष ( छीलयासदटे ¶ ) : 

यहाँ (लोरूया' शद चिन्तनीय है । यह पुरुप का विनेषण हो नो इसका सूय लोच्‌" होना चाहिप । "लोक्‌ सद" का अर्थं "मोदक्ता मे 
दढ! हो तो उक्त पाट ष्टौ सक्रता है किन्तु यह अथं मान्य नहँ रहा है । इत्तिकार ने लोलया पाठ क्री संगति इस प्रकार की है.--नो मनष्य माम 
आदि में अत्यन्त लोकय होता है, बह उसी मेँ तन्मयो जाना है। उसी तन्मयता को प्रगट कगनेके लिए याँ कोल { खोष्छय) को भी लोन्ना 
( लोलपला ) कहा गया है? याकेआ को अलाक्षणिक माना जाए तो न्योयक्रा लोक बनता है--रोलक अथौत्‌ लोलुप । 

शट का अर्थं है--भआालसी या विष्षस्न व्यन्ियों को ठगने वाला 1* मांप्राहार्‌ नरकगति ओर त्रंवना तिप्रकधति मेँ उनननहोते के 


७०००, ०००, ०००} ०००, ००० सप होगे 1 


हेत हैँ 13 इसलिए दस श्लोक मेँ (लोच्य' जौर्‌ "वट" का प्रयोग मिक्न है । 


दखोक २० 
१४-श्लोक २० : 
दस श्लोक मेँ विमात्र शिक्षा, गरहिमुत्रत ओर कर्मतत्य--ये तीन शब्द विशेष अर्ववान्‌ हैँ । 
चणिर्मे दिक्षाका अथं शाम्त्र-कखाका कौशल है।* गान्धयाचायंनेरिक्षाका अथ प्रकृति भदना आदि गणो का अम्पस--~ 
किया है ।'' प्रस्तुत प्रकरण मे यह अथं अधिक उपयुक्त है । 





॥  १-रहद बृत्ति, पत्र २८० : 
“ल्ील्यासटे' स्ति लोलया-पिशिता दिखाम्पटयं तथ्ोग।उजन्तुर पि तन्भयत्वख्यापनायथः लोतते्युक्तः । 
२-(क) उ्तराभ्ययन चू्भि, पृण १६४ : 
न धम्म॑चरणोद्यमवान्‌ । 
(ख) ब्रहद शसि, पत्र २८० : 
शारययोगाच्छटः-- विर्षस्तजनवेखकः । 
३-स्यार्नाम ४।४।३७३ 1 
८--उसराध्ययन बूर्णि, पृ० १६१५ : 
शिक्षानाम शास्त्रकलासु कौशल्यम्‌ । 
५-गृहद्‌ शर्त, २८१ : 
“शिक्षाभिः" प्रकृतिमद्रकत्वाश्म्याससूपा मिः । 


उ्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) ६३ अध्ययन ७ : इरोक २०,२१ 


चूर्णि में सुव्रत का अर्थ॒श्रहाबरणदील' है!" सान्स्याचायं ने सन्नत का अर्थ--पद्पुरषोचित, भविषाद आदि गुणौ के युक्त-- 
किया है ।२ यहाँ व्रत का प्रयोग आगमोक्त श्रावक के बारह व्रतो के अथं नहीं है । उन व्रतो को धारण करने वाखा देवगति' ( केमानिक ) 
मे ही उत्पनन होता है ।3 यहाँ सूत्रती कौ उत्पत्ति मनुष्ययोनि में बतलाई गई है । इसलिए यहो व्रत का अर्थ--प्रकृति-मद्रता आदि का अनुशीलन 
होना चाष्ठिए । स्थानांग मेँ बताया है कि मनुष्य-गति का बन्ध चार कारणों से होता है-- 
१--प्रकृति-भद्रता । 
२--प्रकृति-विनीत्ता । 
३---पानुक्रोशता । 
४---अमत्सरता ।* 
जीव अंसा कम-बन्ध करतेहै, वेसीदही गनि उन्हे प्रास होती है) दसकिए उन्हे कर्भ-सत्य काह ।^ जीव जो कमं करते उसे 
भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे उसे मुक्तिः नहीं मिनी । इसलिए जीवों को कर्म-सत्य कहा है ।* जिनके कर्म (मानसिक, वाचिक ओर कायिक 
प्रवृत्ति ) सत्य ( अविसंवाद ) दोतते है, वे कमं-सत्य कहलाते है 1“ जिनके क्म॑निदिचत सूप्रसे फञ्देने वि होते हैँ, वे करमं-सत्य कुरति 
है 1८ कम्मसच्चा हु पाणिणोः यह अर्थानरन्याम है । 


उरक २१ 


१ ५-विपुल रिक्षा ( विउला मिक्खा क ) : 
िक्नादो प्रकार कौ होती है--ग्रहण अर्थत्‌ जानना जौर आमेवन अत्‌ ज्ञात-विपथ का अभ्यास करना 1“ ज्ञान के बिना असिवन 
मम्यक्‌ नही होना जौर आसेवनं के बिनाज्ञान सफल नहीं होता टमलिए ज्ञान ओौर आमेवन दोनों मिलकर दी रिक्षा को पूणं बनाते हैँ । निन 


१-उत्तराभ्ययन णि, प° १६५ : 
ब्रहमचरणशीला सुव्रताः । 
२-श्हद वत्ति, पत्र २८१ : 
शुत्रताश्छ' धृतसस्पुरुषश्रताः, ते हि प्रकृ तिभद्रकत्वाद्यम्यसनुभावत एव न चिषद्यपि विषो न्ति सरचारं व( न(वधीरवन्तत्थादि- 
गुणान्विताः \ 
३-वही, पृण २८१: 
अगभविहितव्रतधारणं त्वमोष मसम्मवि, देषयतिदवुतयव तदभिधानान्‌ 
४-स्यानांग ४।४।३७२ : 
अञहि ठाणेहिं जीवा मगरस्सत्ताते कम्मं पगरंति, तंजहा--पगतिमहताते पगतिदिगीययाए साणुक्ोसयति अभच्छरिताते । 
५-उ्तराच्ययन्‌ चणि, पृ० १६५ : 
कम्माणि सच्धाणि जेसि ते कम्मलच्चा, तस्स जारिसाणि से तां विधि गति लमति, ते सुममसुमं वा । 
६-बही, ¶० १६५ : 
अया कम्मसत्या हि, सच्खे कम्मं, कम्मे अतरदे नवेत्ति, यदि हि कृतं कम्म न वेशने ततो न कम्मंसत्याः स्युरिति । 
५ -बृहद बसि, पञ्च २८१ : 
कम्मणा --मनोवाद्धायक्रियालक्षगेन सत्या--अविसंवा दिनः कम्मसत्याः । 
८-वही, पत्र २८१: 
सत्या नि--अषन्ध्यफलानि कम्माणि-- ज्ञानावरभादीनि येषां ते सत्यक्माणः; 1 
९ -पुखबोधा, पत्र १२२; 
“शिला ग्रहणाऽऽसेवना सिमिका । 


उष्तरञ्भायणं (उत्तराच्ययन) ६४ अध्ययन ७ : श्लोक २१,२६,२७ 
व्यक्तियों की दिक्षा विपुर होती है--सम्यक-द्दान युक्त अणुत्रतों या महात्रतो फी आराधना से सम्पन्न होती है"--वे देवक मे उद्यन्त 


होते है) 
इटोक २६ 
१६-पूतिदेह ( ओदारिक शरीर ) का ( पृषृदेह ग ) : 
दसका तास्प्यथं है--भौदारिक शरीर । शरीर गँ भ्रकार के होते दै--ओदारिक, वेक्रिय, आहारक, तजस भर कामण । ओदारिकः 
शारीर रक्त, मांस, हद्ी भादि से युक्त होता है । भतः उसे "ूतिदेह' दुर्गन्ध पैदा करने वाखा शरीर माना गया है । 


इरोक २७ 


१७-( इड़ी जु जसो कण्णो र, सुहं ल ) : 
ऋदि--स्वणं आदि । 
द्यति--शरीर की कान्ति। 
यशः--पराक्रम से होने वाली प्रसिद्धि । 
बणं--गांभीयं भादि गुणो से होने वाली श्लाघा अथवा गौरव । 
सुख--दृष्ट विषयो की उपलब्धि से होने वारा आह्वाद (> 


"~~+~--~--~---~-------------------- ------- --------~ 


१-दृहद्‌ शृत्ति, पत्र २८२: 
“विपुरा" निःशंकिलत्था दिसम्यक्स्वाचा राणुततमहादता दिदिषयत्देन दिरतीर्भा । 

र-सुखबोधा, पत्र १२३ : 
“ऋदिः' कनका दिसमुदायः, “च्‌ तिः शदीरका न्तिः, "यशः" पराक्रमहता प्रसिदिः, “बणः' गांभीर्यादिगुभेः राधा गौरदत्वारि 


भा, "सुखं" यणेप्तितिबिषयावाप्तौ माह्वादः । 


अध्ययन ८ 
काविरीयं 


इखोक ९ 


१-अधर व, अक्ञाश्वत ( अधूवे असासयंमि र ) : 
ये दोनो शब्द एका्यंवाची है । इनमे पुनरुक्तः दोप नहीं है । क्योकि उपदेश मे या क्रिसौ शब्द पर विधोष बर देते समय पुनमनः 
दोप नहीं होता 1" 


इखोके २ 
२-( पृत्वसंजोगं #, दोसपओसेहि ष } : 


'ुष्वसंजोगं ' -- संसार्‌ पहने होता है जौर मोक्ष पौष । असंयम पहे होता है ओर संयम पी । ज्ञातिजन पहने होते है, उनका त्याग 
पी करिया चाना है-- घ्न भावनाओं कै आधार प्र बुर्णिकार ने पूरव-संयोग का भ्थ--संसार को सम्बन्ध, असंयम का सम्बन्ध ओर ज्ञाति का 
सम्बन्ध किया है । शान्त्याचायं ओर नेमिचन्द्र ने पृवं-संयोग का अर्थ - पूव॑-परिचिनों का संयोग अर्थात्‌ माता-पिता भादि तथा धन भादि 
का सम्बन्ध किया है |> 

'दोसपभमेहि-- यों दो शब्द है--दोष ओौर प्रदोष। दीष का अथे है-- मानसिक संताप आदि। प्रदोषका अर्थटै--नरक्‌ 
गति आदि \* 


इलोक ३ 
३-उन पाँच सौ चोरो की शक्ति के लिए ( तेसि विमोक्खणङ्ाए ग ) : 


कपिल ने पूवं-भव में दन सभी पांचिसौ चोरों के साथ संयम का पालन क्या घा ओौर उन सवैः द्वारा यह संकेन दिया हूुभाथा कि 
समय आने पर हमे सम्बोधि देना । उसकी पूति के किए कपिर मुनि उन्हें संबुद्धं कर रहे है--उनकी मुक्तिः के लिए प्रवचन कर रेह" 


१-इृहद्‌ वृत्ति, चत्र २८९ : 
एकार्थ वा पदष्रयम्‌, उपदेशस्वादतिशयस्थापकःवाच्च न पौ नरकतयम्‌ ) 
२-उत्तराध्ययन चूणि, ¶० १७१ : 
पुष्बो णाम संसारो, पच्छा मोक्छो , पृष्बेण संजोगो पुष्वरस बा संजोगो पुब्बसंजोगो, अथवा पुव्वसंजोगो असंजमेण णातीहि था । 
३-{क) बृहद्‌ कृत्ति, पत्र २९० : 
पुरा परि क्िता मातूपित्रादय पूवशब्बेनोश्यन्ति ततप्तेः, उपलक्षणत्थादन्येस्व स्वजमधना दिभिः संयोगः-- सम्बन्धः पू्बसंयोगः । 
(क) सुलबोधा, पत्र १२६ । 
४-युखबोधा, पत्र १२६: 
दोषा---इहेव मनस्तापादयः, १ दोधाः- परत्र मरकगत्यादथः । 
५-उ्तराध्ययन चि, १० १७१ : 
देसि चोराणं, तेहि सव्वेहि पुष्वमवे सह॒ कषिकेण एगहं संजमो कलो आसि, ततो तेहि सिगारो कति्लमो भम्हा भम्हे 
संबो धितव्वेति । 
१७ 





उत्तरञ्यणं (उतराध्ययन) ६६ अध्ययन ८ : ङ्छोक ४,५ 
ङ्खोक 9 


४-कटह का ( कलहं क ) : 
शान्त्याचायं मौर नेमिचनद्र ने इसका अथं “क्रोध १ ओर चुणिकार ने "मण्डन" किया है ।२ मण्डन का अथं है-व्राक्‌-कलृह्‌, गालो देना 
भौर क्रोधं 
डो° हरमन जेकोबी ने इसका अथं 'तिरस्कार'--चृणा करिया है ।? मोनियर मोनियर-विलियम्त ने दके मृखष्यतः तीन अथं किए है-- 
भगहा, कूठ या धोखा, गाली-गरौज ।४ 
कलह क्रोध पूर्वकं होता है । अतः कारण में कायं का उपचार कर “ऊलह्‌' को क्रोध कहा गया है । 
४५-आत्म-रकूक धुनि ( ताईं १ ) : 
इसके संस्कृत स्प दो होते है--तायी भौर श्रायी ।५ जालं सरेन्टियर टीकाकारो द्वारा किए गए दृक्ष अथं को ठोक नहीं मानते । उनका 
अभिमत है फिताई को तादि--तादक के समान मानना चाहिए । तब इसका अर्थं होगा--उस जंसा बेसा । वे कहते हैँ फ कालान्तर में इस 
राब्द के अर्थं का उत्कर्ष हुमा गौर इसका अ्थ--उस जेसा अर्थात्‌ बुद्ध जंसा---यह हभ । तदनन्तर दसका अर्थं --पवित्र संत व्यक्तिः आदि हज । 
इस आशय का आधार प्रस्तुत कर्ते हए वे चाहलटसं 5. ४. ओर दीषनिकाय पृ० ८८ पर फक क! नोट देलने का अनुरोष करते है ।४ 
सरपेन्टियर का ग्रह अभिमत संगत लगता है । विबुद्धिमागं पुण १८० मे तादिन दाब्दं का प्रयोग एक जेमे रहने वाके के अर्थे हुभा है-- 
यस्मा नत्थि रहो नाम, पापकम्नेसु तादिनो । 
रहामावेन तेनेस, अर्हं इति विस्सुतो ॥ 
इरोक ५ 


६-भोगामिष ( आसक्ति-जनक भोग ) ( भोगामिस र ) : 
वर्तमान मेँ आमिष का सौधा अथं “भांस' किया जाता है । प्राचीन काल में इसका प्रयोग अनेक अर्थो मेंहोनाया। दसो आगम के 
चोदहवं अध्ययन में इसका छः बार प्रयोग हुभा है । * भनेकाथ कोष में आमिष के--फर, सुन्दर-आकृति, रूप, सम्भोग, खोभ ओर दंचा--एतने 
अर्थं मिते है । ˆ उत्तराष्ययन १४।४६ मे यह मांस के अयं मे प्रयुक्त हुआ है ^ पैचासक प्रकरण में यह आहार या फक आदि के अर्मे ्रयुत्तः 





- (क) बृहद्‌ वत्ति, पत्र २९१: 
कलहहतुत्वात्कलषटः-- क्रोधस्तम्‌ । 

(ख) सुखबोधा, पत्र १२६। 
२-उत्तराध्ययन चु्णि, ¶० १७१ : 

कलाम्यो हीयते येन स कलहः मण्डनमित्यथः \ 
२--0€त १ए००।६ ० (८ ६६६८, ४०. 241४, (८०0४३५१३, ‰. 33. 
--9251111 11191 [01110781४, [. 261. 
५-न्रृहद्‌ बलि, पत्र २९१ : 

लायते-- श्रायते वा रक्षति बुगतेरास्मानम्‌ एकेन्वियादिप्राणिनो वाऽ्वश्यमिति तायी--त्रषयी बा । 
६-उत्तराध्ययन, ¶० ३०७, ३०८ । 
७-उसराध्ययन १४।४१, ४६, ४९। 
द-अनेकार्थ कोष, पृ १३३० : 

आमिषं--फले सुन्दराकारशूपादौ सम्मोगे लोमलंचयोः । 
९-श्ृहद्‌ बति पत्र ४१०: 
सहामिषेभ--पिशितसूयेण अतत्त इति सामिषः ! 


उन्तरजञ्छय्णं (उत्तराध्ययन) ६७ अध्ययन ८ : शलोक ५ 


हमा है ।* आसक्ति भे हेतुभूत जो पदार्थ होते है उन सवके भथ मे इसका प्रयोग किया जाता था । भौदध-साहिर्य मे भोजन व विषय-भोग--इन 
अर्थो मं भौ "जाभिष' शब्द प्रयुक्तं हुभा है । 

““मन्ते ! आमिष (मोजन आदि) के (विषय में) कंसे करना चाहि्‌ ?" 

““सारिपुश्र ! आमिष सबको समान ्बाटना चार्हिए 1“? 

““भिक्षुमो ! मे दो दान है--आमिष-दान भौर धर्म-दान । नदो दानमे जो धप-दान है, वहु श्रष् है 1" दसं प्रकार आमिष-संविभाम 
(अनुग्रह) भौर भ्रामिष-योग (पुजा) के प्रपोग मिलते है ° मोग~पनिनिधि के अयं मं आमिष-सन्तिधि का प्रयोग किया गथा है ।* अभिघानपदी- 
पिकाकै श्लोक २८० सं आमिष को मांस का तथा शलोक ११०४ मै उसे अन्नाहार का पर्यायवाची माना है। 

भोग अत्यन्त आसक्ति के हैषु होते है, इसलिए यहां उन्हें आमिष कहा गया है ।“ 

चूणिकार के अनुसार नो वस्तु सामान्य रूप से बहुत लोगों द्यारा अभिलषणीय होती है, उसे भामिष कहा जाता है । भोग बहुत लोगों 


करै हारा काम्य है, इसलिए उन्हें आमिष कदा है । मोगामिष अर्थात्‌ आसनिः -जनक भोग अथवा बहुजन अभिलषणीय भोग ।£ देखिए १४।४१ 
क टिष्पण । 


७-विपरीत ( बोच्वत्थे ल ) : 

चूर्णि में "वोच्चत्थ' का अर्थं विपरीत ओर बृहद्‌ वृननि मे बिपर्ययवान्‌ या विपर्यस्त किया गया है । बुद्धि का विक्षेषण माना है वहां 
विपरीततया विपयस्त ओर बाल का विकेषण माना है वहाँ विपर्ययवान्‌ किया गया है ।* द्रसका संस्कृत शूप व्यत्यस्त ्ोना चाहिए । डँ ° पिसेल 
ने इसका मूर उच्चम्थ माना है < देशीनाममाला मेँ इसका अथं “विपरीत मंथन. क्रिया" किया गया है 1" सम्भव है उस समय यह ग्द इसी 
अथं में प्रयुक्तं रहा हो भौर बाद में हस अथं के एकांहा को लेकर दसका अथं "विपरीतः रूढ बन गया हो । सका मूल उच्चस्य फी अपेक्षा व्यत्यस्त 
मे दृढना भधिक उपयुक्त है । भाषा-शस्तर की दृष्टि से यह वोच्चत्थ के अधिक निकट है । 


१-पचासक प्रकरण ९।३१ 
र-बुढचर्या, पू० १०२) 
३-इतिवुत्तक, पृ ८६ 1 


४-बुद्धवर्या, पृ० ४३२ । 


५-बरहद धत्ति, पत्र २६१: 
मोगाः-- मनोज्ञाः शब्दादयः ते च ते आमिषं चास्यन्तगृदिहैतुतया मोगामिषम्‌ । 
६-उत्तराध्ययन चि, पृ १७२ : 
भुज्येत इति भोगाः, यत. सामान्यं बहुभिः प्रा्यते तव्‌ आमिष, सोगा एव आमिषं मोगामिषम्‌ । 
७-(क) उस्षराध्ययन चूणि, प० १७२ : 
बुच्चित्योत्ति जस्स हिते निःश्रेयसे अहिता निःश्ेयससं्ञा, विपरीतबुदि रियः । 
(ख) ब्रहद्‌ खि, पश्र २९१ : 
तश्र तयोर्वा शुद्धिः" तत््राप्त्युपाय विषया मतिः तस्यां विपर्ययवान्‌ सा जा विपर्यस्ता यस्य स हितनिःश्रेयसबुदिविपरयस्तः 
विपयस्तहित-निः्ेयसबरुिर्वा, विपर्मस्तशब्दस्य तु पर नपातः प्राग्वत्‌, यद्रा विपर्यस्ता हिते नि-रेषा बुदिरभस्य स तथा । 
<-प्राङृत भाषाभों का व्याकरण, ¶० ४७९ : 
ओोज्चत्य ( विपरीत रतिः देशी ० ७, ५८ ) =उच्चस्य जो उच्च मे सम्बन्धित है । 
९-देशीनाममाला, ७।५८, पू २९६ । 


[ 


उसरऽभायणं (उत्तराध्ययन) ६८ अध्ययन ८ : इलोक ५.७ 
८-इ्टेष्म मँ (खेलंमि ष ) : 


चूणि मे से का अथं 'चिङ्कन' किया दै । + बृहद्‌ वृत्ति में खेर का अथं (इलेप्म' किया है 1: किन्तु श्लेप्म इसकी संसृत छाया नहीं है । 
जालं सरपेन्टियर ने हसका संस्कृत रूप--्षवेट'-श्षवेद' दिया है !3 शधवेड' का मी एक अर्थं चिकना्ट--दलेष्म होता है । रानवाततिक 


मेँ इसका संस्कृत रूप ध्वेल' मिलता है ।* यही सर्वाधिक उपयुक्त है । 


इरोक ७ 
६-पापमयी च्ण्टयों से ( पावियादहिं दिटटीर्हिं ष): 


शान्त्याचा्यं ने इसके दो संस्कृत रूष दिए हैँ--प्रापिकामिदह ष्टिभिः ओर पापिकाभमिह एभिः ! प्रथम का अर्थं है-- नरक को प्राप्त करने 
वाली दृ्टि।' दूसरे का अर्थ है--'पापमयी, परम्पर विरोध आदि दोषोंमे दूषित दृष्टिः अथवा पाप-हेतुक दृष्टि“ वाम्तविक अं यही है । 
पापिकारष्टि के आशय को स्पष्ट करते हुए कृ उद्धरण प्रस्तुत फिए गए है । जते-- 
“न हिस्यान सवभूता नि । 
"शवेतं छागमालभेत वायष्यां दिशि मृतिकामः ।” 
“अह्यणे बराह्मणमाखमेत, इन्द्राय कषत्रियं, मरदभ्यो वेश्य, ससे शदरम्‌ ।": 


तथा च-- 
“यस्य बुद्धि म लिप्यते, हत्वा सर्वमिदं जगत । 
आकाशमिव पकेन, न स पापेन क्िप्यते ॥" 
अर्थात्‌ एक ओर वे कहते टैँ--“सब जीवों की हिमा नहीं करना चाहिग ।' दुसरी ओर वै कहते हैँ--एेहवमं चाहने वाले पुरुप कौ 
वायव्यकोण में शषवेत बकरे की, ब्रहम के लिप्‌ ब्रादाण कौ, इन्र के लिए क्षत्रिय की, मतके च्‌ वेश्यकीञओरतपके लि दद्र की बलि कर देनी 
चाहिण ।' यह्‌ परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है । 
जसे आकाश पंक मे लिप नहीं होता, उसी प्रकार सारे संसार की हव्या करके भी जिसकी बुद्धि हिस नहीं होती, बह पापसे लिप्त 
नहीं होता । यह्‌ पाप-हेतुक दशिकोण है । 


१--उत्तराभ्ययन धूणि, प° १७२ : 
देलेण चिक्षणेण । 
२-श्ृहद्‌ वृति, पत्र २९१ : 
कलेः श्लेहमणि । 
३-उत्तराध्ययन, प° ३०८ । 
४-सस्थाथं राजवार्तिक ३।३६, पृऽ २०३ : 
कवेलो निष्ठीवममौषधि येषां ते कवेललौषधिप्राप्ठाः 
५-ब्रहद्‌ धृति, पत्र २९२; 
'पावियाहि' ति प्रापयन्ति नरकमिति प्रापिकास्तामिः, यद्वा--पापा एव पापिकास्ताभिः परस्परविरोधागि्ोषात्‌ स्वर्पेरेवः 
कत्तितामिः । 
६- बही, पत्र २९२, २९३ । 


उक्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) ६६ अध्ययन ८ : ईलोक ११,१२ 


ईरोक ११ 


१०-यात्रा ( संयम-निर्बाह ) क रिष ग्रास की एषणा करे ( जायाए घासमेसेज्जा य ) : 
संयम-जीवन की यात्रा कै किए मोजन की गवेषणा करे--दएस प्रसंग में शान्त्यावा्यं ओर नेमिषन्दर ने एक श्लोक उदृत किया है-- 
जह समडक्लोवंगो, कीरद मरवहणकारभा भधर । 
तह गुणमरवहणत्थं, आहारो बंमयारीणं ॥ 
अर्थात्‌ जंसे गाड़ीके पिए की धृरी को भार-वहन कौ दृष्टि से चुपडा जाता है, वंसे ही गुणभार के वहन की दृष्टि से ब्रह्मचारी आहार 
करे, हरीर करो पोषण दे 1, 
एसी सूत्र मे चह कारणो से आहार करने ओर छह कारणो से आहार न करने का उल्नेख है ।२ 


इरोक १२ 
११--स्लोक १२: 
इस श्लोक मे प्रान्त-भोजनें का विधान है । प॑ताणि चव सेदेगजा' कौ व्याश्यादो प्रकारसे होती है--श्रान्तानि च सेवेतैव ओर 
'प्रान्तानि चैव सेवेत ।' गच्छयासी मुनि के लिए यह विधि है कि चह प्रान्त-भोजन भ््तितो उसे खाएष्टौ, किन्तु उते फक नहीं । गच्छनिर्गत 
(जिनकल्पी) मुनि के किए यह विधि है कि वह प्रान्त-मोजन ही करे । प्रान्त का अथं है-- नीरस-भोजन । शौतपिण्ड (ठष्डा आहार) भादि उसके 
उदाहरण हैँ ।: गष्छुवासी की अपेक्षा से जदण्टाए्‌" का अथं होगा-- यदि प्रान्त-आहार से जीवन-यापन होता हौ तो खाए, वायु बढ़ने से जीवन- 
यापन नहोतादहोतो न खाए । गच्छनिरत की अपेश्ता से इसका अर्थं होगा--जीवन-यापन के किए प्रत्त-आहार करे \५ 
"कुप्मासं' ( उडद )-- शान्त्या चार्यं ओर नेमिचन्द्र ने इसका अथं "राजमाष -- बड़े उडद किया है )* 
मोनियर मोनियर-विलियम्स ने सका अर्थं (तरल भौर खटा पेय-भोजन, जो फलों के रस से अथवा उबले हुए चावलोँ से बनाया 
जाता हैः किया दहै \६ 
१-(क) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र २९४ । 
(ख) सुखबोधा, एत्र १२८। 
२-उशराध्णयन, २६।३२, ३४ । 
३-बृष्द्‌ वृत्ति, पश्र २९४, २९५ : 
श्राम्तानि' नीरसानि, भन्नपानानीति गम्यते, च शब्दादम्तानि च, एवा ऽवधार०, स च भिन्नक्रमः सेविज्ना इत्यस्यान्तरं वष्टध्यः, 
ततश्च प्रान्ताग्यन्तानि च सेवेतेब न त्वसाराणीति परिष्ठाषयेद्‌, गच्छनिर्गतायेक्षया वा प्राग्तानि चैव सेवेत, तस्य तथाबिधानामेष 
ग्रहणायुज्ञानात्‌, कानि पुनस्तामीत्याह--'सीयपिष' ति शीतलः पिण्डः-- हारः, शीतश्चासौ पिण्डश्ज शीत पिष्डः । 
वही, पत्र २९५ : 
यापनाथमित्यनेनेतत्‌ सुचविह- यदि शरीरयापना मवति तदेव निषेवेत, यदि त्वतिवातोद्र कादिना तद्यापनेव न स्यात्ततो म 
निमेवेलापि, गच्छगतायेक्षमेतत, तग्निगतश्चेलान्येव यापना्भमपि निषेवेत । 
५-बही, पत्र २९५: 
(क) (कूत्तावाः' राजमाषः । 
(ख) सुखबोधा, पत्र १२९ । 
६-4 52ाा5धा{ हाती लागा, ‰. 296 : $0प्म इाण्ल्‌ काकृशल्त्‌ 09 (€ 671६०४5 लि कालान ग प्ट 
1प्राल्€ ° 015 07 एजाध्तं 7८6.) 
१८ 


उत्तरञयणं (उत्तराध्ययन) ७० अध्ययन £ : इ्खोक १२,१३ 


अभिधानप्पदीपिका में कुल्माष व्यंजन को (सुप' कहा है 1› विशुद्धिमार्ग मे इसो भ्यं को मान्य कर 'कुत्माष' का अथ दाक" किया है ।* 
िहखसन्नय ( व्याख्या ) मे (कुल्माष शब्ड का अर्थ--'कोम्‌" अर्थात्‌ ष्ट् लिखा गया है। (कुत्माष' के अनेक अथं है--कूलयी 
( उडद की जाति का एक मोटा भन्न ), मूंग आदि द्विदल, कांजौ । उस समय ओदन, कुट्माष, सतत्‌ आदि प्रचलित भोजन ये ।> कुल्माष" दद्र 
रोगों का भोजन था । वहु उहद आदि द्विदल सें यो जन, गुड या नमक ओौर चिकनाई इस्र्‌ बनाया जाताथा। देखो दसवेआलियं 
(भागः २), ४५1१।६5 का टिपपण संस्या २२६ । 
"कसं --चूरिकार ते इसके दो अर्थं करिए है--रीमन म्या सुरा के किष पाष हुए आटे का शोष भाय ।* 
लान्त्यालायं ओौर नेमिचन्दर ने इसका अथं--मृग, उडद आदि की कणियो से निष्मन्न अन्न अथवा जिसका रस निकाल ज्या गया हो, 
वैसा अन्न किया है 1 
नुलागं'--चू्णिकार ने पुलाक" के दो अर्थं किए है-- 
१--वह्ट, चने आदि शूले अनाज । 
२--जोस्वभावसेनष्टहौ गया हो ( जिस्षका बीज भागनष्टहो गयाहो ) कहे अनाज ।९ 
शान्त्याचायं ने शसार वह, चने आदि को "लाक कहा है ।५ 
"मयुः दसका अर्थ है-बेर का चण, सत्तु का चुणं ।* यह्‌ बहुन र्वा होता है, इसलिषु टम प्रान्त-मोजन कहा है ।५० देषौ 
दस्षवेभआलियं ( भाग : २), ५।१।€८ का टिप्यण सस्या २२८॥। 


ङ्खोक १३ 
१ २-इ्लाक १३ : 
षस श्लोक मेँ कटा गया है करि जो मुनि लक्षण-विद्या, स्वप्न-विद्या ओर अंग विद्याका प्रयोग करेदहै, वे मही अथंमें मृनिनटोटै) 


१-अमिधानप्पदी पिक्षा, पृण १०४८ : 
सुपो ( कुम्मास व्यजने ) } 
२ -विटुद्धिमागे, १।११. १० २०५। 
३- विनय पिटक, ४।१७६ + 
४--उसराध्यधन चूणि, पृ० १७५ : 
बुक्षसो भाम कुसणणिब्माडणे च, अयवा सु रागलितसेसं बुक्सो मथति । 
५- (क) बृहद्‌ वुत्ति, पत्र २९५ : 
शुकस" पद गमाषा दि नलिका निग्यन्नमन्नमतिःनपी डितरसं वा 1 
(ख) सुखबोधा, पत्र १२९। । 
६-उसराध्ययन चूर्णि, पूर १७५ : 
पृ्ागं णाम निस्साए णिष्फाए चणगावि यह्वा विनष्टं स्वमाबतः तन्‌ पुराम्‌ ` रवो 
७ -गृहद बृत्ति, पत्र २९५ : 
"पुखाकम्‌' असारं च्टचनकादि \ 
-सुखबोधा, पत्र १२९: 
सथं" बबरादि चणम्‌ 1 
९-उ्तराध्ययन चूणि, ¶० १७५ ; 
मध्यते इति मथु सनुचुन्नाति । 
१०-डहद्‌ बृत्ति, पश्र २९५ : 
मन्धु वा--बवरादि चणम्‌, अतिरूकलया चास्य प्रार्तस्वम्‌ । 


++ ७१ अध्ययन < : इलोक १३.१४ 


नेमिचन््र ने हन तीनों कै विषय में प्राचीन श्टोक ओर प्राकृत गायां उद्ूतकी है । उनकी तुरना डं जे° ही° जेडोलियम द्वारा 
सम्पादितं जगदेव की स्वग्न-चिन्तामणिमे कौ जा सकती है । जालं सरमेन्दियर ने हसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है ।* शन्त्याचर्यं ने इसका 
विस्तृत बण॑न नहीं किया है, केवल एक-दो इलोक उद्धृत किण है । 
बौदध-प्र्थो में अंग-निमित्त, उत्पाद, स्वध्न, लघ्ण आदि विद्याओ को "तिर्यक्‌-विद्या' कहा है । इनसे आजीविका करने को मिथ्या- 
आजीविका कटा है ! जो इनसे परे रहता हे वटौ (जाजीव-परिशुद्धिक्षील' हीना है ।? 
प्टक्वणं शरीर के लक्नणो, चिन्टों को देखकर गुम-अलम फठ कहने वाले शस्त्र को शलक्षग-शाम्तर' या “तामुद्रिक-शास्त्र' कहते 
है ।3 कहाभी है--'सर् स्तरे प्रतिष्ठितम्‌ -- ममी ( युभागुभ फठदेने के लक्ष ) जीवो में विचमान है । जेमे-- 
अस्थिप्वर्थाः सुखं मसि, त्वचि मोगा: स्त्रियोऽक्िषु । 
गतौ यानं स्वरे चाज्ञा, सर्व॑ सस्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥* 
अर्थात्‌ अस्थि मे धन, मामिमे मुष, त्ववामें भोग, जलो में स्त्रयो, गनिमें वाहन भौर स्वर में आज्ा--दस प्रकार पुय मेँ सब 
कृ प्रतिष्ठित है । 
यह शब्द इसी सूत्रके १५।७, २०।४५ मँ भीञायादहै) 
"मुविणं - स्वप्न शाब्द यहां 'स्वप्न-गास्त्र' का वाचक है । स्वप्न के शमानृभ फठको सूचना देप वाले शास्त्र को सस्व्रष्न-कशास्व्र' कहा 
जारा दै)“ 
अंगविज्जं --शरीर के अवयवो के स्फुरण म शुभाशम बताने वाले वाम्ब्र को अंग विद्या" कठा जाता है ।४ 
चृणिकार ने अंग-विद्या का अथं आरोग्य शास्त्र" कियाद । किन्तु प्रकरण करी दृष्टि मे अंग-विचार अधिक संगत ख्गता है ।* 


इलोक १९ 
१ ३-असुर-काय म ( आसुरे काएु ष): 
चरूणि में दसै दो अर्थं किए गए है--भमृर दवो करे निकाय मे अववा रौद्र तिर्यक्‌ मोनिमें।“ ब्रह बृत्ति में केवल प्रहला ही प्रथ है ।* 
१-दि उ्तराध्ययनसूत्र, ¶० ३८९-३१२ । 
२-विषयुद्धिमाग, १११, पृ० ३०, ३१) 
३-(क) उसराध्ययन चूणि, प्र° १७५ : 
लक्ष्यतेऽनेनेति सक्षणं, सामुद्रबन । 
(ख) ब्रहद्‌ वृत्ति, पत्र ८९५ : 
“लक्षणं च' शुमाशुमसूचकं पुर्वलक्षणा वि, रूढितः तलप तिपादकं शास्त्रमपि लक्षणम्‌ । 
४-ृष्द वृत्ति, पञ्च २९५ । 
वही, पत्र ८९५ : 
(स्वप्नं चे" त्यत्रापि रूढितः स्वप्नस्य शुमाशुभफलसुचकं शास्त्रमेव । 
६-कही, पत्र २९५ : 
अंगविद्यां च शिरःश्रमृत्यगस्फुरणतः शुमाशुमसू लिकाम्‌ । 
७ -उ्तराध्ययन चूणि, पृ० १५७५ : 
अंगविद्या नाम आरोग्यशास्त्रम्‌ ! 
प-वही, ¶० १७५, १७६ : 
भसुराणामयं आसुरः, ते हि वा ( बहिचा ) रियसमणा असत्यमाकवणा माचिया असुरेसु उववज्जंति, अथवा अशुरसदृशो मावः 
आसुर, क र इत्यथः, "उववज्जंति आसुरे काए' ति रद्रेषु तियगथो निकेवु उववर्जंति । 
९--ब्हद्‌ वुत्ति, पत्र ८९६९ : 
"आसुरे" भसुरसम्बंधि-निकाये, असुर निकाये इत्यथः 1 
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इखोक १५ 
१४-गोधि प्राप्न होना ( बोही १ ) : 
बोधि क्षा अर्थ है--सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक चारित्रात्मक जिन-ध् की प्रापि।? 
स्थानांग मं इसके तीन प्रकार बतलाए गण हैँ--ज्ञान-बोधि, द्न-बोधि ओर चारित्र बोधि ।२ 


इटोक १८ 
१४- ग्रन्थि (मंड); 
यहाँ गंड का अथ--प्रन्थि (गोट) याफोड़ाहो सकताहि। स्तन मांस की ग्रन्यिः या फोड़ेके समान होतेह, हसलिि्‌ उन्हें गंड 
कहा गया है) 


१६-राक्षसी की भाँति भयाबह स्तयो में ( रक्खसीसु » ) : 
यहां स्त्री फो राक्षसी कहा है । जिस प्रकार राक्षसी समस्त रक्त कोपी जाती है भौर जीवन हरलेतीहै, वेमे ही स्त्रियां मी मन्य 
के ज्ञान आदि गुणों तया जीवन ओर धन का सदना कर देती है 1" राक्षसी शब्द लाक्षणिक है, कामासक्ति या वासना का सूचकं है! पुरुष 
के रिषएस्त्री वासनाके उदटीपन का निमित्त बनतीहै, इमदष्टिते उमे राक्षसीक्हाहै। स्त्ीके लिए पुरुप वासना कं उहीपन का निमित्त 
बनता है, हस टष्टि से उसे राक्षसम कहा जा सकता है, 


१--गहद्‌ बृत्ति, पत्र २९६ : 
"जो धिः” प्रेत्य जिनधर्ममबाप्तिः । 
२-स्यानांस, २।२।१५४। 
३ -ैराग्य शतक, श्लोक २१ : 
स्वनौ मांस-ग्रस्थी कनककलशा वित्युपमितौ । 
४-ब्हद्‌ वृत्ति, पत्र २९७ : 
गण्डं--गड़, इह चोपचिलपि शित पिण्डरूपतया गलत्पूतिरुधिरादरं तासम्मवाचच तवृषमत्वाद्‌ गण्डे कुथाबुक्तौ । 
भ-षही, पत्र २९७ : 
राक्षस्य हव राज्षस्यः--स्वियः तासु, यया हि राक्षस्यो रक्तसवस्वमपक्म्ति जीवितं च प्रा िनामपहरमिति एवमेता अपि, तत्वतो 
हि लानादीन्येव जीवितं च अयश्च ( सर्वस्वं ) तानि च तामिरपह्ियन्त एव, तथा च हारिलः-- - 
ातोदूलो दहति हृषमुष्दहमेकं नराणां, 
मत्तो नागः कुपितमुजगश्चेकदेहं लये । 
जञानं शीरं विनयविमवौदापविक्ञानबेहान ) 
स्वानर्थान्‌ दहेति अनिताऽऽमूष्मिकाने कांश्च ॥'" 


अध्ययन € 
नभिषपव्वज्जा 


इटोक १ 

१-पूर्-जन्म की स्मृति हृद ( सरई पोराणियं जाई ¶ } : 

जाति का अथं उत्यत्ति या जन्म है । आत्मवाद के अनुसार जनम की परम्परा अनादिहे। इसलिए उसे पुराणक्हाहै। पराण- 
जाति अर्थात्‌ पूद-जःम । पूवं-जन्म की रमृति को ^जाति-रमृनि ज्ञान' कहा जातादहै। यह मतिज्ञान का एक प्रकार दहै ।, दसके द्वारा पूरवंवर्नी 
संख्येय जन्मों की स्मृति होती है ।* 

किसीहेतुस संस्कार का जागरण होता है ओौर अनुमूत-विषय की रमृति हौ जाती है । संस्कार मम्तिष्क मे संचित होते है, प्रयत्ने करने 
पर वे उदुबृद्धहौ जाति हैँ } आजकल मस्तिष्क पर यात्रिक व्यायाम कर शिशु जीवन की घटनाभों की ग्मृति कराई जाती है । यह मारी वत॑मान 
जीदन वे ग्मृति की प्रवया है। पूव-जन्मके संग्कार सृ््म-श्षरीर--कामण-शरीरमें संचित रहते है । मन की एकाग्रता तथा पूवं-जन्मकफो 
जानने ङी तीतर अभिलोषा से अथवा किसी अनुभूत घटना की पुनरातरत्ति देख नाति-स्मरति हो जाती है । जेन-भागरमो मे इसके अनेक उन्टेष्व है| 
वत्तमान मे भी टसमे सम्बन्धित घटना सूनी जाती है 


दखोक २ 
२-( भयव » ) : 
"भयवं'-- भगवान्‌ । 'भग' दाव्द के अनेक अथं है--धेय, सौनाग्य, माहास्य, यज्ञ, सूय, श्रुत, बृद्धि, रक्ष्मी, तप, अथं, योनि, पुण्य, ईश, 
प्रयत्न भर्‌ तन्‌ । यहाँ प्रकरणवश उसका अभ बुद्धि या ज्ञान है । भगवान्‌ अर्थात्‌ वुद्धिमान्‌ । 


इटोक ® 
३-एकान्तवासी ( एगन्तमदिषिओ १ ) : 


एकान्त शब्द के तीन अथ किए गण्‌ है-- मोक्ष, दिञ्न रथान भौर एकत्व मादना। जोमेोक्षकै उपाय--सग्यक्‌ ददन आद क्रा सहारा 
लेता है, वह्‌ यहीं जीवन.मृक्तं हो जाता ह पसटिए दह एकाःताधिग्टिति कदेलातता है 1 उद्यान मोदि विजन स्थानों में रहने बाला तथा भ जकेला 


१-साचाराज्ग, १।१।१।४ वसि पश्र १८ : जातिस्मरणं स्वाभिनिवोधिकविकेषः } 

२-वही, १।१।१।४ शृत्ति पत्र १९ : जातिस्मरणस्तु नियमतः संख्येयान्‌ । 

३-शृहद्‌ वृत्ति, त्र ३०६ : 

मगशब्दो यद्यपि धैर्या दिण्वनेकेषु अर्थेषु वतते, यदुक्तं-- 
वेयसौमाग्यमाहात्ययशोऽकभरतधीधियः । 
हपोऽयोपिस्थपुष्येशप्रयतमतनवो मगाः ॥ 
इति, तथापोह प्रस्ताथाद्‌ शुदिवचन एव गृह्यते, तलो मभो- डुदधिपरयःस्तीति मगनान्‌ \ 
१६ 
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है, मेराकोरटृनहोंदहै भौर्ममीकिपोका नहो हं 1 मै उसको नहीं देलता किं जिक्तकार्य होऊ गौरजो मेया हो वह मी मृज्ने नहीं दीकवता' - 
इस प्रकार अकेलेपन की भावना करने वाला भी एकाम्दाधिष्ठिति करहलासा है ।+ शकान्तवासी में ये तीनों अथं गर्भित है । 


इखोक ६ 
४-( माहण ग ) : 
उत्तराध्ययन मेँ ' माहण' शब्द का प्रयोग निम्न स्थलों पर हभा है-- 
(१) ९।६, ३८, ५५ 
(२) १२।११.१३.१५४.३०,३८ 
(३) १४।५,३८,५३ 
(४) १५।६ 
(५) १०८।२१ । 
(६) २५।१,४,१८-२७,३२.३४,२३५ 
कशास्त्याचायं ने इत विभिन्न स्थलों मे प्रयुक्तं 'माहण' शब्द का अथ इस प्रकार किया दहै-- 
१--माहनरूपेण--ब्राह्मणवेषेण ( ब्रृ° प ३०७ } 
बराह्मणाश्व--द्विजाः ( वरृ० प० ३१४) 


बराह्मण रूपम्‌ { बऽ पऽ ३१८) 
२--माहणानां--- ब्राह्मणानाम्‌ ( बृ० प ३६० ) 
ब्राह्माणाः द्विजाः ( ब्रृ° १० ३६१ ) 
ब्राह्मणानाम्‌ ( व° प० ३६२ } 
ब्राह्मणो द्विजाति ( बृ° प० ३६७ } 
माहना ब्राहणः ( बरृ० प० ३७० ) 
३-- मानस्य ब्राहाणस्य { ब्रृ° प० ३६७ } 
ब्राह्मणेन ( बरृ० प्रण ४०८ ) 
ब्राह्मणः, ब्राह्मणी ( ब्र° प० ४१२) 
४-- महन) ब्राह्माणा (ब्रृ° पऽ ४१८) 


५--*माहण'तति मा वध्रीत्येवंहूपं मनो वाक्‌ क्रिया च यम्यासौ माहनः, स्थेषातवः पचादिषु दरथन्त हति वचनातचादि- 
त्वादच्‌ ( व° प० ४४२) 


~~-~~------- - --~-~--*-+--* "~ ------ (2 ~ 


१-बहद वृत्ति, पत्र ३०७: 
"एगंत' त्ति एकः--अद्ितीयः कम्मणामम्तो यस्मिन्निति, मपूरम्यसका दित्वात्‌ समासः, तत एकान्तो - सोकस्तम्‌ अधिष्ठितः इव 
आत्रितवानिवा धिष्ठितः, तदृपायसम्यग्बशनाद्यासेवनादधिष्ठित एव था, इहैव जोवन्मुक्त्यवाप्तेः, यद कान्तं- ्रश्यतो विजन. 
मुद्याना रि मावतस्व सदा-- 
एकोऽ न चमे कश्विन्नाहमन्पस्य कस्यच्चित्‌ । 
न तं पश्यामि यस्याहं नासो दृश्योऽस्ति यो भम ॥ 
` इति मावमात एक एवाहमिस्यन्तो--निस्वय एकान्लः, प्राम्बत्‌ पमाः, तमधिष्डितः । 


उसरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) ७५ अध्ययन & : शछोक ६;७.८ 


६--ब्राह्मणकुलसंभूतः ( बृ० १० ५२२) 
ब्राह्मणसम्पदः { बरृ° १० ५२६) 
्राह्यणः ( ब्र प० ५२६) 
वयं ब्र मो ब्राह्मणम्‌ ( बृ० १० ५२६) 
ब्राह्मणः माहणः ( ब्रृ° प० ५२६ ) 
ब्राह्मणत्वम्‌ { बृऽ १० ५२६} 


उक्त अध्ययन के आधार पर यहं निप्कष निकरता है कि शान्त्याचार्य ने १८।२१ में प्रयुक्त "माहणः शब्द कौ माल्या अहिसक के श्म 
मेकीटहै ओौर भेष स्थानों में प्रयुक्त 'माहण' का अर्थ उन्होने ब्राह्मण जाति या ब्राह्मणत्व से सम्बन्धित माना है। ब्राह्मण का प्राकृत श्य 'बंभणः 
जनता है किन्तु दस आगम मेँ ब्राह्मगके लिए "बेमण' का प्रयोग २५।१९,२६, ३०, ३१ मेँ हुभा है । दसकरे सिवा सवत्र 'माहण' का प्रयोग भिल्ला 
है । 'माहण' ओर बवंभण' की प्रकृति एक नहीं है । 'माहण' अरहिसा' का ओर श्वं भण ब्रह्मचर्यं ( ब्रहमा-आराधना ) का सूचक है । अहिंसा के बिना 
त्रम कौ आराधना नहीं हो सकती ओर ब्रह्य की आराधना के बिना कोई अहिक नहीं हो सकता । स प्रगाढ सम्बन्धं से दोनों शब्द एकार्थवाची 
बन गण्‌ । आममिक व्याकरण के श्रनुसार ब्रह्मिण का माहण' रूप बनता हो, यह्‌ भी संभवहै। ब्राह्मण के क्लिए माहण' शब्दके प्रयोग की 
प्रचरता को देवते हृण हस सम्भावना की उपेक्षा नहीं कौ ज। सकती । 

मलयगिरि ने माहण' का अर्थं परम गीतां श्रावकं भी किया है ।+ दस प्रकार 'माहण' शब्द साधु, श्रावक भौर ब्राह्मण हन तीनो के 
लि्‌ प्रयुक्त होना है । यह्‌ आगम की व्यास्याओं से प्राप्त होने वाला निष्कषं है । पर वह कहां साधु के लिए, कहाँ श्रावक के निए ओर कहां 
राह्मण के लि है---दरयका निर्णय करना बहुत विवादास्पद रहा है । 


इटोक 9 
५-प्रासादां ओर गयां म ( पासाएसु गिहैसु ष } : 
सात मजि वाखा या इममे अधिक्‌ मंजिल दाला मकान श्रासाद' कहलाता है जओौर साधारण मकान "गृह्‌" । प्रासाद का दूसरा अर्थं 
देवकुल ओर राज-भवन मी है 1? 
खोक ८ 


६--हेतु ओर कारण से (हेखकारण ल ) : 
साध्य वेः बिना जिसका न होना निह्नित हो उने हेतु कहा जाता है। एने कहा--तुम जो अभिनिष्करमण कर रहे हो वह अनुचित 
है ( पक्न ), क्योकि तुम्हारे अभिनिष्क्रमणके कारण समूच नगर में हध्य-वेधी कोलाहल हो रहा है ( हेतु ) ।' 
जिसके बिना कार्य की उत्पत्तिनहो सके ओर जो निर्वि सूपसे कायं का पूर्ववर्नी हो उमे कारण कहा जाता है । यदि तुम अभि- 
निध्कमण नहीं करते तो तना हृदय-वेधी कोलाहन नहीं होना । इस हरय -वर्था कोलाहरु का कारण तुषारा अभिनिष्क्रमण है ।* 
१-राजप्रश्नीय वुत्ति, पत्र ३०० : 
"माहनः' परमगीताथः शावकः । 
२-शृहद्‌ बति, पत्र ३०८ : 
श्रासयेषु'--स्तमुमा विष, गृहेषु" सामान्यवेश्मसु, यद्वा श्रासादो देवतानरेनद्राणा' मि तिवखनात प्रासादेषु देवतानरेन्- 
सम्बग्धिष्वास्पदेषु “गृहेषु' तदितरेष 1 
३-मुखबोधा, पत्र १४६ : 
अनुचित भिदं मवतोऽभिनिप्कमणमिति प्रतित्ता, भक्रन्वा दिदारणशस्बरेतुत्वा दिति हेतुः । 


2--बहो, पश्र १४६ : 
आक्रम्दा दिवार्दमशब्वहेतुत्वं मघव भिनिप्कमणानु चितत्वं विनासुदपन्न मित्येवावन्मात्रं कारणम्‌ । 


उ्रञ्मयणं (उन्तराध्ययन) ७६ अध्ययन £ : इलोक 8,१८ 
ङ्टोक & 


७-चत्य-ृक्ष ( चेहए वच्छे क ) : 


चूण भौर टीकामें रेद्य-दृक्ष का मर्थं उद्यान भौर उसके ब्त किया गया है 19 किन्तु बस्तुतः “दण बच्छ! का अथं "चैत्यवृक्ष होना 
चाटिए्‌ ।- चैत्य को वियुक्तं मानकर उसका अर्थं उद्यान करने का कोद प्रयोजन नहीं है । 


पीपल, बड, पाकड़ ओर अष्वत्थ--य चैःय-जातिके दृष है ।२ मरह्िनायने रथ्या-नक्षो को चंस्य-दक्ष माना टै ।५ यान्याचायंके 
अनुसार जिस दक्ष के मूल में चवृतसा बना हुमा हो ओौर ऊपर ण्डा लगा हज हो, बह चैत्य-दक्ष कहल्ाना है ।* चैत्य वाब्द को उद्यान वाची 
मानने पर दक्षशव्दको टृतीया विभक्ति का बहृटचन (यच्छहि) मौर उसका (हि) रोप मानना पडा ।" किन्तु "नेदु" को वच्छ" का विदापण माना 
जाता तो वेसा करना आवदयक नहं होता ओौर व्यास्या भु स्वयं गहजहो जाती । स्थातांग मे "चष्यस्क्छ' काव्य मिना दहै 1* उससे भी यह 


प्रमाणित होता है कि 'चेदए वच्छ" का अर्थ "चैत्य-व्रक्ष ही होना चाहिण । 


दटोक १८ 
८-( पागारं र, गोपुरटालगाणि ख, उस्वरूरगसयग्धीओ ग ) : 


2) न ~ => 2८ ~ के नो ~ = न ^ ^ ^ 
'पागारः--परकोटा । प्राचीनकारमे नगरया क्िटिकी मृःधाकेन्एिमिद्रौयाद्टो की एवः युद दीवेर दना जाती श्री, उने 
प्राकार या परकोटा कहा जाता धा ।* 


'गोधूरट्रालगाणि--वुजं वाले नगरद्रार । गोपृर का अभे "नगरा" है।: 


१--(क) उत्तराध्ययन चुर्गि, १० १८१, १८२ । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३०९ : 
चयनं चितिः- -इह भ्रस्तावात पत्रपुष्या य्‌ षचचयः, तत्र साधूरिःयःत्तः ऽज्ञादेराकृिगण्टवात स्वार्किऽण द्यम्‌ सदानं 
तस्मिन्‌, “वच्छे, त्ति सूत्रत्वा दिशब्दलोपे वुक्षः । 
२-कालीदास का मारत, पृऽ ५२। 
३- मेघदूत, पूर्वादध, श्लोक २३ । 
छब्द वृत्ति, पश्च ३०५९ : 
चितिरिरेष्टका रिचियः, तत्र सानः--योग्यश्चित्यः प्राग्दन. स॒ एव दप्यतन्मिन्‌, किरूबतं भर्वात ? ~ अधोबदपीठिके उपरि 
चो च्ितिपतारे `` “` `` बृ इति शेषः! 
५.(क) उत्तराध्ययन घूण, प° १८२ : 
एत्य सिलोगमंगमया हिकारस्स लोको कञो । 
(ख) बद्‌ वृत्ति, पुत्र २०९ : 
नवच्छे' त्ति सृत्रत्वा दिशब्दलोपे वृतः । 
६--स्थानांग, ३।१।१३४ : 
तिहि ठाणे देवाणं खेदुयरकषखा चलेजा । 
७ बृहद्‌ धृति, पत्र २११ : 
्रकर्वेण मर्यादया च कुवन्ति तमिति प्राकारस्तं--षलीप्टका दिचिरन्नितम्‌ । 
द-अमिधान चिन्तामणि, ४१४७ : 


धरि गोपुरम्‌ । 


उत्तरञऽभायणं (उत्तराध्ययन) ७७ अध्ययन £ : श्लोक १८ 


टीकाकार ने इसका प्रतोली-दवार-- नगर के बीच की सडकका यागलीकाद्वार कियाहै)) अद्रालकका अथै बन हि।२ 
गोपुर-अद्रारक--बुजं वलि नगर-ार सुरक्षा तथा पर्यवक्षण क लिए बनाए जाते थे । बाल्मीकि रामायण मेँ गोपुरटरालक जीर साट्र-गोपुर के प्रयोण 
मिलते है ।: 

"उस्सरूलग'-- खाई ।* खाई शत्रु-सेना को पराजित करने कै लिए बनाई जाती थी । वह्‌ बहुत ही गहरी भौर बोडी होती धी । उसमे 
जल भरा रहता था इसषटिए शत्रू -सेना उसे सहन ही पार नहीं कर पाती थी । “उस्सूलग' का दूसरा अथं ऊपर से ढंका हुआ गड्ढा भी करिया गया 
है ।* जां सरपेन्टियर के अभिमत मं "उस्सुलग' का भर्थं खाई यथार्थं नहीं है ।* सर्वाथंसिद्धि मं "उच्छूलग' शब्दे है ।° शुरण, बृहद्‌ वरि 
भौर सुखबोचा म “उम्मूलगः है । भीसवे शलोक के "तिगृत्त' शब्द की व्यास्या मं, वृहद्‌ वृत्ति में “उच्चृलक' ओर सुखबोधा में "उच्धूलक' पाठ है ८ 
रसे जान पडता है कि "उस्मुलग' भौर "उच्छूलग' एक शब्दके ही दो सूप है । 

जलं सपेन्टियर ने इसका अथं श्वज' किया है ।* जम्वृद्ीप प्रज्ञप्ति मे ओचृग' ( अभचलक ) शब्द आया है । वुत्तिकार ने उसका 
अथ अधोमृखां चट-- नीचे टटवता हआ वस्त्र' किया है ।* ” इसलिए “उस्सूलग' या “उभ्चूलक' का अर्थं श्वज' भी किया जा सकता दै । किन्तु 
“तिगस' शब्दं को देखते हुए इसका अथं खाई या गड्ढा होना चाषिए । नगर की गुत्ति--सुरकना के लिए प्राचीन काल मे खाई का महत्वपूर्ण 
स्थानरहा है)“ 

'सयग्वी- शतप्री 1 यह एक बारमें सौ व्यिं का संहार करने वाला यंत्रहै।१२ कौटित्यने इसे 'चल-यं्र' माना है 1१3 अर्भ 
शास्त्र की व्यास्या के अनुसार शतघ्नी का अथं है ~ दुगं की दीवार पर रखा हृभा एक विशाल स्तंभ, जिस पर मोटी ओर लम्बी कीरे लगी हुई हो 1 

आचाय हेमचन्द्र ने 'सयग्धी' को देशी शब्द भौ माना है। दसका प्यीयवाची शब्द "घरटरी' है ।१* शेषनाभमाला में सके दो 
पययवाची नाम है चतुस्ताखा ओौर खोहकण्टकसं चिता । ' इसके अनुसार यह चार बाटिद्त की ओर लोष्टे के काट से संचित होती धी । 
द्मे एक बार में संका पत्थर फकने का यंत्र, आधुनिक तोप का पूर्वं स्प कहा जा सक्ता है । 

प्राकार, गोपुर-अद्रालकः, परिखा भौर शतक्नी--ये प्राचीन नगरों, दुर्गो या राजधानियोौँ के अभिन्न अंग होते थे ५ 


१-उहव्‌ वृत्ति, पत्र ३११ : 
गोभिः पूयम्त इति गोपुराणि--प्रतोखीहाराणि ! 
२-बही, पत्र ३११ : 
अदटरालकानि प्राकारकोष्टकोपरिषर्तीनि आयोषनस्थानानि । 
३--वाह्मीकि रामायण, ५।५८।१४८ । 
४-वहद्‌ धृति, पत्र ३११ : 
“उस्सूलय' सि सा तिका । 
५-वही, पन्न ३११: 
परवलपाताथमुपरिच्छादितगर्त बा । 
€--1{1€ {11147700 ४9४815 91111. [. 314. 
७-सर्वाथसिदि, प° २०७ : 
“उण्छूलग' लि खातिका । 
= -ग्हद्‌ बृत्ति, पत्र २११ ; सुखबोधा, पत्र १४८ । 
€ पप्वादता वकवत उत्पा, १. 314. 
१०-जम्बू्ीय प्रक्षि, ३।६१ । 
११-कालीदास का मारत, पू० २१८ ; रामायणकालोन सस्कृति, पृ० २१२। 
१२ हद बसि, पत्र २११ : 
शतं ध्नन्तीति शतघ्न्यः, साश्व यंत्र विशेषरूपा । 
१३-कौटित्य अथशास्त्र, अधिकरण २, अध्याय १८, सूत्र ७ । 
१४-देशीमाममाला ८।५, प° ३१५। 
१५-रेषनाममाला, शोक १५०, पृऽ ३६९ : 
शतघ्नी यु बटुस्तारा, लोहकण्टकसंचिता । 
१६-कौटिल्य र्भशास्त्र, अधिकरण २, अध्याय ३, सूत्र ४ । 
२५ 
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इटोक २० 
= ख तिगृ्तं १ 
९-( अग्गरं ख, तिगुत्तं ष ) : 
अगं --अर्गन्ता । गोपूर ( निहट्रार ), किवाड ओर अर्गलछा--ये तीनों परस्पर मग्बन्धित ह । सिहद्वार को किवाडों पर भीतर स 
अगंला देकर बन्द किया जाता था। शान्त्याचार्यने गोपुर शब्दके द्वारा अगंला१--कपाट का मूचन क्रियाहै। अगा शब्द गोपुर का 


सुचक है । 
"तिगन्तं --वुरज, खाई ओर श्नध्नी से सुरक्षिन । चिगुतत प्राकार का विशेषण है । इसमें अछारहवं श्टोक के अद्रालग, उम्मूखग भौर 


सयस्वी--इन तीनो शब्दों का संग्रह किया गयाहै। दुनक्रे हारा जसे प्राकार मुरधिनहोताहै वसे ही मन, वचन भौर काया कौ गिर्योसे 


रोक २१ 


क्षमा-कूपी प्राकार मुरक्िन होता है 1२ 


१०-मूर ( केयणां ग } : 


धनष के मध्य भागमेजो काठ की मुट्‌ होती है, उमे कितन' कटा जाता है 1 


इटोक २४ 


११-( बद्रमाणगिदाणि व, बालग्गपोहयाओं ग } : 

वदडमाणनिहाणि'--चृणि ओर टीका मे दसका स्पट अथं नहीं है । मोनियर मोनियर-विन्ियम्स ने दसका अथं वह घर जिसमे दक्षिण 
कीलोरद्वारनहो' किया है ।* मस्म्यपृमण का भी यही अनिमन है ।* बाम्तुस्तार मं घरों के चौसट प्रकार बतत्काएु हैँ । उन्म तीसरा प्रकार 
वधमान है ।* जिराक्रे दक्षिण दिशा मे मुखवाली गावी शाला हो, उमे वधमान कहा है 1* उसका संच्यान दस प्रकार है ° -- 


१-गृहद गृतति, पत्र ३११ : 
गोपुरुपरहणम्गलाकपाटोपलक्षणम्‌ । 


२-बही, पत्र ३११: 
तिुभिः--अद्रालकोचचूलकशतष्नीसंस्थानीया मिमनो गुष्त्यादिमिगुिमिः गुप्तं तिगप्ं, मयूरव्यंसका दि्वात्‌ समासः । 
३--ब्ौ, पत्र ३११: 


"केतने' शङ्गमयधनुमध्ये काप्ठमयमुष्टिकात्मकम्‌ । 
4+--.\ ना (11 हानौ पितता, }. १26. 
५-मतस्यपुराण, ¶० २५४ : 

दकिणद्वारहीनं तु वर्धमानमुबाहूतम्‌ । 
६-वास्तुसार, ७५ ० ३९ 1 
७-बही, ८२, प° ३८। 
स-बही, ८२, पृऽ ३९ 


उन्तरज्फयणं (उत्तराध्ययन) ७६ अध्ययन € : श्टोक २४.२६.२८ 


० हरमन जेकोबी ने वराहमिहिर की संहिता ( ५३।३६ } कै आधार पर भानाहै कि यहु समन्तं गृहो में सुन्दर होता है ।१ 


वधमान ग्रह धनप्रद होता है ।* 
“बालमपोदधाओ'-- यह्‌ देदी शब्द है । टसका अथं वरुभी' है । वलमी के अनेक अ्थहै--पहां चद्धणाला या जलाशय मेँ निर्मित 


तर प्रासाद है: 
दरखोक २६ 


१ २-श्छाक २६ 
दुन र्टोकर मे गज्पिने कटा---“"यह्‌ घर एक पथिक का विश्रामार्य दै, जहां मसे जाना है वह स्थान अभीद्र है। परमक्षेषटठ 
वरिश्वायदहैक्रिमें वहां पटच जाञगा ओर वहां पंच करटी मै अपना घर बनाङऊगा | जिस व्रक्तिको यह्‌ संशयहोनादहै ङि मै अपने अभीष्ट 


गयान्‌ तक पहुच मका या नली, बही मागमे धर बनाना है ।'' 

राजिन कटा--'“मस्च मृक्ति-स्थान मे जाना है 1 वर्ह पहुंचने के साधन सम्यक्‌-दर्शन जादि मुभेप्रासहो चुके । प उनक्गे सहारे 
गन्तव्य की ओर प्रयाणकर चका ह । फिर म यहां किसलिण घर बना 2" 

'सामय'--शान्द्याचार्य ने इसक्रे संस्कृत रूप॒“स्वाश्रय' ओर (शाश्वतः किण हैँ । स्वाद्यं अरन्‌ अपना धर जौर शाश्वत अर्थात्‌ 


ननत्य ) वहाँ मरे दोनो अथं प्रकरणानमारी हैँ 


उखोक २८ 
१२-श्लाक २८: 
दम दन्रोक मे आभमोप, लोमहार, ग्रन्पि-मेद ओर तप्रये चार वाद व्रिभिन प्रकारं से धरन चुरान वारे व नटन वाले व्यक्तियों 
के वाचक रहै 1 तम्र कार्थ चोर" है। रोप तीन गड्दों के अथं चूणि ओर टीकामें समाननहींहै। चर्णि के अतृमार आमोष का अथं पंय 
मोपक--वटमार, राह मे लट ने वान्ा' है ।\ लोमहार का अथं चह्कणमोषरक है ।* यहां वेग का संस्कत रूप सम्मवनः पीडन है । पौडनमोषक 
अर्थात्‌ पीडा पहुंचा कर दृटने वाला । जो युक्ति-मुवणं-- यौगिक या नक्रली सोना बनाकर तथा दसी कोटि के दूबर कार्यो हारा लोगों को ठगतां 


१ ५9८1९ 6०५६५ ७ (1८ [2457, ४०1. 241४, 71 [वातौ ४३४4 $ प्८9, 0. 38, १००६ १५०1९, । 
२-बात्मीकि रामायण, ५।८ : 
दकषिणटार हितं बधमानं घनप्रदम्‌ । 
३-(क) उत्तराध्ययन शूणि, प० १८३ : 
आलम्गपोतिया गाम मूतियाभो, केचिदाहु---जो भागासतलागस्स मञं शुडलभो पासादो कज्जति । 
(लष) बृषद वृत्ति, पत्र ३१२ : 
“वालग्पोहयातो य' ति देशीषदं बल नीवाचकं, तलो वलमीश्च कारयित्था, अम्य त्वाकाशतडागमध्यस्थितं शुत्सकभ्रासादमेष 
ालग्गपोहया य' चि देशीषदाभिघेयमाहुः । 
४-सर्बायसिदधि, ¶० २०८, २०९1 
५-रृहद्‌ कृत्ति, पत्र ३१२ : 
स्वस्य- मात्मन आश्चयो-- वेश्म स्वाश्रयस्सं, यदा शाश्वतं -- नित्यं, प्रकरमाद गृहमेव । 
६-उसराध्ययम चूणि, प° १८२३ : 
आमोषलंतीत्याभोकष्ला पथमोषका इत्यथ : । 
७-बही, ¶० १८३ : 
लोमह्ारा णाम पेतलणमोसगा । 


उत्तरञभयणं (उत्तराध्ययन) ८० अध्ययन & : इलोक २८.३०,३८,४० 


है, उसे प्रन्थि-मेदक कहा जाता है 1› टीकाओं मे भामोष की केवल व्युत्पत्ति दी गई है।* लोमहार काअथं "मारकर सर्वेस्वं का अपहरण करने 
धाखा'3 तथा ग्रम्थि-भेवक का अथं "गिरह-कट' किया है 1“ 


ङ्टोक २० 


१४-इलोक ३० : 

इस लोकं में राजि ने वरतुस्थिति का मर्मोद्धाटन किया है । उन्होने कहा--“मनुप्य मं भन्नान ओौर अकार आदि दोप होते है । 
उनके वशीभूत होकर वह निरप्राध को भी अपराधी की भांति दण्डित करता है मौर अज्ञानवश या घुस लेकर अपराधी को भी छोड देता है । 
अक्नानी, अहंकारी ओर छाल्ची मन्य मिथ्या-दण्ड का प्रयोग करता है । ससे नगर का क्षेम नहीं हो सकता ।'" 

निच्छादण्डो' मिथ्या का अर्थ--शभटाः भौर दण्ड का अथं देशा-निष्कासन व शारीरिक यातना देना" है 1“ 


द्लोक ३८ 
१५-शलोक ३८ : 


बराह्मण-परम्परा मे यज करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना जौर दान देना--श्नका महत्वपूणं स्थान रहा है ।* जन-जागमो मे टनका 
पर्व-पक्ष के रूप मेँ कई स्थानों पर्‌ उतटेख हभा है । देख - उत्तराध्ययन, १४।६ ; मूव्ृतांग, २।६।२६ । 


लोक ४० 
१६-श्लोक ४० : 


ब्राह्मण ने राजि के सामन यज्ञ, त्राह्मण-मोजन, दान भौर भोग-मेवर--य चार प्रश्न उप्थित कयि ये। राजपिने उनमे से केवल 
एक वान के प्रश्न का उर दिया, गष प्रश्चो के उत्तर इसी मे गभितहै। 


१-उक्तराध्ययन चूणि, पर १८३ : 
ग्रन्थि निंदंति प्रम्थिभेवका, जुत्तिसुबण्णगादीटि । 
२- बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३१२ : 
आ-- समन्तात्‌ भुष्णम्ति-- स्तन्यं कुबन्तीत्यामोषाः 1 
३-क्ही, प° ३१२ ` 
लोमानि-रोमाणि हरम्ति--अपनयन्ति प्राणिनां ये ते लोमहूाराः। 
४-बही, ०३१२; 
ग्रन्थि दरम्यसम्बन्धिने भिन्दन्ति - घुधुरकद्विक तिता दिना विदारय्ती ति ग्रम्मिभेवाः । 
भ-बही, पत्र ३१३ : । 
“मिथ्या' व्यलीकः, किमुक्तं मव ति ?--अनपराधिप्वज्ञानाहेकारा दिषेतुभि.रपरा धिष्दिव, दनं २९३. देश्यागकरीरनिगरहािः 1 
६-(क) पद्मपुराण, १८।४२७ : 
तपः कृते प्रशंसम्त, त्रतायां जान .कम च । 
दवापरे यत्त मेवाहु दनिमेकं कलौ युगे ॥ 
(ख) मनुस्मृति, २।२८ : 
स्वाध्यायेन प्रतेहोनिस््रबिद्य नेज्यया सुतः । 
महायजञेश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते वनुः ॥ 
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शान्स्याचायने लिखा है कि गो-दान सबसे अधिक प्रचलितं है, सलिए उसे प्रघानवा दी है) यह यज्ञ आदि का उपरुक्षण है!” इम 
श्लोक मे संयम कोध्यषहाहै। प्न आदि प्रय रै, साव रहै) यह स्वयं कलितो जातादहै। टीकाकार के शब्दो मे--““यज् इसलिए साच 
है कि उसमें पशु-वध होता है, स्थावर जीवो की भी हिसा होती है। साधु को उसके योग्य अशन-पान भौर धर्मोपकरण दिए जाते है, वह्‌ धर्म- 
दान है । इसके अतिरिक्त जौ सुवर्ण-दान, गो-दान, भूमिदानं भादिरहैँवे प्राण्योंके विनाशके हेतु हैः इमरिए सावद्य भौर भोगतो 
सावध है ही। 

“प्रतिवादी ने कहा- यज्ञ, दान आदि प्राणियों के प्रीतिकर है, द्सष्ए वे साद्य न्हींहैँ) याचायंनेक्टा--यह्‌ तु सही नहीं 
है। जो सावद्य है वह प्राणियो के टि प्रीतिकर रहीं होता, जेसे--र्हिसा आदि । यज्ज भादि सावद्य है, इसलिए वे प्रीतिकर नहीं है ।'' 


श्खोक ७२ 
१७-श्लोक ४२ : 
ब्राह्मण-परम्पय मं संन्यास की अवेक्षा गृहस्थाश्रम का अधिक महत्व र्हा है । महाभारत में बताया गयादहैकिजो शील ओर सदाचार 
से विनीत दै, जिसने अपनी इन्द्रियो कोकावृमें कररखाहै, जो सररतापूणं बरताव करता है ओर समस्त प्राणियों का हितंषी है, जिसको अतिथि 
प्रिय है, जो क्षमाशील है, जिसने धर्मपूर्वक धन का उपार्जन किय है देसे गृहस्थ के लिए अन्य आश्रमो की क्या आवश्यकता ? जमे सभी जीव 
माना का सहारा सकर जीवन धारण करते है, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहम्थ-अगच्रम का अःश्रय लेकर ही जीवन यापन करतेहि।- महति 
१-उपलक्षण का अर्थ है-श्द की वह शक्ति जिससे निर्दिष्ट वस्तु के भतिरिक्त टस तरह की र वस्तुओं का मी बोधो) 
र-श्हद वृत्ति, पत्र ३१५ : 
गोदानं चेह पागाद.पलक्षणम्‌, अ तिप्रभूतजनाचरितमिःपुषासम्‌, एवं च संयमस्य प्रशस्यतरत्वमभि दधता यागादीनां सावद्यत्वमर्था- 
वावेदितं, तथा च य्ञप्रणेतृ भिर््तम्‌-- 
षट शतानि नियुञ्यन्मे, पशूनां मध्यमेऽहनि । 
अरवमेधस्य वखनान््युनानि पशुमिस्तरिभिः ॥ 
इयतपशुवधे च कयमसावद्यता नाम ?, तया दानान्यप्यशना दिविषयाणि धर्मरोपकरणगोचराणि च धर्माय वण्यनते, 
आह--- 
अशनादीनि दानानि, धर्म्मोपिकरणानि च। 
साधुभ्यः साधुयोग्यानि, देयानि विधिना बुेः ॥ 
शेषाणि वु सुबरणगो मुम्यावीनि ्राषयुषमरदहेतुलया साबद्यान्येव, मोगानां चु सावश्चरवं सुप्रसिद्धं ! तया च प्राणिप्रीतिकरत्वादित्य- 
सिद्धो हेतुः, प्रयोगस्व--यतसाक्य न तत्‌ प्राणिप्रीतिकरं, यथा हिसाटि, सावद्यानि च यागादीनि। 
३-मष्ामारत, अनुशासनपव, अध्याय १४१ : 
शीलबुत्तविनीतस्य निगृहीते न्द्रियस्य च ॥ 
आर्जवे वर्तमानस्य सचमूतहितेषिणः । 
प्रिया तिषेश्ब क्षान्तस्य धर्मा जितधनस्य च ।) 
गृहाभमपदस्थस्य किमन्येः हृत्थमाश्मैः । 
थथा मातर्मा भित्य सर्वे जीवम्ति जन्तवः ॥ 
हथा गृहाश्रम प्राप्य सर्ब जीवन्ति बाश्चमाः । 
२१ 


उत्तरायणं (उत्तराध्ययन) ८२ अध्ययन ६ : इलोक ४२.४४ 


भतु ने भी टौ को अेष्ठाशचम्‌' कहा है । उसकी जेष्टता इसटिश्‌ है कि शेष तीनों आश्रमो को वही धारण करता है 1" इस गृष्तम उत्तरदायित्व 
की मान्यता को ष्यानरमे रशकर सूत्रकार ने गार्ह्य के छिषु ोराश्म' शब्द का प्रयोग क्रिया है।२ चूगिकार ने इस भावना को अभिग्यक्त 
कते हए लिला है कि प्रव्रज्या का पालन करना सरल है, किन्तु शृस्याधम चलाना बहूत कठिन दै क्योकि ठेष मब आश्रम वाले उसी पर निभर 


ग्हते है 1३ 

चूषिक्रारने जो 'तकयन्तिः का प्रयो किया है, वहु सहन ही 'तकंयन्ति गृहाश्नमम्‌' महाभारतके एम॒ चरण की याद दिखा दैता 
हि ।* आगमकार भी गृहस्य को श्रमण के जीवन कौ आश्रयदाता मानते षह ।५ फिर मी जेन-परम्परा में श्रमण की अपेक्षा गृहस्थाश्रम का स्थान 
अहुत निष्गहै। % थर को छोडकर कब मण बन्‌ --यह ग्रहस्य का पहला मनोरथ है ९ 


खोक ७४ 


१८-स्लोक ४४ : 
ब्राह्मण ने कहा-'धमर्थी पुष को घोर का अनुष्ठान करमा चाहिए । संन्यास की पेक्षा गृहस्याश्रम घोर है, इमलिषु उमे छोडकर 
संन्यास मेँ जाना उचित हीं ।५ 


१-मनुस्मृति, ३।७७, ७८ : 
यथा वामुं समाभ्य, बतत्ते सर्वजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाभित्य, वरन्ते सवे आधमाः ॥ 
यस्मात्रयोऽप्याश्रमभिणो, जामेनास्नेन चान्वहम्‌ । 
गहस्येनेव धायन्ते, तस्मार्सयेप्ठाश्रमो गृही ॥ 
२-बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ३६४ : 
“बोर भव्यन्तदुरनुचरः, स चासाबाश्नमरच भा डिति -स्वपरप्रयोजना मिम्याप्त्या श्चाम्यन्ति - लेदमनुमवन््यस्मिन्निरिकृत्वा घोरा - 
भ्रमो --गाहस्म्य, तस्यवाल्यसत्वदप्करत्वाव, यत भाहुः-- 
गृष्टाधमसमो धर्मो, न स्तो न भविप्यति । 
पालयन्ति नराः शूराः, क्लीबाः पाखण्डमाधिताः ॥ 
३ -उत्तराध्ययन णि, ¶० १८४ 
आश्रयन्ति तमित्याश्नयाः, का माषना ? सुखं हि प्रवञ्या क्रियते, वुःखं गृहाश्रम इति, तं हि सर्वाश्रमास्तकयम्ति । 
८-महा मारव, असुशासनपव, अभयाय १४१ 
राजानः सवगाषण्डाः सवं रंभोपजी विमः ।। 
ब्यालग्रहाश् डम्माश्ब चोरा राजमटास्तया 1 
सविया: सवशीलक्ञाः सर्वे मे विविकित्सकाः ।। 
दूराध्वानं प्रपन्नाश्ब क्षीणपभ्योदमा नराः 1 
एते धान्ये अ बहवः तकयन्ति गृहाध्मम्‌ ॥ - 
५--त्थानाग, ५।२।४४७ : 
धम्मं अरमाभस्त पच णिस्ताहागा पं० तं०--छक्षाया, गमो, राया, गाहानकी, सरीरं । 
६-बही, ३।४।२१० : 
कया णं भ सड मदित्ता शमारातो भणगारितं पम्बदस्तामि । 
७~-ृहव्‌ शृत्ति, पत्र ३१५: 
अधद्‌ घोरं तसवु भर्मा्विनाऽनुष्टेये, पथाऽनशना वि, तथा चराय गहाश्नमः } 


उन्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ८३ अध्ययन & : रंटोक ४४,४६ 


इसके उत्तर में राजपि ने कहा-“योर होने भात्रसे ही कोई करहु श्रेष्ठ नहीं होती । बार अथात्‌ अज्ञान-पूणं तप करने वाखा तपस्वी 
घोर तप करके भौ सवं स्ताव्य को विरति करने वाले मुनि कौ तुरना भें नहो आता, उसके सोलहुवे भाग का भी स्यदा नहीं करता । धमार्थ के 
सिए घोर अनृष्ट्य नहीं है । उगक़ लिए अनष्येय है स्वास्यात धम, भले फिर वह घोरो या डघोर । गृहस्थाश्रमं घोर होने पर भी स्वाख्यात-घमं 
नहीं है, इसलिए उमेर जो छोड ग्हा ह, वह अनुचित नहीं है ।'' 
१९ -ङशं की नोक पर रिके उतना-मा आहार करता हं ( कसम्गेण तु भजए्‌ ख } : 

इमके दो अर्थं होते *--जितना कुशके उग्र भाग पर टिके उतना खाता है-- यह एक अथै 1 दर्रा अथं है-करदाके अप्र-मागसे 
ही खाता है, अंगुली आदिम उठा कर नहीं खाता ।3 पहने का आशय फक बारवानेसे दहै ओर दूरे काकरईबार खनिसे। मात्रा कौ अत्ता 
दोनोमेंदहै। 

४७ ^) 

२०-सु-आग्न्यात धम ( सम्पक-चारितरि सम्पन्न मुनि ) की ( सुयक्खायधम्परस्स ग ) : 

भगवान्‌ नै समन्त पाप पूर्ण प्रवृत्तियों की विरति को वर्म" कहा है, टसटिएु उनका धमं सु-आश्यात है ! इसकौ समग्र-रूप मे आराधन 
करने वाला ग्राण्यात-परमी-- मनि होतः है।* 

इखोक ४६ 

२१- चाँदी, मोना ( हिरण्णं सुवण्णं क } : 

दिगण्य शब्द चांदी ओग सोनादनौंका वाचक) चूणिकार ने हिरण्य का अर्थं रवोदी' ओर मुवणे का अर्थं सोना' किया है।५ 
शान्त्याचा्ं ने हिश्य का अर्थं ‹तोनो' क्रिया है । उनके अनुषार सुदणं ह्विण्य कष वरि्षण है! मुदणं अर्थान्‌ श्रष्ठ-बणं वाला ।\ वेकल्पिक सूप 
मे हिरण्य का अर्थ गडा हमा सोना ओर सवर्णं का अर्थं बिना गढ हआ सोना क्रिया है ।" सुखबोधा ओर सर्वायंसिद्धि में यही अभिमत है।८ 








१-बृहद बति, पत्र ३१६ : 
यवृक्तम्‌-- भययद्‌ घोर तत्तद्माधिनाभ्गुषटेयमनशन दिषदि'ति, अव्र धोरत्वा वित्यनेका न्तिको हेतुः, चोरस्य पि स्वास्यातधर्मस्येव 
धर्माथिनाऽनुर्डेयर्बाद, अन्यस्य त्वात्मरि धाता दिवन, अन्ययात्वात, प्रयोगश्च श्र-- यत्‌ स्वाख्थातधभर्यं न मवति धोरमपि न 
तदध्माथिनाभ्नुष्टेयं, यथाऽऽत्मवधा दिः, तथा च गृहाश्रमः, प्र. पत्वं चास्य साषध्चतव 1 दधि साव वित्यलं प्रघ्षगेन्‌ । 

२्-कही, पत्र ३१६; 
"कुशाग्र णेव" तृण विशेषप्रान्तेन मुक्ते, एतं मवति--यावन कुशाग्र ऽव तिष्ठते तावदेवाम्यबहरति नातोऽधिकम्‌, अयवा कुशाप्र - 
गेति जातावेकवचनं, वर्तः या न्‌ ओवनेनासौ मृक्त इत्या दिवत्‌ साधकतमत्वेनाम्यव ह्ियमाणत्येऽपि विषक्षितत्वात्‌ । 

३-सुखबोधा, पच्च १५० : 
“कुशाग्र णेव दर्मा णेव मुक्ते न तु कराङ्गत्यादिमिः। 

४-बृहद वसि, पत्र ३१६: 
सुष्टु-शोमनः सबसावधविरतिख्पत्वादाङिति--भमिरयापया स्यातः--तीयकराविभिः कथितः स्वार्यातः तथादिधो धर्मो 
यस्य सोऽय स्प्राख्यातधर्मा तस्य, चारित्निण इत्यथः । 

५-उलराध्ययन चूणि. प° १८५ : 
हिरणं - रजते शोमनवर्भ सुब्म्‌ । 

६-बहनु धसि, पत्र ३१६ : 
“हिरण्यं स्वणं शु, शो ममवर्भं वि शिष्टवभिकमित्ययः । 

७-कही, पत्र ३१६ ; 
यहा हिरण्ये धटितस्वणं मितरसु सुवर्णम्‌ । 

८~-(क) सुखधोषा, पत्र १४५१ । 
(ल) सर्वार्थसिद्धि, पत्र २११। 


उन्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) ८४ अध्ययन € : इराक ६०,६१ 
इरोक ६० 
२२-षुककट को धारण करने वासा ( तिरीदी १ ) : 
जिसङ़े तोन रिवर टौ उसे मुकुट" मौर जिमकरे चौरासी किर हो उसे (किरीट कटा जाता हि 1 जिमुकरे भिर पग किरीट दहो वह्‌ 
“किरीटी* कहूलाता है 1 सामान्यतया मुकुट ओर किरीट पर्यायवाची माने जाति है । 


इ्खोक ६१ 
२३-व्रिदेह कै अधिपति ( ब्दी ग ) : 


नमि विदेहं जनपद क अविपति ये, दलि उन्हे "विदेही' कटा है। वदेह का दूसरा सस्रत रूप चवदेही' है । विभक्ति का व्यत्यय 
भानाजायतो इसका अर्थं 'वेदेही' ( मिथिलाको) क्रिया जा सकनाहै।> 


१-सूत्रङृतांग षूर्णि, प० ३६० : 
लिहि सिष्रए हिं मउरो बुखति, अत्रसोहि तिरीड , 
२-बृहदं यत्ति, पत्र २१९ : 
किरीटी च - मुकूटवान्‌ । 
३-श्रही, पत्र ३२० : 
वदृरेही ' सि सूध्रत्व द्विबेहा नाभ जमपदः सो .स्यास्ती ति प्प नलः 
निदु का सुग््यत्यया्ताम्‌ द: पी सिदवपापपो, न कय एष क्ति मादा _ 


अध्ययन १०९ 
दुमपत्तयं 
दरक १ 


१--व्रक्ष का पका हुआ पान ( दुमपत्तए पण्डुयए क ) १ 

जीवन की नक्वरता को पके हुए दरुम-पत्र की उपमा से समाया गयाहै। निरयुक्तिकः।रने यहाँ पके हण पत्र ओर कोपल का एक 
उद्बोधक संवाद प्रस्तुत किया है । पके हूए पत्र ने किसलयों से कहा--*एक दिन हम भी वसे होये, जंसेकितुनहो भौर एक दिनि तुम भी वसे 
हीहो जाभोगे, जसे किम है ।"१ 

अनुयोगहार मेँ इस कल्पना को ओौर भधिक सरसं रूप दिया गया है । फे हुए पत्तो को निरते देख कोप हसी तब पततो न कहः-- 
“जरा ठहरो, एक द्विन तुम पर भी वही बीतेगी, जो माज हेम पर बीत रही है ।'" ` ५ 

"पण्डुषए्‌'--दसका शान्दिक अ्थं--सफद-पीला या सफेद संग है । वृ का पत्ता पकनै पर इस रगकाटहो जात्ताहै, दरसल प्ण्टृयए 
का भावानुवाद "पका हुभा' किया है ।3 


दरोक ५-१४ 


२-उलोक ५-१४ : 

जीव एक जन्ममें जिने काट तक जीति है, उस 'भव-स्थिति' कहा जाताहै ओर मन्यु के पवात्‌ उसी जोव्र-निकाय क शनैः में 
उन्न होन को काय-स्थिति' कहा जाता है 1* देव ओरं नारकोध-जीव मृयू के पदात्‌ पुनः देव ओौर्‌ नारक नही बनते । उनके भवयत 
ही होती है, काय-स्थिति' नहीं होती 1" तियं श्रौर मनुय मृत्यु वै परात्‌ पुनः तियं च ओ? मनुष् बन सवते है दसरलिप्‌ रनक काय-रिथनि' भी 
होती है ।* प्रथ्वी, पानी, अर्चि भौर वायु करे जीव लगातार असंल्य अवसर्पिणी-उत्सणी परिभित काल तक्रे अपने-अपने स्थानो में जन्म लेते रहते 


१-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाया ३०८ : 
जह्‌ बुभ्भे तह भमै, वुग्मेवि अ हो हिहा जहा भम्डे । 
अप्पाहैद पडते, पंडुरदत्तं किसलयाणं। 
२-अतुयोगदवार, सुत्र १४६ : 
परिज्‌रियपेरत, चलंतबिटं परतनिच्छीर। 
प्त वसणपसं, कालप्यत्तं सणह गाह ॥१२०॥ 
जह तुमे लह म, ऽवि म होहिहा जहा मे । 
अप्पाहेह पलं, पंडुयपलं किसल्याणं ॥१२१॥ 
३-ब्रृहद्‌ वलि, पत्र ३३२ : 
"ेडुयए' त्ति भषस्वात्‌ पाण्डुरकं कालपरिणामतस्तथः बिधरोगादेव) प्रा्वलक्षमावम्‌ । 
४-स्या्तांग, २।३।८५ : 
बुविहा छिती । 
५-बही, २।३।८५ : 
दण्ड मवद्टिती । 
६-बही, २।३।८४ : 
वोष्ं कायद्वि्ती । 


२१ 
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ह} वलस्यतिक्ाय के जोव अन्न कान तक वनस्वतिगायरें दी न्ह जाति हे \" दो, तीन ओर्‌ चार दद्धि वचि जीव हनारो-हनागों वर्षो तक्‌ 


अपने -परपने निक्राथो में जन्म सकने । पाजि दृन्धिय वे जीव लगानार एक सरीव सःत-आट जन्मने सकते । 
इखौक १५५ 


३-्ोके १५: 
जीष जो संसार्‌ से परिश्रमण करना है, यमकतादेतु बधनदै। टम ओर्‌ अणुभ दौनों प्रहार के कमं जीव को बधि हृष्‌ रहतेहै। ये 
बन्धन टृटते है तब जीव मुन हो जति टै ।? दस दृप्त मे मंनार क॑ तेतु करा वणेन है । बन्न के इन दोनों प्रकारौ भौर उनका नाभ होने पर 


मक्त हने का सिद्धान्त गीताम भी मिना ।५ 


द्टोकं ५६ 
४ -दरस्थु ओर म्लेच्छ ( दसुया मिलेक्ुया ग ) : 


'दसुया'-- दम्य का अर्थहै देश कौ सीमा पर रहने वाखा चोः 14 
“मिलेकलुा'--- मरत्‌ का अर्थ ''लेरॐ है । मुवकृतांग मे (मिल्‌ बौर अमियानगदीगिका मे "मियय गन्द मन्ता है, । यहां 
एर अधिक दै । पट्‌ णन्द संकेत के स्टच्छु चन्द कारू न्तर तटी, कितु पूरनः प्रातरत मापा काह । 
त्रिसकरो भाषा अव्यक्त होती टै, जिसका कटा हुजा आयं लोग नटी समक पातै, न्दे म्टच्छरक्टा जाना है । > लिकार ने लक, यवन, 
शबर आदि देशो में उत्यन छोगोको स्च्च्छं करहाट । वे आर्य कौ वपवहार-कद्नि--त-भधमं, गम्य अगम्य, मष्य-अगद्य य चिन्न प्रकार 
कसचन सीने थ, एम्‌ आर्यखोग उन हेय दृष मे देखने भ्र ।* 
१-बृहद वत्ति, पत्र ३३६ । 
२-उक्तरा^ययत्‌, ~: १।५;द । 
३-!क) गोता, २।५० : 
बुद्धियुक्तो जहातीह. उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व, योगः कभसु कौशलम्‌ ॥} 
(ख) कही, ९।२८: 
शुमाशुभफलेरेवे, मोक्ष्यसे कमबन्धनेः । 
सेग्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तो मामुपेप्यति ॥ 
४-ग्रषव वत्ति, पत्र ३३७ : 
दस्यवो -देशद्रत्यःतवा रि.नश्चो राः । 
५ -सूत्ररतांग, १।१।२।१५ : 
भिलकव्‌ भ मिलषषुस्त, जहा दुसाणुमासए । 
न हेडं से वियाणादु, नास्ियं तऽशुमासए ॥ 
२- (क) भमिधानप्पवीपिका, २।१८६ : 
मिलक्ख देसो, पश्चन्तो । 
(ख) वही, २।४१७ : 
मिलक्छ जातिधो (व्यय) । 
७ -बृहद्‌ वृति, पत्र ३३७ : 
“मिेश्लु य' सि म्लेष्छा-- मम्यक्तवा्ो, न यदुक्तमायेरवधायते, ते च शकयदनशबरादिदेशोद्‌मबाः, 


४; व येप्वकाप्यापि त्व 
जनुरुतपद्यते, एते च सर्वेऽपि भरप्मगम्यागम्यमशषयामकयाविसकलार्व्यषहारहिकतास्िर्प्ाया न मनुज 
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इखोक १८ 


[व 
५--कुतीथिक ( कृतिन्थि ग ) : 
कुनीर्थिक् का अर्थं अमत्य मेनव्य दारा दानिक दै । वह जनसुचि के अनुकल उपदेल देना है एसलिणः उसकी सेवा करने वाने को 
उम धमं मुने का जकार ही नहीं मिना 1, 


दटोक २७ 
६ -पित्त-गग ( अर्द्‌ क) : 
अरति कं अनेक अर्थं होते है । सान्त्याचार्यने टएमका अर्थ "वायु नादि से उत्पन्न होने वाका चित्त का उद्रग' क्रिया है! “किन्तु षम 
ट्टक्ररमे शरीरका न्दा कमन वाचे सोगोका उत्च्वहै) दृषदि मे अनवाद में दसक्रा अथं 'पित्त-रोग' किया गया है} अरति का अर्थ 
गित्त-गेगभी रै 1 


# व 


दटखक २८ 

०-श्फ ८८: 

~य सोक मं भगवान्‌ न गौतम को स्तहट-मुनत होने का उपदे दिया । गौनम पदार्थो में जासन नही ये। विषय भोगो मेँ भी उनका 
जनराग नही प्रा आवत भगवान्‌ मै उन्हे स्नेह था 1 भगवान्‌ स्वयं वीतराग थ) व नही चाहते थ कि कोई उनके स्नेहु-बन्धन मेँ बंपे। भगवान्‌ 
के ट्म उपदे कते पृष्ट-मृमिमे उसच्छनाक्रा भौ ममावेण होता, जिसका एकं प्रसंग में भगवान्‌ ने स्वयं उन्नेख क्रिया था) भगवान्‌ ने कहा 
शा "गौनम । तु मरा चिरकालीन सम्बन्धी गहा है +. 
=-जल ( पाणिं ख): 

अदुगडमवे दोक के प्रथम दो चरण वम्मवद के मागं-वगं, दटोक १३ मे नुकनीय है-- 

“उच्छिदे सिनेहमत्तनो कुमुदं सार दिकं व पाणिना 1"/ 
जपान्‌ -- अनने प्रति जासक्ति कः दम त्ट काट दो जंमे गर्द्‌-ऋतु में हाथों मे कमल कल काट द्विया जाना है । 


१-श्रहद वृत्ति, पश्र ३३७ : 
कुत्सितानि च तानि तीर्थानि कुतीर्णानि च--शाक्यौदकया दिग्ररूपितानि तानि चिदयन्ते येषामनूप्टेयतया स्वीकृतत्थात्ते 
कृती थिनस्तान्तितरां सेवते थः स कती धिनिरेवको जनो -लोकः, कुतीर्थिनो हि यशः सत्काराद्य षिणो यदेव प्रा णिग्रियं विषयादि 
तदेषोपदिशषरिति, तचीधह्तामप्येषं विधत्वात, उक्तं हि-- 
सत्कारयशोलामार्थिभिश्व भूरे रेहान्यतीथकरः । 
अवसादितं जगदिदं प्रियाण्यथ्यान्युपदिशदभिः 
इति सुरेव तेषं सेवा, तत्तेविनां च कुत उत्तमधमभतिः ? 
२-बह, पत्र ३३८ : 
"अरतिः" वाता विज नित श्विसोद गः । 
३-चरकसं हिता, ३०।६४ : 
कमलां वातरकमं च, विसप हु च्टिरोग्रहम्‌ । 
नमादारत्यपस्मारान्‌, बात पित्तारमकान्‌ जयेन्‌ 
७~पगवती, १४1७ 1 
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शरद्‌ कषु का कमल द्रतना कोमल होता है कि वह्‌ सहन ही हाथो से काटा जा सकता है । यह धर्मपद गत उपमा का प्राय है । 
उक्वराष्ययन के टीकाकारो ने ह्य उपमा का आदाय हस प्रकार व्यक्त किया है-- “कुमुद पटर जल-मय होता है भौर बाद मे जल कै ऊपर घा 
जाता है 1" 

निपतता के हि कमल की उपमा का प्रयोग सहन रू में होता है, } उतच्तराध्ययन २५।२६ भें लिखा है फि जसे पद्म जल मे उत्यःन 
होकर भौ उसमे छिथ नहीं होना उसी प्रकार जो कामों से अटिपतर्हना है, वह्‌ श्राहमणटै। निचेपताके चष कुमुद मौर जन दो ही शब्द पर्यातत 
ह । स्नेह शारद-जल की तरह मनोरम होता है, यद्‌ दिखलानेके लिए शारद-गानीय का प्रयोग किया गया है) घम्मपद मं प्पाणिना' तृतीया 
विभक्तिः का एकवचनं है भौर उसका अर्थ है (हाः 1 उत्तराध्ययन मे पाणिं" द्वितीया का एकवचन है ओर टसक्षा अर्थ है (जन्' 1 


इलोकं ३१ 
९-श्छोक २१: 
चूणिं मौर टीका में 'बहुमषु' का अर्थं 'मागंः> जौर 'ममादेसिष' का अ 'मोक्षको प्राप्त करान बाला क्या है । सके अनुसार दस 
षलोकं का भनृवाद दस प्रकार होगा-' आज जिन नहीं दीख रहे हँ फिर भौ उनके द्वारा निरूपित मोक्षको प्राप्त करान वाला मागं दी ग्हा 
है-यह सोच भव्य रोग प्रमाद से बचेगै । अभी.मेरौी उपस्थिति मेँ तुमे; स्यायदूणे पथ प्रात है, दमलिगु. ।'' किन्तु (ममाद्रगिण' ब अर्धं सामे 
का उपदेश देने वाला' ओर बहुमए' का अथं "विभिन्न विचार रखने वाला' सहज संगत टगना है, इसलिए हमने अनवाद म टन शब्दं का यी 
अथं किया है । 
र्टोक ३३ 
१० श्लोक ३३: 
जेते कोई एक आदमौ धन कमाने के किप्‌ विदेश गया । वहां गे वहत सारा सोना केकर वाप्स्तधघरकोलाग्हाथा। कयो प्र बहन 
वजन था। शरीर से था वह वृकला-पतला । मागं सीधा -सरर आया नत्र नक वह्‌ ठीक चलना रा ओर जब केकरीला, पथरीया मार जाया तज 
वह्‌ भादमौ घडा गया । उसने धन क गठरी वहीं छोड दी ओर्‌ अणने घर्‌ चखा आया। अव वह गवकु गेवादेने के कारण निर्वन हो 
पष्धतावा करता है । दसी प्रकार मो श्रमण प्रमादव्न विषय-मागं में जा संयम-घन को गेवा देना है, उतत पक्छतावा होता हं । 


उटोक ३५ 
११-क्षपक-प्रेणी पर ( अकलत्रसेणि क ) : 
कलेवर अयात्‌ शरीर । मृत आरमाभ्नो के कठवर नहीं होता दमि वे अक्रेवर वहात है । उनकी परेणा कौ तमह पित्र र 
कौ श्रोणो हो्ी है, उस अकवर श्रेणी कहते हैँ । तास्प्यं कौ भाषा त इसका अथ क्षपक-धरणी--करमो का क्षय कन्ने वाटी विचार.श्रेणी ह । 
१-गृहद्‌ वति, प्र ३३९ : 
"पानीये" अलं, यया वत्‌ प्रथमं जलमम्नमपि अल मपहाय वस्ते तथा त्वमपि चिरससृषटविरयरिदधितत्वादिभिभदविषयसनेहृदशगोऽपि 
वमपनय । 
२-षही, पश्र ३२९ : 
इह अ जलमपहापताबति सिद्धे यच्छा रदशष्वोपा दानं तच्छारदजरस्येवस्नेहस्याप्यतिमनोरमर्वस्यापनार्थम्‌ । 
३ -(श) उलराध्ययन शरणिं, ¶० १९२ : 
बहुमतो गाम पंयो । 
(ल) दृह्‌ वृत्ति, पत्र ३३९ : 
“बहुमए' सि पन्थाः । 
४-पुद्लमोधा, पज १६४ : 
५ # ध 3 7 (क 
अगङेसिय' तति माग्यनाणट्वाद्‌ मागः-- मोक्षस्तस्य दे सिए ति सूत्र्वात्‌ देशकः. प्रापको मार्मदेशकः । 


उन्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) ८६ अध्ययन १० : इखोक ३५.३६.३७ 
कलेबर -ध्रेणी का दूसरा भथं 'सोपान-पं्ति' हो सकता है । मुक्ति-स्थान तक पहुंचने के हिष्ट विशुद-विन्वार-शरेणी का सहारा हिया जाता है । 
सोपान-पंक्ति बहां काम नहीं देती ! दसलिए उसे अकरेवर-श्रेणी' कटा है 1१ 

ईछोक ३६ 
१२-्ान्ति-मागं को ( सन्तिमग्गं ल ) : 


शान्ति का गथं है "निर्माण ओर उपदम' । शान्ति मागं दसविष यति-षमं का धुचक है ।२ 
“सन्तिमिमां च वृहेएः--दस पद की तलना षम्मपद २०।१३ के तीसरे अरण से होती है--सन्तिममामेवं ज्र हय" । 


श्लोक ३७ 
१ ३-अ्थं ओर पद से ( अद्रपज स } : 


चूणिकार ने अरथ-पद करा कोई अथं नहीं किमा । शान्या्ायं ने उसका एक शाब्दिक-सा अर्थं किया है--अथं-पद अर्थात्‌ अरथ-प्रषान 
यद 1? न्यायशास्त्र में मोक्ष-शास्तर के बलुष्येह को अथे-पद कहा गया है । अथे-पद का अथं है "पुरुषां का स्थान" । न्याय की परिभाषा मे चार 


अे-पद इस प्रकार है-- 
(१) हैय-- दुःख भौर उसका निवर्तक ( उत्पादक ) मर्थात्‌ दुःख -हेतु 1 
(२) आत्यन्तिक -हान- दुःख -निव्रत्ति शूप मोक्ष का कारण अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान । 
(३) इसका उपाय ( शस्त्र ) । 
(४) अधिगन्तष्य--रम्पमोक्ष ।* 


१-शृहद्‌ इत्ति, पत्र ३४१ : ॥ 
कलेबर-- शरीरम्‌ मविद्मामं कडेवरमेषायकडेवराः--सिदास्तेवां भेनिरिष भेणिययोसरो त्रशुमपरिणाभग्राहिरुप्या ते सिदि- 


वदमारोहन्ति (तां), कषयकभेभिमित्यथः । यदा कडेवराणि--एकेन्धियशरीरा नि तग्मयत्वेन तेषाँ श्रेणिः कडेवरमेगिः--वंशादि- 
विरचिता प्रातादादिष्वारोहनहेतुः, सथा च पा न सा जकडेवरभ्र भिः--मनन्तरोक्तस्पव ताम्‌ 1 

२-श्ी, पथ ३४१; 
शाभ्यन्यस्थां स्ेहुरितानीति शान्ति--निर्वाणं तत्या मार्मः--प्धाः, यटा शाम्तिः--उपशमः तेष भुकतरेतुतया भाः 
शान्तिमार्णो, दश विधधमिलकणं शास्तिग्रहुभम्‌ । 

३-क्ही, पत्र २४१ : 
भष्रथालानि पदानि मथपदानि । 

४-न्थाय भाष्य, १।१।१ 1 

२३ 


अध्ययन ११ 
यहुस्पुयपुष्जा 
इलोक. १ 
१-आचार (आयार ग } ; 
आचार का अर्थं "उचित त्रिया" या “विनय' है ।१ बद्ध व्यास्या के अतुक्तार आचार ओर विनय दोनो एकार्थक क्षण्द हैँ 1, जेन भोर बौद्ध 


साहित्य भे विनय शष्ट भी आश्वार के अथं मे शरुता सै प्रयु हभ है 1२ प्रम्तुन अध्ययन में बहुश्रुत की पूजाकंमेफी जाय दस आद्धार प्र 
प्रकाश इरा गयाहै।* 


श्लोक २ 
२-(अवि क, द्धे ल, अणिरगहे ष ) : 
भसमुत प्रकरण बहटशरूत की पूना का है । बहुत की पूजा उसके स्वरूप को जानने से होती है । बहुश्रुत का प्रतिप अबहूश्रूत 
अहुशरुत को जानने मे पहले अबहुधत को जानना आवदयक है । प्रसलिए इस श्लोक मे अदहुधुन क स्वस्य बनकताया गया हे ।* 
'भवि'--विद्यावान्‌ होते हए भी । निर्विद्य ( विद्याहीन ) शब्द मूल पाठ में प्रयुनः है किन्नु विधावान्‌ का उन्टेव "परि, णद के 
भाधार पर क्रिया गया है ।* जो स्त्भ्रता आदि दोषो से युक्त है वहं विद्यावान्‌ हेते दृ भी अब्रुधुन है । टयक्रा कारण यह दै कि म्नव्यता आदि 
दोषो से बहृशरतता का फल नहीं होता ।* 


“यद्ध--अभिमानी । जानने अकार का नाय होता किन्तु जवबज्ञान भी अकार कौ ्रद्धि का सायन वन जाए नव अं 
कंसे मिटे ? जब लौषध भी विषक्ा काम कर तो चिकित्सा किमके टाया की जाय ?: 


तिर्‌ 





१-ब्रहद वृत्ति, यत्र २४४ ; 
भषरणमाथारः-- उचित क्रिया जिनय इतियावत्‌ । 
२-ही, पत्र ३४४ : 
तेव। च वृद्धाः--अयारोत्ति षा विणओतति वा एग ति! 
३-शखं --१।१ का टिप्पण पं० ३ ; बिनयपिटक । 
४-ग्हद धृति, पत्र २४४ : 
स चेह बहटुभुतपूजारमफ एव गृहते, तस्या एवात्राधिकृतत्वात्‌ । 
५-कही, पन्न द्यः 
इह च बभुतपुजा पकान्ता, सा च हम्‌ तस्वरूपपरिान एव कतु शया, बहु तस्वहपं च.त दरिप्यपरिक्ाने तिथिं सुरेव 
. नात इत्यु तस्वस्यनाह । 
६-बही, पत्र २४४ : 
भपिशम्बसम्बन्धात्‌ सविष्योऽपि । 
७-बही, पत्र ३४४ ; 
सविद्यस्याप्यबह्‌ तस्थं बाहुम्‌ स्यकलाभाधा दिति मावनीयम्‌ 
-उसराध्ययन चूणि, पृ० १९५ : 
जानं सदनिभेथनं, माति यस्तेन बुरिचिकतस्यः सः } 
अगदो यस्य किष यति, तस्य ति कित्सा कुतोऽन्येन +} 


उत्तरञ्छयणं (उत्तराष्ययन)) ` ६१ अध्यय -११ : शोक २.६ 


अणिगरहे'--अमितेन्द्िय । इ्दरियो षर नि्यत्रण करने के किए विख अंकुश के समान है । उसके अभाव मे व्यक्ति अनिग्रह होता है ।* 
जो इनि का निग्रह न कर सके वह अनिग्रह--अनितेन्ध्िय कष्लाता है ।२ 


खोक ३ 
३-( ठाणेर्हिं », सिक्खा ल, म्भा ग, षमाएणं ग , रोगेणाऽलस्सएण ष ) : 

“ठागेर्हि- स्थानो से । स्थान शब्द के अनेक अर्थं होते है । यहाँ हसक्रा अथं हेतु> या प्रकारः है। 

“सिक्छा'-- दिक्षा ! शिक्षाके दो प्रकार है--ग्रण भौर जासेवन } ज्ञान प्राप्त करने को ग्रहण ओर उसके अनुसार आचरण करने 
को भसेवन कहा जाता दै" अभिमान आदि कारणोसे ग्रहण-शिक्षाः भौ प्रा नहीं होती तो भखा जासेवन-रिक्षा कमे प्राप्त दो 
सकती है ?: 

'यम्भा'--स्तम्म । इसका जथ है--'मान' । अभिमानी व्यक्ति विनय नही करता, दसद उमे कोई नहीं पदाता, अतः मान शिक्षा- 
प्राप्ति में बाधक है।* 

पमाणं '-- प्रमाद । प्रमादके पोच प्रकार है. - 

(१) मद्य, (२) विषय, (३) कषाय, (४) निद्रा जौर (५) विकथा 1: 

'रोगेण'-रोग । चूणिक्रार ने रोग उन्न होनेकेदो कारण बतलाए है" 

(१) अति-आहार ओर (२) भपध्य-आहार । 
आरम्पराएण'-- आम्य ! आस्य का अथं है--उत्ाहहीनता * १ । 


१-उसराध्ययन चूभि, पृण १९५: 
अंकुशमूता विधा वस्या अमावाद निग्रहः । 
२-बरहद शृत्ति, पत्र ३४४ : 
ल विद्यते दन्दरियनिग्रहः--दग्द्रियनियमनारभकोऽस्येति अनिग्रहः । 
३-कही, पन्च ३४४-३४५ : 
"येः इति व्ष्यमाणेहेतुनिः 1 
४-उत्तराघ्ययन बू्णि, प १९५ : 
उाणेहिति प्रकारा । 
५-बहृद बृत्ति, पत्र ३४५ : 
शिक्षणं शिक्षा--ग्रहभासेवना त्मिका । 
६-उत्तराध्ययन चुणि, १० १९५: 
गहण सिषष्ला वि णत्थि, कतो भासेकण सिक्ला । 
७-बही, पुऽ १९५९ ` 
सत्यवेभो कोह पाष्टेति, इयरो यटसेम ण वदति । 
८ -बषही, ० १९५ : 
पमादो पच विधो, संजहा-- म्जप० विसयप० कसायप० भिदाप० विगहापमादो । 
९-बही, ¶० १९५ : 
अत्याहारेण भपत्थाहारेणं वा रोगो मवति ¦ 
` १०-गृहद्‌ इत्ति, पत्र ३४५ : 
आलस्येन" अनुत्साहात्मना । 


उन्दरज्मःयणं (उत्तराध्ययन) ६२ अध्ययन १९: क्लोकं ४,५.७ 


ङ्खोके ४ 
४-( सिक्खासीरु स, अहस्सिरे ग, मम्मं घ ) : 
"तिक्खासीले---दिक्षा-शील । शिक्षा मे रुचि रखने बारा या शिक्षा का नम्यास करने वाला 'रिक्षा-शील' कटलाता है १ 
अहस्सिर"--जो हास्य न करे । अकारणया कारण उपस्थित होने पर भी जिस्रका स्वभाव हसने का न हो उसे अहसिता' कहा 
अति है।* 
शम्भ ममं । ममं का अथं है--रुज्जाजनक, अपवादजनक या निन्दनीय आचारण सम्बन्ध गुत्त बात 13 


ङखोक ५ 
५--( अकोहणे ग, सच्चरए ग } : 
अकोहणे--जो क्रोष न करे । जो निरपराध या अपराधी पर क्रोष न कर, वह्‌ 'अक्रोषत' कह्लाता है । ४ 
“सद्चरए'--जो सत्यमे रत हो । चुर के अनुसार जो मृषा न बोले या संयम मे रत हो, वहु 'सत्य-रन' कहुटाता है 1* 
इक ७ 
६-(पबन्धं ल, मेत्तिज्जमाणो वमह ग ) ; ॑ 
"पवन्धं --जो क्रोध को टिका कर रखता है । प्रबन्ध का अथं है --“अविच्छेद' । बार-बार ब्रोध आना ओर माए हुए क्रोध को टिका 
कैर रखना! एक भात नहीं हि ।\ 
भत्तिञ्जमाणो वमई'--जो मित्र-भाव रखने काटे को भी दुकराता है । दसका आशय एक व्यावहारिक उदाहरण द्वारा समाया 
शया है । को साधु पात्र रेगना नहीं जानता । बसी स्थिति मे दूसरा साधु उसका पात्र ल्गने को तंयार है किन्तु वह सोचने र्गतां है करि 
प्रसते मपना पात्र रंगाऊंगा तो मुम भी इसका काम करना पडेगा । श्य प्रतयुपकार कै भय से बह उससे पात्र नहीं रगवाता जौर कहता है मच 
मसे पात्र नही रंगवाना है । इस तरह मित्र भाव रखनं की इच्छा करत वले का तिरस्कार करता है }" त 
१-शृहव्‌ दृचि, पत्र ३४५ : 
शिक्षायां सोलः-- स्वमा पस्य शिक्षां धा शीरयति--भभ्यस्यतीति शिक्षाशीलः- द्विविधरशिक्षाभ्यासकृद्‌ । 
२-बही, पत्र ३४५ : १, 
महित --न सहतुकमहेसुकं जा हसम्नेबास्ते । 
३--कही, पन्च ३४५ : 
भजम' परापश्नाजनाकारि श्रुस्सितं जात्यादि । 
४-बही, पत्र ३४५ : 
“अक्रोधलः' अपरा भिम्यनपराधिनि वा म कथंजित्‌ क्र ध्यति । 
५- उत्तराध्ययन चुभि, ¶० १९६ : 
स्वरतो ण भुसावादी, संजमरतो बा । 
६-बृहव्‌ श्ृ्ति, पन्न ३४६ : 
श्रवन्धं च" प्कुतात्दात्‌ कोपस्येषा विच्छेडारमकम्‌ । 
७-बही, पत्र ३४६ : 
म भिद्रीय्यमाणोऽपि मित्रं ममायमस्त्वितीप्यमागोऽपि भपिषम्बस्य सु्निर्ष्टरवात्‌ "वमिः स्यि तार 
्निश्रयितरं मेत व, किमुक्तं मगति ?--यदि क्विधामिकतया बक्ति--यथा त्व न देस्सी्यहं तव पातं ले » 
प्रहयुय्लारमीदतया प्रतिवक्ति -अभालंमेतेम्‌ । च कग्वानि, ततोऽसौ 


उत्तरज्यणं (उत्तराध्ययन) ६३ अध्ययन ११ : दोक. ८,६,१४८ 


इरोक < 
७-बुराई करता है ( भासह्‌ पावगं ष ) ; 
बुराई करता है-- इसका तापय यह्‌ है किं सामने मीठा बोलता है भौर पीठ पीरे--'यह दोष का सेवन करता है'--श्स प्रकार 
उसका अपवाद करता है ।* 


इखोक £ 


८-जो असंबद्ध भाषी होता है ( पहृष्णवाई क ) : 

वृहद्‌ वृत्ति के अनुसार इसके संस्कृत स्म दो बनते है-- 

१-प्रकीर्णवादी 1 

२-प्रतिज्ञावादी । 

जो सम्बन्धं रहित बोरुता है या पात्रया अपात्रकौ परीक्षा किण विनाही श्रुतका र्ह्य बता देता है, वह॒ श्रकीर्णवादी) 
कहलाता है 1 

"यह रेमे दही है' इस तरह जो एकां तिक आग्रह पूवक बोलता है, वह्‌ श्रतिज्ञावादी" कहुलाता है 12 चर्णिक्रार को पहला खूप मभिमत 
है3 ओर सखबोघा को दसरा ।४ 

प्रकरण कौ दृष्टि से पटला अथं ही अधिकं संगत लगता है । जां सरयेन्टिथर ने पहला अथ ही मान्य व्यि है! 


दखोक ९० 


९-जो नम्र-ग्यवहार करता हे ( नीयावत्ती ग } : 

बृहद्‌ दत्ति के अनुसार “नीचवर्ती? के दो अथं है-- 

१-नीच अर्थात्‌ नम्र वतन करने वाला । 

२-शय्या भादि में गरु से नीचा ग्हने वाखा 1\ 

दसकी विशेष जानकारी के लिए देगिए दशवेकालिक ६।२।१७ । 





१ -ग्ृहद्‌ वुत्ति, पत्र ३४६ : 
“माषते' वक्ति पापमेव पापकं, मुक्त मवत ?-- अग्रतः प्रियं वक्ति पृ्छतस्तु प्रतिः वकोऽयमित्या दिकमनाचारमेवा विष्करोति । 
२ -बही, पत्र ३४६ : 
प्रकीणम्‌-- इतस्ततो विकि्तम्‌, असम्बद़मित्यथः, बदति जःपतीत्येवंशीलः प्कीणवादी, बस्तुतरव विचचारेऽपि यत्कि्नवादीरयथः, 
मयवा--यः पाश्नमिवमपाश्रमिदमिति वाऽपरीक्ष्येव कथचिदधिगतं श्ृतरहर्यं बदतीःयेशीलः प्रकी्णवादी इति, प्रतिज्ञया वा--- 
इद मित्यमेव इत्येकान्ताम्दुवगमरूपया वदनशोलः प्रतिक्षावादी । 
३-उसराध्ययन शूर्णि, प° १९६ : 
शप रिक्छिउं जस्स ब तरस व कटति । 
४-सुलबोधा, पत्र १६८ : 
भ्र ते्ा--इत्यमेषेव मित्येरान्तःम्युपगमश्यया बबन शीलः प्रतिज्ञावादी । 
---116 [1{181बर्वी 29418 ऽप्र9, , 320. 
६-एहद्‌ वुत्ति, पत्र ३४६ : 
नीचम्‌ -- भवुडतं यथा मवटयेवं नीचेषु बा शग्या दि वर्तत इरयेवंशीलो नीचवर्ती -- गुरु न्थग्‌ इत्तिमान्‌ । 
२४ 


उत्तरर्मयणं (उन्तराध्ययन) ६४ अध्ययन ११ : शलोक १०,११ 
१०-जो चपर नहीं होता ( अचचले ग ) : 


अपल चार प्रकारके हेते है-- 
१--गत्ि-बपल--जो दौडता हभा चलता है 1 
२-स्यान-चपल--ओ बेटा -बेटा हाथ-पैर भादि को हिलाता रहता है । 
३-भाषा-चपल. -दसके चार प्रकार दै-- 
(क) भसत्‌-प्रलापी-- भसत्‌ (अविचमान) कहने वाला ) 
(ख) असम्य-प्रापी--कंडा या रूखा बोलने वाला । 


(ग) भसमीक्ष्य-प्रलापी-- बिना सोचे-विवारे बोलने वा । 
(घ) अदेणकाल-प्रलापी --उस-उस प्रदेश मँ या उस समय में यह कायं किया जाता तो मृन्दर होता--हाथ से अवक्षर निकल 


जाने के बाद--इम प्रकार कहने बाला । 


११-जो मायावी नहीं होता ( अमा ष): 
४-भाव-चल- प्रारम्भ किण हए मूत्र ओर अर्थं को बीच मं दछयोड कर दूसरे सत्र ओर अर्थ का अध्ययन प्रारम्भ करने वाखा 1» 
चूणिकार ने मापा पुण व्यवहार को समाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुन क्वि है--क्रिपो साधु को भिक्नामे षरस्त भोजन मित्रा। 
उप्तने सोचा--गृ दक्ष भोजनको दबे तोस्वयं नेते 1 इम डहरसे उसने सरम भोजनको सूवे-पूवे भोजनसमे ढह दिया.- यह माया-नूणं 
व्यवहार है ) जो पिमे व्यषहारों का भासेवन नहं करता, वह अमायी होना है ।° विप विकरण के लिए देविग्‌ दरावेकालिक ५।२।३१ । 


१२-जो इतर नहीं करता ८ अकुढहरे ष ) : 
धियौ कै विषय भौर चमत्कारिक विद्यातं पाप-स्थान हेति है, यह जान कर जो उनके प्रति उदासीन रहता है, उपे अकुतूहन कटा 
जाता है 13 ठेवा व्यक्ति नाटक, इन्दजाल भादि को देवप कै चिण्‌ कभी उत्सुक नहीं होता ।* 


ररोक ११ 
१२-जो किसी का तिरस्कार नहीं करता ( अप्पं चाऽदहिक्खिवद क ) : 


अल्प" द्द के दो अथं होते है-- 
१-योडा 1 
२-अभाव । 
१ -ग्हद्‌ शरक्ति, पत्र २४६-३४७ 
'अचपलः' नाऽऽरम्यक्ाय' प्रःयस्विरः, अयवाऽचपलो --गतिस्यानमा पा मावेभेदतश्चतर्धा, तत्र--गतिचपलः-- एतचारी स्थान- 
चपलः-- तिष्ठन्नपि चरन्नेवास्ते हस्तादिभिः, माषाचपलः --अषवसम्थासमी्ष्यादेश हालग्रला पिभेदाच्चतुदधी तत्र व ममि 
मानवम्पं -तरपकच्षाहि, अत्तमीऽय -भनालोखय प्रयवन्तीत्येवंशोला ससदसम्यासमोक्ष्यप्रला पिनस्परयः, बदेशकालप्रतापी नः 
व पो वक्ति यदिदं त्र देशे कलि वाऽकरिप्वत्‌ सतः सुन्धरममविष्यद्‌, माचलः सूत्रभ्ये बाऽघमाक्त एव योऽन्यथू 
र-उत्तराभययन चूण, प° १९७ : 
८ # 5 मोयनं 
1 ॥ सेवति, सा य माया एरिसप्पगारा, जहा कोई मगुन्नं मोयतं लदधूण पतेण छातेति मा मेयं बाह्यं 
३--वही, ¶० १९७ : 
घकुतुहली विसएवु विज्जासु पावडाणत्ति ण चटुतित्ति । 
४-बरृहद्‌ धरसि, पत्र ३४७ : 
'अकुतुहसः' न कुटुकेन्दरजालाष्यवस्टोकनपरः । 


उत्तरञ्यणं (उत्तराध्ययन) ६५ अध्ययन ११: श्छोक ११,१२,१द६े 


पहले अयं के अनुसार इस चरण का अनुवाद होगा-- थोडा तिरस्कार करता है । श्सका भाव यह शै किेसेतो वहूकरिसौका 
तिरस्कार नहीं करता किन्तु अयोग्य को धर्मं मेप्ररिष करने की दृष्टि से उसका थोडा तिरस्कार करता है । 
चणि के अनुसार यहां 'अतस' शब्द अभावकाशी है ।२ 


इ्टोक १२ 


१४-प्रशंमा करता है ( कराण भास ष): 

कु व्यन्तिः कृतघ्त होते हैँ । वे एकं दोष को सामने रख कर सौ गुणो को भका देते है । कष्ठ व्यक्ति कृतज्ञ होते है । वे एक गुण को 
सामने रख कर यौ दोषो को मृलादेते हैँ) यहां बतलाया गयादहै कि कृतक्न व्यक्ति अपकार करम वाने मित्रके पूर्कृत किसी एक उपकारका 
स्फ्रण कर उप्ते परोक्ष मे भी उसका दोष -गान नहीं करता किन्तु गुण-गान करता है, प्रशंसा करता है ।3 


ङलोक १३ 


१५-( कलदृडमर क, बुद्ध अभिजाइए ख, हिरिमं पटिसंलीण ग } : 
करलहष्टमर'--कलह्‌ ओर हाथापाई 1 "कच" का अथं है ~ वाचिक-विग्रहु--वचन मे फगड्ा करना ओौर "डमर का अर्थ है- हाधा- 


पारद करना । दोनों एकाक मी मानमा है 1* 
"ुद्र'- बुद्धिमान्‌ । बुद्ध अर्थात्‌ वृद्धिमान्‌ -- तन्व को जानने वाना । चौदह स्थानों मे बुद्ध की स्वतंत्र गणना नहीं है । दका सम्ब्रन्य 


सृविनीन के प्रक स्थानमेदहै।“ 
'लभिजादए'--कुखीन । अभिजाति का अथं है--कुटीनता । जो कुखोनता रणता है अर्थात्‌ लिए हए भार का निर्वह करता है, वह 


अभिजातिग (कुखीन) कहलाता है ।९ 
'दिरिमं'--नज्जावान्‌ । ञ्जा एक प्रकार का मानसिक्र मंकोच है । वह कभी-कभी मनुष्य को उवार देनी है । लज्जाहीन मनुष्य 


१ -बृ्द्‌ बृत्ति, पत्र ३८४७ : 
"अल्पं चः इति स्तोकमेव अधिक्षिपति" तिरस्कुरते, किमुक्तं मवति ?--ना धिक्तिपत्येव तावदसौ कंचन, अधिक्षिपन्‌ बा कंचन 
कडकटुकरूयं धमं प्रति प्रेरयन्नल्यमेव धिक्िपति । 

२-उत्तराध्ययन शरूणि, ¶० १९७ : 
अल्पशब्डो हि स्तोके अमावे व, अत्र अमति द्रश्व्यः, ण सिचि अधिक्खिवति, नाभिक्रमतीटयथः । 

३- बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३४७ : 
कल्याणं भाषते, हदमुकषसं भव ति--मित्नमिति यः प्रतिपन्नः स॒यद्यप्यपष्तिशतानि विधत्ते तथाऽ्प्येकमपि सुकृतममुस्मरन्‌ न 
रहस्यपि वदोषमुदीरयति, तथा चाह- - 

एकसुकृतेन दष्कृतशतानि ये नाशयन्ति ते धन्याः । 
न व्वेकदोषजनितो येषां फोपः सच कृतघ्नः ॥ 

८-उसराध्ययन चूणि, पृऽ १९७ : 
कलह एव डमरं कलहुडमरं, कलटेति वा मडणेति वा इमरेति वा एगद्रो, अहवा कलहो वाचिको इमरो हत्यारंमो । 

५-ब्रहद बुति, पत्र ३४७ : 

"बृ" बुद्धि पाच, एतञ्च सव्ानुणम्यत एवेति न प्रकृतस्य विरोधः । 
६-.क) उत्तराध्ययन चूणि, १० १९७ : 
अभिजाणते, विणी्तो कूलीणे थ । 
(ख) बृहद्‌ शक्ति, पत्र ३४७ : 
अभिजातिः--कुलीनता ता गच्छति--उ ्किप्तमारनिर्वाहभा दिनेत्य मिजा तिगः । 


उचरञभयणं (उस्तध्ययन) ६६ अध्ययन ११: इरोक १३१४ 


भन कर विष्ुत होते पर अनुचित कार्यं कर शरत है, किन्तु खज्जावान्‌ पुरुष उस स्थिति मे भी अनुचित आचरण नही करना ।' दरसलिए लज्जा 
भ्यक्तिका बूत बडा गुण है ! जो अनुजित कार्यं कने मे लजाला हो, वह हीमान्‌ अर्यात्‌ लज्जावान्‌ कहलाता दै । 

"पडििरीणिः--प्रतिसंलीन । कुठ लोग दिन भर द्धर-उधर फिरते रहते है । कार्थं मे संलप्न व्यक्ति को एेसा नही करना चाहिए । 
उसे अपने स्थान पर स्थिरता पूव॑कं बैठे रहना चाहिए । इन्दिय ओर मन को भौ करणीय कार्य मे संलद्न रवना चाहिए । प्रयोजनवया कीं जाना 
भी पडता है किन्तु निष्प्रयोजन दन्दरिय, मन भौर हाय-पेर की चपलता के कारण इधर-उधर नहीं फिरना चाहिए । प्रतिसंरीन शब्द के दवारा दसी 
भषरणकी दिक्षादीरहै।ः 


खोक १४ 
१६-गुरुकृल म ( गुरुके $ ) : 


"गुरुकुल' का भय-गच्छु या गण है । यहां कहा गया है कि मुनि गगुल्कुर' में रहे अर्धात्‌ गुर की आज्ञा मे रद, म्बन्छर्द विहारी 
होकर अकेला न विचरे ।3 गुरुकुल मे रहने से उसे क्ञानकी प्राप्ति होतीहै) दर्न भौर चारित्र मेँ स्थिरता आतीहै) वे धन्य है जौ जीवन- 
पर्यन्त गर्कुल-वास' नीं छोड़ते ।* 


१७-जो समाधि-युक्त होता है ( जोगव व } : 


योग शब्द दो धातुओं से निष्पन होता है । एकं का अथं है जुडना ओर दूसरी का अर्थं है ममावि । चृणिकार ने मोगकै तन अर्भ 


किए है -- 
१- मन, वाणी भौर कायः की प्रवृत्ति । 
२-रसयम योग । 
-पतृने का उद्योग 1"\ 


१-(क) उलराध्यगन चुणि, १० १९७ 
ही खञ्जाय, लज्जति अचोक्खमायरंतो । 
(ख) ब्व व्रति, पत्र ३४७ : 
हीः -- लज्जा स। विद्यतेऽस्य ह्ीमान्‌ । 
(क) उत्तराभ्ययन णि, पृ० १९७, १९द : 
पडिसंलीणो अआाचायसकासे इ वियणोषदिएहि । 
(श) बृहद धृति, पश्र ३४० : 
“्रतिसंलीन '--गुरेसकाशेऽनयत्र वा कार्य बिना न यतस्सतश्चे्टते । 
३-बृहद धृति, यत्र २४५७ : 
गुरुणाम्‌-भावार्यादीनां क्रुलम्‌--अन्वयो गच्छ इत्यथः गुर्छुल तेत्र, तदाजोपलक्षणं च कुलगप्रहणं, ` - `` किमुक्तं मवति ९... 
ूर्वाशायामेव तिर्डे१ 1 
४-उत्तराध्ययन चू्णि, प० १९८ : 
आयरियवमीबे गच्छति... - ` आह हि - 
णाणस्स होइ मागी धिरयरमो दंस चरिते य। 
धन्ना भाषकहाए गृर्कुलवातं न मुचत ॥ 


१-यही, प° १९दः 
जोगो मणजोगादि संज्ञमजोगो वा, उज्जोगं प ठितश्बते करेई 


उत्तरञ्यणं (उत्तराध्ययन) ६७ अध्ययन ११ : इलोक १४,१५, 
शान्त्याचायने योगकेदो अर्थं क्एहै-- 
१-घामिक-प्रयक्त । 
२-समाषि ।* 


गीता में एक स्थान पर कर्म-कौराल को योगर कहा है तो दूसरे स्थान पर समत्व को योग कहा है।3 षस प्रकार योग की सत्‌ कर्म 
विषयकं भौर समाधि विषयक दोनों प्रकार की व्याश्या मिनतीहै। धार्मिक-प्रयज्न गौर समाधि दोनों मोक्षके हतु है हसलिए दोनों मे सवंया 
अद नहीं है, ध्सीलिए हरिभद्रमूरि ने मोक्ष से योग कराने वारे समूचे धम-व्यापार को योग कहा है ।* ददावकालिक ८।४२ मे कषा है- मुनि को 
योग करना घाहिए । बहा योग का मृश्य-अथं श्रमण-घमं कौ नाराधना है 1 


इलोक १५ 
१८-दोनोँ ओर ( अपने ओर अपने आधार कै गुर्णो ) से सुशोभित होता है { दहो वि विरायष्‌ ब ): 


शंख भी स्वच्छ होता है ओर दूष भी स्वच्छहोता है) जबशंवके पात्रे दूष रला जाता है तब दूध पात्र की स्वच्छता के कारण 
अधिक स्वच्छुहो जाताहै) वहनतो मरताहैओरन खटा होता है 1“ 


१९-घमं, कीति ओर श्रुत (धम्मो किती तहा सुं ष ) ; 


चूणिकार ने इस चरण का भर्थदो प्रकारमे किया है--योग्य व्यक्ति को जान देने वाले बहृश्रतके धमं होता है, कीर्ति होती है भौर 
उसका आन अबाधित रहता है । दरे प्रकार से इसका अथं है--बटृश्रुत भिक मेँ धरम, कोति भौर श्रत अबाधित रहते हैँ ।* 


१-बरहद्‌ कृत्ति, त्र ३४७ : 
योजनं योगो--श्यापारः, स चेह प्रकमाद्धमगत एव तद्वान्‌, अतिशायने भतुप्‌ , यटा योगः-- समाधिः सोऽस्यास्तीति योगवान्‌ । 
२-गीता, २।५० : 
योगः कमसु कौशलम्‌ । 
३-बही, २।४८ : 
समस्वं योग उच्यते । 
कं-योगविशिका-१ : 
मोक्छेण जोयणाओो जोगो सश्वो वि धम्मवावारो 1 
५-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८ : 
'संशमि' संखमायणे पयं--शीरं णिसितं ठवियं न्यस्तमिःययः, उर यतो दहतो, संललो शीर च, अहवा तभो शीरं च, सीरं 
संदे भ परिस्सयति ण य अं किलं मबति । 
(ख) बहद्‌ धृति, पश्र ३५४८ : 
हमवि" ति द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां द्विधा, न शुदढधताविना स्वसररिषर्‌ गलकणेनेकेनेव प्रकारेण, कितु स्वसम्बण्व्याश्यसम्ब- 
िधगुणहयलषणेन प्रकारद्येनापीत्यपिशब्दाथः, “विराजते' शो मते, त्र हि न तव कलुषोमवति, न॒ चखाम्लतां भजते, सापि 
च परिलबति । 


६-उ्तराध्ययन चूरभि, ¶० १९८ : 
मायणे देहस्स धर्मो मवति किसी जा, सो शषा सुत्तं भथाधितं मधति, अपतत देतस्त अतुतमेष मति, अथवा इहलोगे परलोगे 


जसो मवति एतदा (सि), महवा एवगुणनातीए्‌ मिषल्‌ बहृ्तुते मथति, धम्मो किती भसो मवति, सुयं ब ते मबति। 
२५ 


उत्तरज्मयपां (उत्तराध्ययन) ६८ अध्ययन ९१ : दोक १६११७,१८,१६ 


खोक १६ 
२०--(कम्बोयाणं क, आहइण्णं कन्थए व ) : 
-कम्बोयाणं'-- कम्मोज ( प्राचीन जनपद, जो अब अफगानिस्तान का माग है ) मेँ उलयन्न अश्व "काम्बोजः कहुलति है ।* 
आष्रणो'--आकीणं अर्थात्‌ धीर, सूप, बल आदि गगौ से व्यास --जात्य 1 
शकन्धा'--खडलहाहट या धम््र-दहार से नहीं चने वाटा प्रेष्ठ जाति का घोडा "कन्यकः कहमाना है 13 


रटोक १७ 
२१-वार्धो के धोषसे ( नन्दिषोसेणं ग): 


बारह प्रकारके वाकी एक साथ होने बाली ध्वनि या मंगट-पारक्रों के आश्लीवचन कौ ध्वनि को नन्दी-घोष' कहा जाता है ।* 


दरखोक १८ 


२२-साठ वषं करा ( सह्दायण ख ) : . 


सा वर्षं की आयु तक हायी का बल प्रतिवषं बदृता रहता है गौर उसके बाद मे कम होना शृ हौ जाता है । दमोनिग्‌ य्ह हणी 
कौ पूर्णं बलवता अतलाने के लिए साट वष का उरलव किथा गया है)“ 


इखोक १६ 


२३-अस्यत्त पुष्ट स्कन्ध वाला { जायखन्धे ल ) : 
जाय' का अर्थ है-- पुष्ट! जिसका कंधा पृष्ट होना है, उसे जात-स्कन्ध' कटा जाता है । जिसका कन्धा पुष होता है उक दुमरे 
अंगोपांग पृष्ट्ही होते है ।\ 


१-(क) उलराध्ययन्‌ शूभि, पृऽ १९ : 
कथोतेसु मवा कबोजाः । 
(ख) बृहद बसि, पश्र ३४८ : 
(काम्बोजानां ' कम्योजवेशोद्‌ मानां प्रकमादश्वानाम्‌ । 
२--उ्तराध्ययन चणि, पृ० १९८ : 
आकीर्णे गुणेहि सीलसू्पबलादीहि य । 
३-बृहद शरत्ति, पश्र ३४८ : 
-कस्यकः प्रधानोऽवो, यः किस दषच्छकलमृतकुतुपनिपतनध्वने न सन्तरस्यति 1 
द-षही, पत्र ३४९ : 
“नन्दीघोषेण' इादशतूयनिनादास्मक्ेन, यद्रा आशीयचनानि नान्दी जीयासवमिःयादीनि तदधोषेण बन्दिकोलाहुलातम्बेन 1 
५-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, ० १९९ : 
हापणं वरिस, सद्िषरिसे, परं बलही णो, भपसबलो परेण परिहाति । 
(ष) बहदं धसि, पत्र २४९ ‡ 
शष्टिहायनः-- षप्टिकषप्रमाणः, तस्य हि एतावतकासं याबन्‌ प्रतिबर्ं बलोपच्चयः ततस्सदपच्य इत्येबमुक्तमू । 
६-बृहद सि, पत्र ३४९ : 
जासः--मत्यःतोपचितीूतः स्कन्धः प्रतीत एवास्येति जातस्कम्धः, समस्ता ङ्गोपाङ्कोपचितत्वोपलकाणं चेतत्‌ तदृषचये हि 
शेष्ाङ्गन्थुपचिल्येबास्य सबम्ति ५ । 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) ६& अध्ययन ११: इरोक २०,२९१,२२ 
दखोक २० 


२४-श्छोक २०: 
“उदम्गे-- यहां “उदग्र का अर्थं वयः प्रास पूणं युबा है 1” 
'मियाण'--यहाँ "मृग" का अथं जंगी षणु है 1: देविए ~ उत्तराघ्यषन १।५ का टिप्पण । 


इरोक २१ 


(म 
२५-शहु, चक्र आर गदा ( संखचक्रगया ल ) : 
वासुदेव के शद्ध का नाम पाञ्चनन्य, चक्र का नाम मुदगन अगर गदाका नाम कौमोदकी है 13 
लोहे के दण्डको गदरा कटा जाता है । अथशास्त्र कै अनुसार वह्‌ चर-यंत्र होता है ।* 


इटोक २२ 


२६-{ चाउरन्ते ॐ, चङ्गब्ौ ल, चउदमरयण ग ) : 

“वाउरन्तेः--जिमके राज्य करे एक दिगन्त मे हिमवान्‌ पवन जौर तीन दिगन्तों मं समुद्र हो, बह चातुरन्त' कहकाता है । इसका दूषरा 
मर्थं है-दाधी, जव, रथ ओर मनुष्य--दन चारोंकेद्रारादात्र का मन्त करने वाखा--नाश करने वाका 1५ 

"वक्रवद्री' -- छर खण्ड वारे भारतवषं का अधिपति "चक्रवर्ती" कहलाता है 1१ 

"चउदमरयणः---चक्रवर्त केः चौदह रल ये है-- 

(१) सेनापति, (२) गाथापति, (३) पृरोदहित, (४) गन, (५) अश्व, (६) बर, (७) स्वरी, (८) चक्र, (६) छतर, (१०) चमं, 
(११) मणि, (१२) काकिणी, (१३) खड्ग गौर (१४) दण्ड । ° 


-(क) उल्तराध्ययन घूणि, प° १९९ 
उदां पथान शो मनपित्यथः, उदग्र चयसि वर्तमानम्‌ । 
(ख) बृहद वृत्ति, पत्र ३४९ : 
'उबग्रः" उत्कट उवग्रवयः स्यितत्वेन वा उदग्रः । 
२-ज्हद वृत्ति, पत्र ३४९ : 
शृगाणाम्‌' भआरण्यप्राणिनाम्‌ । 
३-वही, पश्र ३५० : 
शङ्खास्व--पाञ्चजन्यः, चक्रः च -- सुदशन , गदा च -- कौमोदकी । 
४-कौौरिल्य अशास्त्र, २।१८।३६, १० ११० । 
५-ज्हद वसि, पत्र ३५० : 
चतसुप्रपि दिकबन्तः--पयन्त एकत्र हिमवानन्यश्र च दिक्त्रये समुद्रः स्वसम्बगधतथाःस्येति चतुरन्तः, चतुभिर्वा--हयगजरयनरा- 
त्मकरन्तः-- शत्रु विनाशात्मको यस्य स तथा । 
-चही, पत्र ३५० : 
(वकवर्ली' षटशछण्डमरता धिपः । 
७-बही, पत्र ३५० : 
चतुदश च तानि रत्नानि च चतुरदशरत्नानि, तानि चामूनि -- 
सेणाबह गाहावड पुरो हिव गय तुरंग बडदग हयी । 
चक्कं छतत चम्मं मणि कामिणी खमा दंडोय) 


उत्तरञ्भयर्णं (उन्तराध्ययन) १०० अध्ययन ११ : इलोक २३१२४ 
ङ्खोक २३ 
२७-सहसर चकु बाला ( सहस्सक्खे ¶ ) : 
इसका परम्परागत अर्थं यह है कि दृन्रके पोच सौ मन््रीहोतेहै। राजा मन्त्री कीर्मखों मे देता है, अपनी नीति निचित करता 


है, दपलिए इन्र को 'सहलाक्ष' णहा गया है । जो हजार आवो से दीखता है, इन्द्र॒ अपनी दो आंखो से उससे अधिकं देख लेता है, इसलिए वह्‌ 
'सहनाक्ष' कहलाता है 1 


२८-पूरो का विदारण करने वाला ( पुरन्दरे ष ) : 
चूणि में पुरन्दर की व्याश्या नहीं है ) शान्त्याचा्यं ते इसका रोक -सम्मत अथं करिया है--हनदर ने पुरो का विदारण किया था, इसलिए 
बहु "पुरन्दर नाम से प्रसिद्धौ गया ।> 


पुरं -दर--युरों को नष्ट करने बाला । ऋष्वेदमें दस्युभो मा दासोके पुरोकोनष्ट करनैके कारण दृन्रको पुरन्दर कहा 
गया है 13 


इरोक २४ 
२९-उगता हुआ ( उत्तिटन्ते व ) : 
चूणिकार ने मध्याह्न तक के सूर्यं को उत्थित होता हुआ माना है । उस समय तक मूर्यं का तेज बढता है । मध्या कैः पर्चात्‌ वह 
षटने लग जाता है । 
इसका द्रा अथं (उगता हृआ' किया गया है । उगता हू सूयं सोम होता है ।* 
बरहृद्‌ तति क अनुसार उगता हुमा सूयं तीव्र नहीं होता, बाद मे बह तीव्र हो जाता है, इसलिष्‌ "उत्तिष्ठन्‌" शब्द क हारा बाल सूरय ही 
अभिप्रेत है |“ 
१-उसराध्ययम चूर्ण, प० १९९ ; 
सहस्स्छेत्ति पंच मंतिसयाइं देषाणं तरस, तेसि सहेर्सो अवलीणं, तेति शो तिए्‌ दिद्रूमिति, बषेवा मं सह्ररेण भदलाणं दीसति 
तं सो शोहि भक्लीहि भम्महियतरायं पेच्छति । 
२-ब्द्‌ शति, पत्र ३५० : 
लोकोक्या ख पुरदारिणात्‌ पुरन्दरः । 
३-ऋष्वेद, १।१०२।७ ; १।१०९।८ ; २२०1७ ; ३।५४।१५ ; ५।२३०११ ; ६१ १६।१४। 
४-उस्तराध्ययन श्रूणि, पृ० २०० : 
जाब मस्फण्णो ताव उदुति, ताव ते तेयलेसा वदति, पण्छा परिहाति, महवा उच्तिदटेलो सोमो मवति हेमतियजालश्रुरिमो 
५-बहद्‌ वृत्ति, पत्र ३५१: 
“उत्तिष्ठन्‌! उद्‌ गश्छन्‌ ' विषाकरः' सूपः, स हि ऊध्वं नमोेभागमा कामन्नतितेकञस्वितां जते अश्तरस्तु न तथेत्येवं विशिष्यते, यटा 


उत्थानं --परथमयुद्गमने तत्र चायं न तोत्र इति तीवर्वाभाबस्यापकमेतत, अन्यदा हि तीघ्रोऽ्यमिति न सम्यग्‌ षटान्ः 
स्यात्‌ । 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) १०१ अध्ययन ११ : श्लोक २५,२६,२.७,२८ 
इटो २५ 


३ ०- नक्षत्र ( नक्खत्त ख ) $ 

नक्षत्र सता्ईस होति है । उनके नाम ये है-- 

(१) अश्विनी, (२) भरणी, (३) सिका, (४) रोहिणी, (५) मृगरिर, (६) आद्र, पुनवंस्‌, (८) पृष्य, (६) अक्नेषा 
(१०) मधा, (११) पूर्वाफल्गुनी, (१२) उत्तरा-फल्गनी, (१३) हस्त, (१४) चित्रा, (१५) स्वानि, (१६) विशाखा, (११) अनुराधा, 
(१८) ज्येष्ठा, (१६) भूल, (२०) पूर्वाषाढा, (२१) उत्तराषाढा, (२२) श्रवण, (२३) घनिष्ठा, (२४) शतभिषक्‌, (२५) पूवं भद्रपदा, 


(२६) उत्तरभद्रपदा ओौर (२७) रेवती । 
ङखोक २६ 


३१-पामाजिकों ( सथदाय वृत्ति वालों ) क ( सामाहयाणं क ) : 
आजकर जसे सामृदायिक अन्न-भण्डाग होति है, उसी प्रकार प्राचीन कामें मौ सामुद्रायिक्‌ अन्न-भण्डार होते ये।* उनमें नाना 


प्रकार के अनाज रसे जातेये।२ चोर, भग्न, नहो आदिमे बचानेके लिए उनकी पूण॑तः सुरक्षा कौ जातीयौ ।3 उन अन्न-भण्डारों को 


कोष्ठागार' ग्रा "कोष्ठाकार' कटा जाता था 1“ 


ङ्खोक २७ 
३२-(जम्ब ल, अणादियस्छ ग ) : 
"जम्ब्‌ः--जम्ब्‌ वृक्ष 1 इयको विस्तृत जानक्रारौ के लिए दैविए--जम्ब्रीप प्रजसि (वक्न ४, मुत्र ६०, पत्र ३३०) 1 
"अणादियस्स'-- अनाहत देव । जम्बद्रीप का अधिपति व्यन्तर जाति का देव होता है ।* 


इखोक २८ 
-( सलिला ष, सीया नीवन्तपवहा ग } : 


सलिला -- यहां सलिला का प्रयोग नदी वेः अथमे क्रिया गय है) 





१--बृहद्‌ यति, पत्र ३५१ 
समाज.--समूहस्त समवयनम्ति सामा जिकाः-- समूहवत्तया लोकास्तेषां, पठन्ति च--'सामाहयगाणं'ति तत्र च श्याभा-- अतसी 
तदाबीनि च तानि अंगानि च उपभोगांगतया श्यामाद्यगानि धान्यानि तेषां "कोटूागारे` । 


२-वही, पत्र ३५१ : 

नाना--अनेकप्रकाराणि धान्यानि--शालिमुद्‌ गादीनि तेः प्रतिपूर्णो-- गरतः नानाघान्यप्रतिपूणः । 
३-वहो, पत्र ३५१ : 

सुष्टु प्राहरिकपुरुषा दिव्यापारणद्टारेण रक्तितः--पा लितो दस्युमूषिका दिम्यः सुर क्षितः । 
४-वही, पत्र २३५१: 


कोष्ठा --धान्यपत्यास्तेषामगारं--तवाधारमूतं गृहम्‌, उपलक्षणत्वादन्यदपि प्ररूरधारयम्यानं, यत्र प्रदीपनका [दभयात धान्य- 
कोग्ठाः क्रियन्ते तन_कोप्ठागा रमुच्यते, यदि ब कोष्ठान्‌ आ-- समन्तान्‌ कवते तस्मिन्निति कोगठाकारः । 
५. बही, पन्न ३५२ : 
“अनाहतस्य, भना हतन म्नो "देव्य" जशी पाधियते््यसरसुरस्य आश्रयत्वेन सम्बन्धिनी । 
६--घही, पत्र ३५२ : 
सलिलं- जर मस्थ।मप्तीति, अशमाररा$ृतिगणत्वादजि सकिला-- नदी । 
२६ 


उच्छरज्फयणं (उत्तराध्ययन) ` ` १०२ अध्ययन ११: इरोक २८१९. 


सीया मीकबन्तपवहा--नीरवान मे प्त के उत्तर मे भवस्थित वर परवत है । सीता नदी इस पव॑त से प्रवाहित होती है ।१ गह 
सबसे बही नदी है भौर अनेक जखाक्षयो से व्याप्त है ° 

बतंमान मूमोल-दास्ति्यो के अनुसार--चीनी, तुर्षिस्तान के चारो ओर स्थित परवतो से कर नदियां निकख्ती ह, जो ^तकलामकान 
अरेस्थल को योर जाती है जौर भन्तं मे हसी मरस्थल की राह मेँ मूख जाती हैँ । काशगर नदी गौर यारकन्द नदी क्रमशः ^तियेन-श्ान भौर 
पामीर से निकलती ह । दोनो नदियों मिलकर तारिम नदी हूर, जो छोढनोर' तक जाती है । भारतीय साहित्य मेँ यही नदी सीताः के नाम से 
पर्या है ।* | | 

पौराणिक विद्वान्‌ नील पर्वत की पष्टवान आज कै काराकोरम से करते हैँ । पुराणों के हेमकूट, निषध, नील, दवेत तथा शृङ्गो पवत 
अनुक्रम से भाज के हिनदुकरुश, सुलेमान, काराकोरम कूवेनलुन तथा यियेनशान है ।* 


इटोक २६ 

३४-मंदर पव॑त ( मन्दरे गिरी च ) : 

मन्दर पर्वष सबसे उचा पर्यतहै ओर वहाँ से दिक्षाभोका प्रारम्भ होता है ।* उसे नाना प्रकार की ओषधयो भौर वनस्पतियों ते 
प्रज्वलित कहा गया है । बहाँं विशिष्ट ओौषधि्याँ होती है । उनमें मे कुष्ठ प्रकाश करने वाकी होती हैँ) उनके योगसे संदर पवन भी प्रकाशित 
होता है 1‹ सत्रकृताग की वृत्तिमे मौ मर पर्वत को ओषधि सम्पन्न कहा है । 

कराष्मीर के उत्तरे करही स्थान या नि्दसे पवंतोंकी छह श्रेणियां निकल्ती टै) इनके नाम है--हिमान्य, काराकोरम, 
कुबिनलम, हियेनश्षान, हिन्दृकुल मौर मुगेमान । हने जो कद्ध बिन्दु है, उसे पुराणों के रचयिता मेहपवंत कहते हैँ । यह पवेत मू पद्मकी 
कर्णिका जेसा है 1. 


१-शृषद्‌ एत्ति, पन्च ३५२ : 
शीता' शीतानाभ्नी, नीककान्‌-मेरोरुतरस्यां दिशि वपषरपवतस्ततः... प्रवहति ` -नीलबरप्रषहा वा । 
२-उक्तराध्ययन शूणि, ¶० २०० : 
सौता सष्णदीण महत्या बहूहि च जलासतेहि च आदण्णा 1 
३ -- [11418 2160 (€)117| ५१० (४ +. (^. 8 ।दहुलाौ) 7. 43. 
४-वेदिक संस्कृति का विकास, पृ० १६४) 
५-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २००; 
जहा मन्दरो थिरो उस्विभो दिसाओ य अत्व पवसंति। 
-बृ्द अत्ति, पत्र ३५२ 
“नानौष्षधिभिः' अनेक विधविकिष्महार्यवनस्य ति विेषरूपा मिः प्रकर्षेण ज्वलितो वीसः मानौषधिप्रज्वतितः, ता ह्यतिंशायिन्यः 
परञ्वलन्स्य एषासत इति तद्योगावसावपि प्रश्रित इत्युक्तः, यदा --प्रज्वलिता नानोषधयोऽस्मिम्निति प्रबलिततानौधचि 
प्रञ्व लितशड्वस्य लु परनिपातः प्राग्बन्‌ 1 
७-सुत्रहृतांरा, १।६।१२, इत्ति 
“गिरिवरे ते जलिएशच मोमे' अलो मणिमिरौद षिमिश्च देशोप्यमान्‌तया “मौन इव" भूदेश दव उद लित इति । 
८ -बदिक संसृति का विकास, पृ० १६४ । 


अध्ययन १२ 
हरिपसिज्जं . 


दलोक १ 
१-( सोवरागङ़ल र, शणो व, हरिषएसब्रलो ग ) : 


"होवागकुच'-- चाण्डाल -कुल । बट्‌ वृत्ति के अनुसार इवपाक' का अथ चाण्डाल है 1, चूर्णिकार के अनुसार जिस कुर में कृते का 
मासि पकाया जाता है, षह "इवपाक-कुल' कटलाता है ।२ इवपाक -कूल को तुरना वात्मीकि रामायण मे वणित मुष्टिक लोगोँसेष्टतीहै।) वे 
श्वान-मांस-भक्षी, शव के वस्त्रौ का उपयोग करने वाले, भयंकर -द्शन--विङ्ृत आकृति बारे तथा दुराचारी होते थे 13 


हस अध्ययन के अनेक शलोको कौ तुलना जातक (संख्या ४६५७) कै करई शलोको से होत्ती है । देखिए --"उस्तराष्ययन : एक ` समीक्षात्मक 
अध्यन ।' 

पमुणी'--धमं अधमं का मनन करने वाखा । चूर्णिकरार के अनुसार धनं -अधर्मं का मनन करने वाला मुनि होता है ।* 

बृहद्‌ बृ्िकार ने भवं विरति की प्रतिज्ञा लेने वाले को मृनिकहाहै।* 

'हरिण्मबलो'--हरिकेणबल । मूनि का नाम "बल' था ओौर हरिकेल' उनका गोच्रथा ! नामङे पूवं गोत्र का प्रयोग होता था, सलिए 
वे 'हरिकेक्ष-गल' नाम से प्रसिद्धये ।* 


इखोक ४ 
२-( पन्तोवहिउवग्रणं ग, अणारिया घ ) ; 


"पंत'--प्रन्त्य- जीर्णं भर मलिन । जो वरस्तु निम्नकोटि की होती है, उमे प्रान्त्य या प्रान्त कषा जाता है) कहँ यह उपपि भौर 
उपकरण मे सम्बन्धित है । 


१-बरहद्‌ बृत्ति, पत्र ३५७ : 

श्वपाकाः-- चाण्डालाः । 
२- उक्तराध्ययन चूर्ण, ० २०३ : 

शयति श्विति बा श्वा शवेन पचतीति श्वपाकः 
३-वाल्मी कि रामायण, १।५९।१९.२० 1 
४ -उसशध्ययन श्रूणि, प° २०३ : 

मनुते मन्यते वा धम्मऽधर्मानिति मुनिः \ 
५-गृहद वृत्ति, पत्र ३५७ : 

गुणति - प्रतिजानीते सव्व विरतिमिति मुभिः । 
६-ब्ही, पत्र ३५७ : 

हरिकेशः सव्र हृरिकेगतरे व प्रतीतो अलो नाम-- बला मिधानः। 
७-वही, चन्र २४८: 

भ्ाग्तं--जीषम लिलस्वा दिभिरसारम्‌ 1 


उन्तरऽभायणं (उत्तराध्ययन) १०४ अध्ययन १२ : इरोक ४,६ 


"उकवहिउवगरणं--उपधि भौर उपकरण । उपधि का अर्थ है-साधु के रथे योग्य वस्त्र आदि । ये चार्मिक शरीर का उपकार करते 


है, इसलिए दने उपकरण कहा जाता है 1१ 
अणारिय?-- अनार्यं । अनायं श्षर्र मूलतः जातिवाच्क था । न्तु अर्थ-परिवर्तन होते -होते वह्‌ आचरणवाचौ बन गया । उत्तम 


आभरण बाले को आयं चौर अधम-भराचरण करने वाटे को अनार्य कटा जाने लगा । ब्राह्मणो को यहाँ जचरणं कीटष्टिगे अनायकहाहै।ः 
इटोक ६ 
३-( दित्तरूषे क, बिगर =, ओमचलए पंसुपिसायमृएट ग, संकरदृमं पर्हिरिय घ } 


"दितरूवे'--बोभत्स रू वारा । चूणिक्रार के अनसार 'कयरं तुम एमिध दिनशते" मृद पाट है ओर "कयर आगच्छति दित्तसूवे' 
पाठान्तर है |> 
यहाँ "दीस" शञ्द बीभत्स अथं का वाचक है । जिस प्रकार अच्यम्न जलन वाने फोडो के छण श्रीतल' ( शीनल्या का रोग) शष्दका 
व्यवहार होता है, उसी तरह विकृत, दुर्दसे श्प वले कर किष 'दीप्तहप' का प्रयोग हुआ है ।“ 
'विगराले'-- विकराल 1 हूरिकेश-बल के दंत बद्‌ हए थे) वे बट डरावने लगते यै, दसलिग्‌ उन विकरान्य का है|" 
"भोमचेरए--अभ्रनंगा । जमचेक का अर्थ--'अचल' भौ ह सकता है किन्तु यहो उसका अथं अन्यं या जीणे कन्त वाला' है । 
पंसुपिसायमभूए'-- लौकिक मान्यता के अनसार पिञ्चाच के दादरी, न्व ओर रोण लम्ब होने है भौर वहश्रखम्‌ सना हूना होना है । 
मुनि भी क्शरीर कौ सार-सम्हाठ न क्रगने ओौर धृचमे सन हूए होने के कारण पिणाच जस रगते य।* पांशुपरिाच का अर्थं चठेल भीष) 
'संकरदूषं परिहरिय'--गने में संकर-दूप्य ( उकुरडी मे उक्राया हुता चिषडा) दारः हण । संकर का अधं रह--नुण ब्रेड राख गोबर 
मादि करे-ककंट का ठर, उकुरद्म । वहाँवेही वस्त्र डान जति जो अत्यन्त निक्रष्ट णवं अनपयोगी हेति हं । मनिवैः वम्यभीवेभेहीयैया 
बे फेंकने योस्य वस्वो कौ भी ग्रहण करते थ, हमलिए्‌ उनके दूष्य ( वस्र } को "मकर -दृष्य' कहा गया है 1“ 
१-(क) उत्तराध्ययन ष्णि, पु० २०४: 
© रोतीत्युप 
उपदधाति तीथ उपधिः, उपकरोतीत्युपकरणम्‌ । 
(ख) बृहद श्त्ति, पत्र ३५८ : 
उपधिः -- वर्षाकल्यादिः स एष च उपकरण -- धम्मशरीरोपष्टममहेतुरस्येति ! 
२-श्रहद्‌ शसति, पत्र ३५८ । 
३-उतसतराध्ययम चूणि, पृ २०४ : 
ते पुरो हितसिस्सा जेते जण्णत्यमागत। ते नणंःत. -'कयरे तुमं एसिध दित्तर्य' अध्वा ति अनमान मण "यरे आगच्छति 
दि्स्ये” ति । 
४ - बृहद ङ़त्ति, पत्र ३५८ : 
दोप्तश्षचनं रव तिब भत्सो पनक्षम्‌, अःयन्तदा हि ष्‌ स्फोाटके३ शीतल कव्यपदेशवव, विकृततया वा दुदश मिति दीति दी्तमुच्यते } 
भ-कही, पत्र ३५८ : 
विकरालो दन्सुरताविना मयानकः पिशाच्वन स एव विकरालकः । 
६--उत्तराध्ययन चूर्णि, पुर २०४; 
ओभ नाम स्तोक, भवेम) वि आओंमचेलभ मवति. अयं भ मचेटगो असर्वा गप्रावत- जोणवासो वा । 
७--बृहद्‌ वत्ति, पत्र २५९ : 
पांशुना--रजसा पिशाचवद्‌ मूता-- जात ¢ पाशुपिशनादनूतः ` गमकरवात्समासः, पिशाचो हि खौकरिकानां दीधश्मभुनखरोमा 
पुनश्च पांशुभिः समवि-वस्त टः, सतः सोऽपि निःपरिकस्मरया रजो दिर्यदेहतया चभुरयते 
<-वही, पत्र ३५६ : 
"संकरे" ति सङ्करः, स चेह पस्तावात्ृणमस्मगामयङ्गन रादिमीलक उदकुरुख्कि तियावन्‌, सत्र दुप्यं-- वर्नं संकर 


यवत्यन्तनिकष्टं गो{ व ष्य, तश्र हि 
यदत्यन्तनिकुष्टं निरुपयो गि तष्टौवे रष्ृञ्यते, ततरतःप्रायमःयद पि टय।दते, यटा उर्मितथमकरबासौ रातो, € 
॥ ह तीम 


म्धानम्‌ । 


उत्तरञ्भयणे (उत्तराध्ययन) १०५ अध्ययन १२ : इरोक ६,८,६ 
मुनि अभिग्रहधारी ये । जो अभिग्रहषारी होते है वे अपने यस्त्रों को जहाँ जाते है बहो सायही रखते है, कहीं परमभी छोडकर 
नहीं जाते । इसलिए उनके यस्त्र भौ उनके साथहीयथे 1१ 
वस्र मुनि के न्धे पररयेहृएये। कन्धा कण्टका पा्वंवर्ती भागदहै। दसलिषए उसेक्ष्ठही मान कर यषां कष्ट शब्दका 
भ्रयोग हूभा है ।२ 
“परिहर' यह्‌ पहननं के अधं में आगभिक धातु है । 


इ्खोक < 

४-( तिन्दुयरुक्खवासी क, अणुकेम्पओं ल ) : 

ब्राहमणो ने मुनि का तिरम्कोर क्या किन्तु वे कुचर भी नहीं बोले, शांत रहे । उस समय भ्राबनस दृक्ष पर रटने वाले यक्षने, जो मुनि 
केतप से आकृष्टो, मनि का अनुगमनक्रताथा, जो बेटा कीं, वे इस शलोक में बतार्‌ गर हैं 13 

'ति्दूयरुक्खवासी'--तिम्दृक ( आबनूस } दृक्ष का वासी । चूर्णिकार के अनुसार आबनृख का एक वन था । उसके बीच में एकं षडा 
आबनृराक्ादृक्षथा ) उसपग दहे यक्ष नियाम करना था । उसके नीच चेत्य था। मुनि उसमें ध्यान करते ये।* 

अणुकम्पओ'-- अनुकम्पा करने वाला । अनुकम्पा का अर्यं है-- अनुरूप या अनुब क्रिया की प्रवृत्ति । यक्ष मुनिकैप्रति आकृष्ट था, 
उनके अनुकल प्रवर्तन करता था, इसटिण उमे 'अनुकम्पक' कटा गया है 1 


दखोक & 
५-( समणो क, संजओ बम्भयारी क, धणपयणपरिग्गहाओ ख ) : 


समणो" "रजो बम्भ्यारो- प श्रमणे, संयमी टू; ृह्यचारीहं। श्रमण बहीहोताहैजोसंयतहै। संयतवहीहोताहैजो 
करहाचारी है ।\ इस प्रकार दनम हेतु-टेतुमद्‌ भाव सम्बन्ध है । 





~------------- ~~~ ~~ --- 


१-उस्तराध्ययन चुणि, प० २०४: 
स सगवान्‌ अनिक्षिप्तोपकरणःरवान यत्र यत्र गच्छसि तत्र तत्र तं तोबकषरणं कंठे मोर बतु गच्छ । 
२-बृहद्‌ बृत्ति, पन्न ३५९: 
अत्र कण्ठेकपाश्वः कण्ठशब्दः । 
३-वही, पत्र ३५६ : 
एवमधिक्षिप्तेऽपि तस्मिन रनौ प्रमप्रतया किडिचदत्यजरपति तसानिनिध्यकारी गण्डत्तिगुकं यक्षो यदचेष्टत तवाह । 
४-उस्तराध्ययन खण, पृ० २०४-२०५ : 
स्स तिदुगछाणस्स मरम भहंटो तिद गरदशलो, बहि सो स्वति वसति, हस्देव हि चेदय, जत्य सो काहु हितो, सब्बतेण 
उद्धतो । 
५-(क) बदु वुत्ति, पत्र ३५९ ; 
'अणुकपञ' त्ति अमुशदोऽनुरपार्थे ततश्चानुरूपं कम्पते-- चेष्टत इत्यनुकम्पकः-- अनुरूय क्रिया प्रयुत्तिः । 
(ख) सुख॑ब्मोधा, पत्र १७६ : 
'दनुकम्पकः'--अनुकुलक्रियाप्रवृत्तिः । 
६-उतराध्ययन चूर्णि, ¶० २०५ : 
मणः ?, यः संयतः, कः संयतः ?, यो ब्रह्मवादी । 
२७ 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) १०६ अध्ययन १२ : इखोकं ९,१०,११ 


'धणपयणपरिग्महाभोः--घन व प्न-पाषन भौर परिग्रह से । गाय जादि चतुष्द प्राणियों को धन कहने हँ 1१ राजस्थान मे अब मी 
यह्‌ शब्द इ अर्थ में प्रचलितिहै) चणिकार ने परिग्रहका अथंस्वर्ण जआदिक्रिपा है 1 दान्त्ाचा्यं के अनसार इसक्रा जथ द्रव्य आदि में होन 
वारी म्छा--ममत्व है 13 


इरोक १० 
६-( खञ्जः भुञ्ज क, जआयणजीविणु ग ) ; 

“ज्ज मूज्जट--खामा जान्हाहैजौर्‌ मोगाजा बहा है। यहाँ खाद्‌ ओर मज्‌ दो धतु कीं प्रयोग हुआ है । सामान्यतः इन 
दोनों का प्रयोग खाने के अर्थम होता है, किन्तु नमे अथ-मेद भी है । चुर्ि के अनसार खाद्य व्वाया जाता है ओौर भोज्य भोगा जाता है ।* 

बृहद्‌ वत्ति के अनसार खाना" आदिते हूए वदार्थं वाद्य हैँ ओर दाल-चावल जादि पदार्थं भोज्य कट्काति ह 1५ 

'जायणजीविणु -- मिक्षा-जीवौ । इसका संनत रूप "याचनजीवनम्‌' या “याचनजीविनम्‌' बनना है ! जहां 'याचनजीवनम्‌' माना जाए 
वहाँ प्राकृत मेँ जो दकार है, बह अलाक्षणिक माना जाए । इसका अथं है-- याचना के दवारा जीवन चन्माने वाना । इसका वेकन्पिक खूय “याचन- 
जीविनम्‌' है। दरक प्ादरनन्ववमे दिनोया विभक्तिः के अर्थं मे पष्ठी विभक्ति है। वाचन जीवी अर्थात्‌ याचना मे जीवन के स्वभाव वाला । 
नायणजीविण' का पाटान्नर है 'जायण-जीवण' । इमे प्रथमा विभक्ति है ।; 


दलोक ११ 
७ -( एगपक्खं व, पाणं ग ) \ 
"एगपकव --एकर-पाक्षिकं । यज्ञ का भोजन केवर ब्राहाणों को दिया जा सक्रता है । वह्‌ ब्राह्मणेतर जानियो को नहीं दिया जा सक्रना, 
शदो कानोद्ियाही नहीं जा सकता | दरस मान्यता के आधार पर्‌ उमे 'एक-वाधिक कहा गया ह ।” 
१-बृहद्‌ कृत्ति, पत्र ३६० : 
धनं श्वतुग्पवादि । 
२ -उल्तसाध्ययन चूणि, १० २०५ : 
परिग्रहो- हिरण्णा दि । 
३ -ब्रृहद ब्र्ति, पत्र ३६० : 
परिग्रहो द्रव्यादिषु मूर्छा । 
४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०५; 
खाईमं खञ्जति वा मोजे भुजति । 
५-बरहद्‌ वुत्ति, पत्र ३६० : 
खाद्यते खण्डखाद्यादि, मृज्यते च मक्तसुपादि । 
६-वही, पत्र ३६० : 
'भायणजो विणो ' सि याचनेन जीवनं --प्राणधारणमस्येति याचनजीवने, आषस्वा दिकारः, पठ्यते च -जायणजीवणोः ति 
इतिशब्दः स्वकूपपरामएवःः, तत एवं स्वरूथं, यतश्यवमतो मह्यमपि ददभ्यमिति भावः, कदा चिवृलकप्टमेषासौौ याचत इति 
तेषामाशयः स्थादत आह, मथवा जानीत मां याचनजीदिन --याचनेन जोवनशील, द्वितीयाः षष्ठी, पाठान्तरे तु परथमा । 
७-(क) उक्तराध्यमन चूणि, पृ० २०५: 
एगयक्छ नाम नाब्राह्मगभ्यो दीयते । 
(ख) बरद कृसि, पत्र ३६० : 
एकः पलो ~ ब्राह्मणलक्षणो यस्थ तदेकपक्ष, किमुक्तं मवति ?--यदस्मन्तुपस्कियते न तवुशराह्मणम्पतिरिक्तायाग्यरमै दीयते 
[॥ 


विशेषतस्तु शूद्राय । 


उन्तरञभ्ह्यणं (उत्तराध्ययन) १०७ अध्ययन १२ : र्टोक १९१.,१२.१३.,१८ 


पाण" -- पान (द्राक्षा का पना} 1१ देखिए--दद्रेजचियं ( भाग : २), ५।१।४७ कां टिप्पण, सस्या १५० । 


उरोक १२ 


<-( आससाए, ख, एयाए मद्धाए ग } : 
आससाए'- आदयासे। जो अग्निक व्षादोगौतो उचो भृमि में अच्छी उपज होगो ओौर कम वषा होगी तो नीषखौ भूमि में अच्छी 


उपज होगी--इस आशा से किप्तान ऊंची ओर नोच भूमिमेबीनबोतेहै।: 
"एयाए म॒द्धाए' -- दसी श्रद्धासे। दसी शरद्धा से मुभ दान दो--चषहे आप अयने को नौचो भूमिके समान भर मुम ऊंचौ भूमिके 


समान समभ, फिर भी मृञ्न दान देना उचित है 13 


इटोक १३ 


९--पृण्य ( सुपसलाह ष ) : 
मूपेणल का अर्थ श्रष्ट या प्रौतिक्गर क्रिया गधाहै1* क्रिन्तु सह्‌ मृ ररावषाईण { दरोक १४) का प्रनिक्षी है, इसलिए हमे दमक 


अनवाद ्पृण्य' कियाहै। 


इलोक १८ 
१०-( उवजाई्या क, दण्डण फलण ग } : 
"उवजो्या--रयोदया । उपञ्योतनिष्क का अर्थं दै- त्रि ॐ समीप गहने वाला रसोषया या यज्ञ करने वाखा \"\ 
"दण्डणः--छंड मे । ब्रृहद्‌ वृत्ति मे दण्डका मृुष्य अर्थ बाम कीलाटो आदि मारक-वम्तु ओर विकल्प मे उसका अथं (कोहनी का 
प्रहार" क्रिया गयादहै।5 च॒णि मं इसका अर्थ कोनी का प्रहार' क्रिया" 


१-बरहद्‌ बृत्ति, पत्र ३६१ : 
पान च द्राश्नापानावि) 
२-वही, पत्र ३६१ : 
'आससाए"त्ि आशंसया- यद्यव्यन्तप्रवषणं भावि तदा स्थलेषु फञावा सिरथाम्धथा तदा निप्ने पविस्येवम भिलावा स्मिकया । 
३-बही, पत्र ३९१ : 
एतपेबेवया--एतदुपमया, कोऽथः ?--उक्तरूयकपकाशंसातुल्यया "धया" वापा "दाह" त्ति ददं मह्य , किमुषतं भवतति ?-- 
यद्यपि भवतां निम्नोपमत्वबुद्धिरात्मनि मयि तु स्थलचुल्यताधीः तथापि मह्यमपि दातुमुचितम्‌ । 
४-उत्तराध्यथन चूणि, पर २५८६ : 
सुट पेसल्ा णि सुषेसलाणि, शोभनं प्रीतिकरं वा । 
५ --बृ्श वृत्ति, पत्र २६३.३६४ : 
उवजोदय' ति ज्यो तिषः समोपे पे त उपञ्यो (तषस्त एमोषज्यो त्िप्ाः अदिसमीपवर्सिनो महान सिका ऋत्विजो वा । 
६-बही, पत्र ३६४; 
"दण्डेन' वंशयर््यादिना......... यद्वा "दण्डने" ति कृष्पराभिघातेन । 
७--उल्राध्ययन चूणि, ¶० २०७ : 
दण्डयतेऽनेनेति दण्डः कोष्पराभिधातः। 


उन्तरञ्जयणं (उत्तराध्ययन) १०८ अध्ययन १२ ; इरोक १८,२३,२४, 


फलेण'- फल से । चरणि मे इसका अर्थ "एडी का प्रहार किया है 1* बृहद्‌ वृत्तिमेफलका रथं बिन्व आदि फ! किया है ।२ 
समवामांग कौ रत्ति मं इसका अर्थ--योगमावित मावुिग भादि फल-- मिलता है 15 


स्खोक २३ 

११-( महाजसो क, महाणुभागो %, षोरव्वओ घोरपरकमो ष ) : 

“महाजसो'-- जिसका यश्ञ त्रिभूवन मेँ विच्यात है, वह (महायशा कहखातां है ।* 

'महाणुभागो--भाग का अथ है-अचिन्त्य शक्ति" । निमे महान्‌ भचिन्तय-शक्ति प्राप्त हो उसे महाभागः { महाप्रभावशाली } कटा 
जाता है ।" चिकार के अनुसार यह पाठ 'महाणुभावो' है ओौर इसका श्रथ है - -अन्‌ग्रह ओर निग्रह करने मं संमथे ।* 

“घोरग्वभो'-- जो अत्यन्त दुधर महाद्र्तो को धारण कि हृष्‌ हो, उसे धोरव्रत' कटा जाता है 1" 

श्वोरपरक्रमो'--जिसमं कषाय आदि को जीतने का प्रचर सामर्थ्यं हो, उमे श्वोर्‌ पराक्रम" कटा जाताहै।. देकिण--१५४।५० के 
*"घोरपरक्रमा' का टिप्पण । 


इखोक २४ 


१ २-वैयापृत्य ( परिचर्या ) ( वेयावडिय ग ) : 
जिससे कर्म का विदारण होता है, उमे विदावडिन' कटा जाता दै, यट चूणि की व्युत्पत्ति है 1" 


१-उसराध्ययन घूण, प्र २०७ : 
फलं तु पार्ण्णीधातः । 
२-शृहद्‌ वत्ति, पत्र ३६४; 
"फलेन चिल्श्रादिना । 
> -समवायांग २०, वृत्तिपर० ५५: 
फलेन --योगमा चितेन मासुलिञ्गन दिना \ 
ठ -विशेषावश्यर माप्य, १०६४ : 
तिहुयण विक्षछायजसो महाजसो । 
५ (क) विरोषावश्यक भाष्य, १०६२३ : 
मागो चित्तासस्ती, स महाभागो महष्वमावोति 1 
(ख) बृहद्‌ यलि, पत्र ३६५ : 
महानुमागः-- अ तिशया चिन्स्यश क्तः । 
६-उलराध्यथन शू्णि, पूर २०८: 
अगुमाव णाम शापानुप्रहसामथ्यंम्‌ । 
८ --ृहत्‌ वलति, पत्र ३६५ : 
"घोरव्रतो धृतात्यन्तवुद्धरमहावतः । 
८ वही, पत्र ३६५ : 
“घोरपराक्रमश्च' कषाया विजयं प्रति सौद्रसामप्यः । 
९-उक्तराध्ययन चुणि, पर २०८: 
विदारयति वेदारयति वा कम्म बेदावडिता । 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) १०६ अध्ययन १२ : द्लोक २४,२७,२६ 


शान्त्याचायं ने इसका संस्कृत रूप वेयावृत्य करिया है । यहाँ भौर ३२ वं श्टोक मेँ वेयातृस्य का प्रयोग प्रत्यनीक -निवारण (विरोधी मे 
रजा ) के अर्थम हुजा है! देयापृ्य ओर वेयावृत्य कौ विरेष जानकारी के लिए देछिए--दसवेभालियं (भाग : २), ३।६ का टिप्पणं, संख्या ३४ । 


इरोक २७ 

१३-( आसीविसो उग्गतवो क ) : 

भासी विसो'--भाशी विष-लग्धि से सम्पन्नं । आशीविष-लन्धि एकं योग जन्य विभूति है । उसे द्रारा व्यक्ति अनुग्रह श्रौर निग्रह करने 
मे समथं हो जाता है । इमका दूपरा अथं है--यह मुनि आक्षोविष सोप जेसा है । जो साँप कौ जवहेलना करता है वह्‌ मृत्यु कोप्राम करता है, 
उसी प्रकार मुनि की अवहेना करने वाटे को भी मरना पटुना है ।' 

तत्वार्थ वातिक के अनुसार "भाय्याविष' ओर आन्यविष' ये भिन्न-भिन्न रुषधियाँ दँ । उदम विषमे मिधित आहार जिनके मुखमें 
जाकर निविषहो जाता है भथवा मुख से निकले हृषु वचनो को सुनने मात्रसे महाविष व्याप्त व्यक्तिः निर्विष हो जति है, ये 'आम्याविष' हैं ।२ 
जिस प्रकृष्ट तपस्वी यति बे मर जागी' आदिक्ापसे व्यक्तिः तुरन्त मर जाता है, वे "जास्यविषः' दै ४ 

'उमातवो'-- जो एक, दो, तीन, चार, पाँच पक्ष मथवा मासन आदि उपवास-योग मंसे किमी एक्‌ उपवाष-योग का आरम्भ कर 

दन पर्यन्त उसका निर्वाह करता है, उमे उग्र तपस्वी' कटा जाता है 


इखोक २६ 


१४-निष्करिय ( अकम्मचेटे व ) 
बृहद्‌ वृत्ति मे दके दो अर्थ प्रास्त हेते है-- 
(१) जिनके कायं की हेतुमूत चेष्टा स्क गर्ई हों । 
(२) जिनक्री यज्ञ की मि में इधन आदि डालने की प्रवृत्ति बंदहो गर्ईृहो।ः 





१-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३६५ : 
वियावञ्यदरुयाए" त्ति सूत्रतवादरे पात्या यमेतत्‌ प्रत्यनीक निवारणलक्षणे प्रयोजने व्यावृत्ता माम इत्येवमथम्‌ । 
(ख) वही, पत्र ३६८ : 
वेयाब्रस्थं --प्रत्यनीकप्रतिघा तस्यम्‌ । 
२-बृहद्‌ घत्ति, पत्र ३६६ : 
भास्यो दंद्रास्तासु विषमस्येत्यासीविषः-- भसीविषलब्धिमान्‌, शापानृग्रहसमथ इर्ययः, यद्वा भासीदिष इव भासीयिषः. 
यथाहि तमत्यन्तमवजानानो मूृत्युमेवाप्नोति, एवमेनमपि मुनिमवमन्यमानानामवश्यं मावि मरणमित्याशयः । 
३-तत्वा्थं राजबातिक, पृ० २०३ : 
उप्रविषसपृक्तोऽप्याहारो येषामास्यगतो निर्विवीमवति यदीयास्यनिगतवच भवणा इ महाविषपरीता अपि निर्विषीभवन्ति ते 
आस्या विष।; । 
४-बही, ¶० २०३४: 
्हृष्टतपोषखा यतयो यं श्रयते च्रियरवेति स तत्क्षण एव महा विषपरीतो च्यते, ते आस्यविषाः । 
५-बहीः ¶० २०३; 
तपोऽतिशयर्दिः सपविधा--उग्र-वीकठ-तक्ट-महा-घो र-तपो बी रपरा क्रम-घोरग्रहचयमेदान । चतुथप्ठाष्टमदशमहवावशपक्षमासाद्यन- 
शनयोगेऽषम्यतमयोभपारभ्य आमरणाद निवतका उप्रतपसः 1 
६-दृषहद्‌ वृति, पन्न ३६७ : 
अरू्मचेष्टाश्च--अविद्चमानव म्महेतुच्यापारतया प्रसारितबा हूकम्भदेष्टारतान, यद्वा व्रियत इति कम्म गि बम्नौ सम्मररकेष- 
जदीनि तद्विषया वेष्टा कमेष्टेह्‌ गृहि । 
२८ 


उन्तरञ्भयणं (उसराध्ययन) ११० अध्ययन १२ : इटोक ३३.२५.३७ 


दोक ३३ 


१५-( अस्थं क, भृहृषन्ना ष } : 

"मत्थ--अरथ जेय होता है, एसकिण उसका एक अर्थ--सब वस्तु टो सकना है । किन्तु रहँ प्रकरण से शुभ-अशुभ कर्मो या राग 
द्वेष के फ को "अर्थ" कहा गया है । अथवा शास्त्रों का प्रतिपाद्य-टरसं मर्थ मे मी वह प्रयक्त हो सक्ताहै।" 

न्ृहपन्ना--मृतिपरजञ । भूति के तीन अथं किए गहै मंगल, वृद्धि ओर र्षः । जियकौ बुद्धि सर्वोत्तम मंगल, सर्वश्रेष्ठ वुद्धि या 


स्वेमृत-हिताय प्रद्ृ्त हो, वह भूतिप्रज' कहलातां है २ 


दखोक ३५ 
१६-( पभूयमरन्नं क ) : 
यहाँ प्रचुर जन्नके द्वारा यज्ञ में बने पृडे, खाजे आदि सार खाद्य पदार्थो कोने कामुनिसे अनुरोध किया गयाहै। चावल के 
अने भोजन को सते मुख्य माना जाता था। दमलिए पिछले श्लोक में उत्करे छि पृथक्‌ न्म मे अन॒गेध किया है 13 


शलोक ३७ 


१७-जाति की कोई मदिमा नहीं है ( न दीस जाहविसेस को ष ) : 

जेन-दर्शन के अनुसार ज।तिङाद अतान्विक हे । रगवरन्‌ महावीर ने कटा--णक जीव अनेक बार उच्च गोत्र मेँ उन्न हभा ओर अनेक 
बर नीच गोत्र मे जन्मा, सलिए नको द्ेटा है गैर न को बेडा 1“ मनाय सपने कर्मो सै्रादाए होताहै, कर्मो से त्रिय, कर्मो से वेश्य 
होना है सौर कर्मो से शद्ध ।^ मनुग्य कौ मुरक्षा उसके ज्ञान ओर आचारमे रोनी, जाति ओौर कुल मे नही ।८ भगवान्‌ महावीर ने यह कभी 
स्वीकार सही किमा क्रि ब्रादाण जानि उन्न व्यक्ति चे कंमौ भी दृप्यति कर, श्रष्ठ है ओग गद्‌ जानि में उत्यन व्यक्तिः चाह कितना मौ 
नपहचरण करे, नीच दै । वग्तूत' व्यक्ति की उद्यता ओर नोचना की कसौटी त, संयम जीर पवित्रता है, जाति वही । जो जितना जाचारवान्‌ ह वहं 
उतना ही उच है ओर जौ जितना आचानर-श्रष्ट है वह उतना ही नीचै । क फिर जातिमे ब्राह्मणो या गद । शुद्र जानि मेँ उत्पन्न होने से 


१-बृहद पत्ति, पत्र ३६८ : 
अथत इत्यर्थो जेयत्वाएसर>व यत्‌, दृह त॒ ए कमाच्छ्‌माशुमकम्म विभागो राग षविपाको था परिगृह्यते, यटा अधः--मभियेयः 
स चार्थाच्छारश्राणामेव तम्‌ । 
२-८क) उलराःययन नुभि, पृ २१०: 
भूति मंगल घुः रभा, प्राणर ( गेव ) नायते अनयेति प्रज्ञा, तत्र मंगले सरेषलो क 
रक्षायां = प्रजा र सथसस्वानां वा 1. 
(ख) ब्व षस्ति, पत्र ३९८ : 
भरति्गलं षटि रक्षा चेति वृद्धाः, परक्ञायतेऽनया वस्तुलस्व मिति परज्ञा, ततश्च मतिः --मेगले सपमगलोत्तमत्येन बधिरा वृधि. 
वि शिप्टत्वेन रक्षा बा प्राणिरक्षकत्वेन प्रजा-- बुदधिरस्येति मू तिप्रञ्ञः \ 
३ -बृहद्‌ गरि, पश्च ३६९ : 
श्रमूत प्रचुरमन्नं -- मण्डकुश्षण्डलाद्चा दि समस्तमपि मोजने, यत्प्राक्‌ पृयगोवनग्रहूणं तत्तस्य सर्वान्तप्रधानत्वस्यापनाथम्‌ । 
५--आतारांग, {२।३।४९ : 
से असं उश्चा-गोए असहं णीब्रा-गोए । णो हणे, णो भहरिसे,.....1 
५-उसराध्ययन, २५।३१ । 
६-सुत्रह्ताग, १।१३।१६ : 
न तस्य जाई व कुरुं व ताणे, नन्नत्थ विस्जाचरणं सुचिण्णं । 


उत्तरज्छथणं (उन्तराध्ययन) १११ अध्ययन १२ : इलोक ३७,३८,४२ 


वह ज्ञाने करा अधिकारी नहीं, यह मी मान्य नहीं है । ब्राह्मण-परम्यरा के अनुकार ब्राह्मणौ के लिए शुद्र को वेदो का ज्ञान देना निषिद्धया। का 
मे विलाप करती हई सीता कहती है--“तै अनायं रावण को अपना अनुराग वसे ही अर्पित नहीं कर सकती जंमे बराह्मण शूद को मत्र-ज्ञान नहीं दे 
सकता ।"° जेन-संघ मे दीक्षित दोकर भिम प्रकारं ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेदयो को साधना करने का अधिकार धा, वैसे ही नुदो को । हरिकेश 
मुनि उसके एक जवलन्न उदाहरण हैँ ] 


रोक ३८ 
१८-बाहर से ( जल से) श्॒द्धिकी ( सोहि बहिया व): 
शोधि का अथं है--गुद्धि--निमटता ।` दोधिदो प्रकार की होती है द्र्य बोधि ओौर भाव-शोधि। 
मलिन वत्त्रो क्रो पानीसे धोना द्रव्य-शोधि दहै भौर तप, संयम लादिके द्वारा आट प्रकारके कर्म-मलोंकफोा प्रक्षारन करना 
भाव-क्ोधि दै) 
द्रव्य -गोधि बाद्य-शोधि होती है) 


इटोक ४२ 
१९-( सुमंवृडा पंचहि संबरेर्हि क, बोमदकाओ समुहचत्तदेहौ ग } : 
पसुमंवदो'---जिमके प्राणातिपात आदि आश्वव-हार स्क गण दों, उसे मुम॑वुन" कहा जाना है ।* 
पंचहि संवरह्धि-- संवर कैः पोच प्रकारये टहै-- 
(१) प्राणाततिपान-विर्नि। 
(२) सूषवराद-विरति । 
(३) अदत्तादान-विरति । 
(४) म॑थून-विग्ति । 
(५) परिग्रह्‌ -विरति । 
धवोमुट्ुका भरो --लिसने विविध या विशिष्ट प्रकार सं काया का उस्सर्गं किया हो, उति व्युतमरष्ट-काय' कहा जाता दै 1 





१-त्राहमोकीय रामायण, ५२८।५ : 
माषं न घास्थाहमनुप्रयातुमलं िजो मंत्रमिवा द्विजाय ॥ 
२-ृहद वृति, पत्र ३७० : 
सोहि" ति शुदि निम्मरताम्‌ । 
३-उत्तराध्ययन घूणि, पू २११: 
दुविधा सोधी--दञ्वसोधी मावसोधी य, दश्वसोधी मलिनं वरश्रा दिं पानीयेन शुद्द्यतो, मावसोधी ववसंजमादीहि अदू विह- 
कम्ममलक्िसो जीषो सोधिज्जति, भदव्बसोधी मावसोधी बाहिरियं, जं तं जलेण बाहिर-सोधी । 
४--बृहद्‌ वृति, पत्र ३७१ : 
सुष्टु संवृतः-- स्थ गितत्तमस्ताधवद्रारः सुव्रतः । 
५-(क) उ्तराध्ययरन घूण, पृ २११ : 
'्वोसहटूकाए" धि बिधमूतपृष्टो विशिब्टो विशेरेण वा उपसृष्टः कायः-- शरीरम्‌ । 
(ख) बृहद्‌ भत्ति, पत्र ३७१ : 
्यु्ृष्टो-- विविषेरपायेभिकषेदेण वा परीषहोपसमासहिष्णुतालक्षणनोतसृष्टः-- व्यक्तः कायः-- शरीरमनेनेति व्युषसुप्टकायः । 
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'सवत्तदेहो--मो प्रहीन प्रतो मे दोप न लगाए- अकटुपित द्रत हो, उसे श्चि! कटा जाता है1: 
जिसने देह के प्रतिकं ( संवारने } का त्याग किया हो, उभे त्यक्तं करिषा हो, उमे ध्टर्न-दट्‌' बा जाना दै ।* 
विकेष जानकारी के लि्‌ देखिये--दसवेआलियं ( भाग ` २), १०।१३ का टिष्पण, रंष्या ५६। 


उल्कं ४६ 
२०--इ्लोक ४६ : 
महात्मा बुद्ध ने भी जल-म्नान को धामिक मन्व नटीं दिया । उन्न भी घामिक महन्व जत्म-यृद्धिकोदही दिाहै। 
दस विषय पर मर्मिमनिकाय का निम्न प्रसग मृन्दर प्रकाश इाल्ता है 
"उस समय सृन्दरिकि भारद्वाज ब्राह्मण मर्गवान्‌ क अविदूर मेवटाधरा। तब गुन्दग्कि भाद्द्राजब्राह्मणने मदान्‌ ग यह करा-- 
क्या आप गौतम स्नान कै निष्‌ बाहुका नदी चग ? 
ब्राह्मण ! बाहुका नदी रो क्या (लेना) है ? बाहवा नदो वया कररगी ? 
हि गौतम ! बाहुका नदी लोकपान्य ( न्टोक-सम्मव ) है, बाहूका नदी वहत जनँ दारा पवित्र ( =पृण्य ) मानी जाती है । बहूनने 
रोग बाहुका नदौ में ( अपन ) विषु पापो को बहनि है । 
तब भगवान्‌ ने मुन्दग्किं भारद्राज ब्राह्मणको यावानोमे कहा - 
बाहुका, अविकक्र, गया, ओर गृन्दरिकामे । 
सरस्वती, ओर प्रयाग तथा बाहूमती नदी मँ । 
काले कर्मो वाला मृद चाहे नित्यनहाए्‌, ( क्रन्तु ) गद्धनही होगा । 
क्या करणी सुन्दरिका, क्या प्रयाग, जर क्या बाहेह्दिका सदी? 
, ( व्ह) पापिकर्मीनक्रत किल्विष दृष्ठं नर्‌ को नहा यद्ध वर सानै। 
शद्ध (नर) तः टिण् सदा हीफन्ग है, द्धक न्धि सदाहीं उपोयधहे। 
णद्ध जोर य॒चिवरमीनेब्रत रादाहीवृर होते न्तद । 
श्राद्ाण ! यहं नही, सारं प्राणियो काशनम्‌ कर । 
यद्वित ह्र नां बालता, यदि प्राण नी मारता। 
यदि विना दिया नहीं रता, ( भौर ) श्रह्वावान्‌ मदयर रि दहं) 


(ती) गया जाकर क्या करगा, धद्र जन्माप्नय ( -उदपान ) भीतर व्व मयाद्‌ 


१-(क) उत्तराध्ययन च्‌ूणि, पृ० २११: 
शुचि अमाभवः, अखष्डचरित्र इत्यथ । 
(ख) ब्रहद्‌ वृत्ति, पत्र ६७१ ` 
शुचिः --अकलुषत्रसः । 
२-(क) उस्तराध्ययन चगि, पृ० २११ ` 
त्यक्तबेह इव त्यक्तदेहा नाम निप्रतिकस्मशरीर' । 
(ख) ब्द धत्ति, पत्र ६5? : 
त्यकतरेहश्व --अत्यन्तनिउतिकम्मतया 1 
३.-मङ्किमनिक्राय, १।१।७, प° २६। 


अध्ययन १३ 
चित्तस्म्भूटज्जं 


लोक १ 


१-निदान ( नियाणं ख): 
निदान का अथं है--भोग-प्राप्ति के लिए किया जाने वाखा संकल्प ! वह्‌ आक्तष्यान के चार भेदो मँ एक है ¦, विशेष जानकारी के 


लिए देखिए-- दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १० । 
इ्खोक ६ 
२-मृत-गगा ( मयंग ग } : 
चूर्णि ओर सर्वार्थसिद्धि के अनुमार गंगा प्रति वपं ना्‌-नए मार्गं से समुद्र में जाती है । जो मार्गं चिर-व्यक्त हो-- बहते-बहते गंगा मे 
जो भागे छोड द्विया हो--उमे 'मृत-गंगा' कहा जाता है ।२ 
दखोक १३ 


३-प्रासाद ( आवसहा ब } : 
चूण के अनुसार उन्योदय, मधु, ककं, मध्य ओर ब्रह्मा--इन पांच भवनों के अतिरिक्त भवन चक्रवती जहां चाहता है उसी स्थान 


में वद्ध॑कि रत्न द्वारा तेयारहो जातैः 
रटोक १४ 


४-नाट्‌य ( नट्रहि क ) : 

शान्त्याचायं ने नट की व्याच्या नाट्य ओर नेत्य इन दोनों लूभौ मे की है । जिसे बत्तीस पात्र हो, वह नाटय" होता है । जिसमे 
अंगहार (अंग विक्षेप) की प्रघनता हो, वह “तरत्य' होता है ।४ 

भारतीय दत्य के तीन विभाग है- नाट्य, गत्य भौर गतत । 

नाट्य -- किसी रस-मुलक अवस्था के अनुकगण को नाट्य कहते हैँ । नाट्य के आट रस होति है--्ङ्गार, हास्य, करुण, बीर, रौद्र, 
भयानक, वीभत्स भौर अद्भुत । नवँ शान्तरम नाटय मे नगण्य है । रस का आधार है भाव । भावके उदीप होनेष्ररसकी मृष्ट हत्ती है) 


१-तच्वाधसुत्र, ९।३३ । 
२-(क) उसराध्ययन चि, पृ० २१५ : 
मतरंगा-हेदरामूमीए गमा, अण्णमण्णेहि सणगेहिं जेण पुवं बोद्रणं पच्छा ण वहति सा मलगंगा मण्णति । 
(ख) सर्वार्थसिद्धि, ० २६१ : 
गंगा विशति पाथोधि, वर्षे बरवे पराध्वना । 
वाहेस्सन्रचिरात. त्यक्तो, मृतगंगे ति कथ्यते 1 
३-उ्राध्ययन चूर्ण, ¶० २१६ : 
आवसं ति तेप्वित्याबसहा, ते च नान्यमवनप्रकाराः, सष्वे ते, कासकमा नम यत्र मप रोचते तन्न मवम्ति। 
४-बरहद्‌ धुलति, पत्र ३८६ : 
"टि" ति द्वातरिशत्यात्रोपल विति्नटयनु सयर्वा--विविषा द हा रा दिस्बश्पेः ! 
२६ 
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नाद्य की मवस्थानुक्ृति चार प्रकार क प्ाधनों ते होती है-- 
(१) आंगिक--दहाय-षैर का संचालन । दके अन्तर्गत मुदां है । 
(२) वाचिक--स्वर, वाणी तया भविं का अनुकरण । 
(३) आदाव--वेपभूषा का अनुकरण । 
(४) माल्विक--सात्विक भावों का अनुकरण । 
सास्विकि भाव जट ई-- 
(१) स्म्भ--अंग-संचालन शक्ति का लोप होना । 
) प्रलय--संजञा का खोप हीना । 
) रोभांच--रयोगटे खड होना। 
) स्वेद--पसीना दछुलकना । 
(५) वेवरणय--रंग बदलना । 
) वेपथु--कपकपी 
) अश्रु. ओँमू बहाना । ` 
(८) वैस्वय--म्वर वित होना । 
स॒त्य-भाव-पलक अकम्यानक्रति को "नरव्य' कहते कै । भाव मन के विकार को कहते ह । भावदो प्रार्‌ ॐ होते - 
(१) स्थायौभाव। 
(२) संचारीभाव । 
स्थायोभाव्र हृदय पर देर्‌ तकृ अंक्रिव रहते षहै। संचारीभाव तस्गौको भाति धरोढेक्तारकेलिए्‌ उतेह । टनक्री मेष्या तेतीतर 
कही गई है। 
मृत्त-- य नथा तालमूरकं जवस्थानकरति को "नत्त कहते है । नृत्य जौर नृत्त मूक होते है। टनमे वाचिकं साधन को प्रयोग नहीं 
होता । मूक नव्य करौ मापा जनूमरव (सात्विक माव) गौर मुद्रा ह । नृत्य टारा भाव-प्रदशंन होता हे ओौर नृत्त दारा ल्य भौर ताल प्रदर्शन 


होता है । 


दटोकं २४-३५ 
५-स्टोक २४-३१ : 

'अणत्तर'--अतनर शब्द दो श्टोक्तों मँ चार बार प्रयुक्त है । चौतीसवं दलोक् मेँ वह्‌ काम-मोग भौर नरक का बिनेषण है । पतीस 
मे वह संयम मोर्‌ हिद्धि-पति क्रा वरिराप्ण है । अनत्तर्‌ का जथ है प्रकृष्ट । ब्रहादत्त के काम-भोग प्रकृष्ट यै, इसछिए बह मरकर प्रृष्ट 
(सवात्र ट्‌ खमय) नर्क मे टला हा । 

स्थानांग पँ बताया गया है कि ब्रहद्त चनवर्ती मर कर सातवीं प्रभ्वी अप्रतिष्ठान नामकं नरक मे गया 1, 

चित्र कामंयमप्रर्ट शा, द्रसचिष्‌ बह प्रहृष्ट (सर्व्छष्ट मुखमय) सिद्धि-यति मे गया । 

१-स्थ्ानांग, २।५८।११२ : 
वो चकषवटू भपरिचतकाममोगा कालमासे कासं रिचा हेस्तमाए पुहवीए्‌ अपर णे णरए नेरइ्ताषु 


ए उकवन्ना तंजहा--- 
चेष अंमबसे चेव } जहा-- सुमुमे 


अष्ययन ९४ 
उसुयारिञ्जं 


रोक ९ 
१--( एगविमाणवासी व } : 
य वदुमगुल्म नामक एक ही विमान मेँ रहने ये, उमलि^ इन्ह "एके विमानवासी' कहा गया है ।› 


इटोक २ 
० ७ @ ० मेये |, 
२-अपने' ` "पुण्य कमं बको थ ( मक्रम्मसेखेण क ): 
परनर्जन्म ने अनेक कारणों मेँ यह्‌ भी एकर प्रमु कारण दहै । अपने क्रि हए कमं जब तक दाप रहते ह नव तक्र जव को जन्म क्न 
ही प्रदवा है) टन वरहो व्यक्तियों के पष्य कमं संपये, दद्धि नका जन्म उत्तम कर मे हुजआ। 


ङ्लोक 
३-( बर्हिविदार व, कामगुण विण्ताष ): 
"वहिविहार' --बरिविहार अर्थात्‌ मोक्न । मोक्ष रंषार के बहार है-उसते भिन्न है, दसकिए्‌ उमे 'बहिर-विहार' कहा जाता है ।* 
"कामश विग्तता--णन् आदि दद्धि करे विपथ कामनाओं को उनजिन कमते है, सलि गे काम-गुण' कटृकाति है । 
दुमे व्टोक्तमे बताया है करव द व्यक्ति जिनेन्ध-मागं की णरण मे चते गए । यहां कामगणे-विरला" कौ व्याम्या मं बनाया गया 
ह कि कामग ती विरक्ति का अर्थद्ी जिनिद््र-मागं की लग्णमं जाना है 13 


रोक < -६ 


गराद्माण ओग स्मरति तास्त काय अभिमनर्हाहै फिजोद्िन वेको पटे विना, पतों को उन्न किण जिना ओर्‌ य॒ज्ञ करिए 


१-बृहट वृत्ति, प्र २९६ : 
एकस्मिन्‌ पद्मगुहमनाग्नि विमाने वसन्तीत्येंशीला एकविमानवा सिनः । 
२-यष्ी, पश्र ३९७ : 
बहिः संसारा द्रिहारः--स्यानं बहिवि्टारः, स चार्थान्मोक्षः । 
३े-वषहटी, पत्र ३९७ ; 
अत्र कामगुणविरक्तिरेष जिनिन््मामप्रतिपसिः 1 
४-रेत्रेय श्राह्यभ, ७।३ ; 
नापुत्रस्य लोकोऽस्ति । 
भ-भनुस्मृति, ६।३६, ३७ : 
अधीत्य विधिवद दान्युत्रांश््ोत्याद्य धमतः । 
इव्टवा च शक्तितो यज्ञभनो मो निवेशयेत्‌ ॥ 
अनधीस्य द्विजो बेदाननुत्याद् तया सुतान्‌ । 
अनिष्ट्वा चेव यज्ञश्च मोक्ष मिच्छन््रजत्यधः ॥ 
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विना मोधकीद््छा करता, वह नरक मे जाता है, इसलिए बहु विधिवत्‌ वेदों को पड़ कर, प्रौ को उत्पनन कर ओर यज्ञ कर मोक्ष मे मन 
शगाए--सन्यासी बने । पुरोहित ने एसी सिद्धान्त करा प्रतिपादन किमा है । 

बौधायन धमंसूध्र के अनुसार ब्राह्मण जन्म से हौ तीन ऋणो -पितू-ऋण, ऋषि-कण भोर देव- ऋण--को साथ किए उत्यन होता 
है) इन ऋणो को कुकाने के लिगु यज्ञ, याग भादि पूर्वक गृहस्थाश्रम का आश्रय करने वाला मनुष्यं ब्रह्मलोक को पहुंचता है ओर बरहाचयं या 
कन्यास की प्रशंसा करने वक्ति छोग धुल मै मिल जाते टै \ 

स्यृतिकारो कै अनुसार पितृ-ऋण सन्तानोलत्ति के द्वारा, ऋषि-ऋण स्वाध्याय केद्वारा जौर देव ऋण यद्ञ आदिके द्वारा चुका 
जा सकतादहै। 

महा मारत { शान्तिपय, मोक्ष घर्म, अध्याय २७७ } मे एक ब्राह्मण ओर उसके मेधावी नामक पुत्र का संवाद टै । पिता मोक्ष-घमं में 
अकुशल ओर पुत्र मोक्ष-धमं मे विवक्षण था । उसने पिता से पू्ठा-- “तात ! मनुष्यो कौ भयु तीव्र गतिसेबीतीजार्हीहै) दस बातको 
अच्छी तरह जानने बारा धीर पुरुष किंस धर्म का अनुष्ठान करे ? पिता ! यह सब क्रमकः भौर यथाथसूप से भप मृन्च बतादए, जिसमे म भी उस 
घमं का मारण कर सकं ?"" 

पिता ने कहा--"ेटा ! द्विज को चाहिएु फि वह्‌ पटने ब्रहाचर्य-आश्रम मे रह कर वेदो का अध्ययन कर ले, फिर पितरो का उद्धार 
करने के छिए गृहस्थ आश्रम मेँ प्रवेश करके पृ्रोत्पदिन कौ इच्छा करे । वहो विधि-पूवंक अभ्रियो कौ स्थापना करके उनमें विधिवत्‌ अग्निहोत्र 
करे । दस प्रकार यज्ञकर्म का सम्पादन करके वानप्रस्थ आश्रम म प्रविष्ट हो मुनिवृत्ति मे रहने की इच्छा करे ।'” 

स्मृति ग्रन्थो मं ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुनः-पुनः विधान मिता है ।> 


इ्खोक ८ 
४-( युणीण र ) : 
टीकाकारो के अनुसार यहु कुमारो का विशषण है। यहं भावी मुनि को “मुनि कहा गया है ।3 किन्तु जिन मुनियोँको देख केर 
कुमारो को प्रव्रजि होने की प्रेरणा मिकी, उनके तपोमाग, का व्याधात्त करना पुरोहित के लिए दृष्ट था, दसटिषए मुनि इब्दके दवारा उन मुनियौं 
का भी ग्रहण फियाजा सकता है। 


इलोक € 
५-अरण्यवासी ( आरण्णगा ष ) : 
एेतरेय, कौषीतकी भौर तंत्तरीय--ये शाश्च आरण्यक" कटति है । इनमे वणितं विषयों फे भध्ययन के लिए अरण्य का एकान्तवाम 
भवदयकं धा, इसलिर्‌ दन्द आरण्यक कटा गया । अरण्य मं रह्‌ कर साधना करने वाले मुनि भी आरण्यक कहलाते पै ) 


रोक १७ 
६-श्टोक १७ ; 


धनके लिए धमं नहीं करना चाहिए ओर घन से धर्मं नहीं हतास जन-दष्टि से परिचिन कमाये ने जो कहा वह धर्म के उदेश्य 
के सर्वथा अनुरूप है । प्रस्तुत श्छोक का प्रतिपा यहहैकिधर्मरेक्ेत्र मे आस्माके पवित्र आचरणो 


१-भोधायन्‌ घमसुत्र, २।६।११।३३-३४ । 
२-नसुस्मृति, ३।१३१. १८६, १८७। 
३-रहद्‌ बलि, पञ्च ३९८ ; 

शयुग्योः' मावतः प्रतिपन्नमुनिमावयोः । 


काही महत्व है ; घन, स्वजन ओर 
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काम-गृणो का कोई महत्व नहीं है । शान्त्याचायं ने इस विचार के समर्थन मं 'वेदेप्युक्तं' लिख कर एक वाक्य उदृ्त किया है--"न सन्तान के 

हारा) नध्नके हाया किन्तु अकेलेत्यागसेही खोगौँ ने अमृतत्व को प्राप्त किया है--न प्रजया न धनेन त्यागेनेकन)मृत्त्वमानशुः 1'^ 
"गुणोह-- चूण मं गुणौच से अटारह्‌ हजार शीलांगर बौर दीका मं सम्यक-द्ंन गादि मुण-समृह का ग्रहण किपा गया है \2 
बहिविहारा'-- इसका द्रव्य भौर माव- दोनों दृष्टयो से अर्थं किया गया है! द्रव्य-टष्टिमे बि्विहार का अर्थदहै नगर मादिके 


आहर रहने वाखा" ओर भाव-टषट से इसका अर्थं है प्रतिबन्ध रदित विहार करने वाला" ।* 


इटोक १८ 
७.-श्लोक १८६ 


धर्माचरण का मूख आमा है । पुरोहित ने सोचा यदि मेरे पत्र आपमाकेस्प्यिमंसदिश्धहो जाणे तो इनमें मुनि बनने की प्रेरणा 
रवतः समास हो जःएगी । उसने दस भावना स अपमा कै नारितिसव का दृष्टिकोण उपस्थित करते हुए जो कफहा, बही इस इलोक में है । + 
"जसंतो'-- हत्व की उत्पत्ति के विषय मं दो प्रमृख विचारषाराएे है-- 
(१) सद्वाद । 
(२) असद्वाद । 
अस द्वादियो के अभिमत मं आःमा उत्ति से पूवं असत्‌ होती है । कारणसामग्री मिलने पर दह्‌ उरपन होती है, नष्ट होती है, 


अवस्थित नहीं रहती-- जनम जमान्तर को प्राप्त सीं होती ।६ 


इखोक १६ 
८-स्लोक १६ `: 


प्रार्त्किये ध्मिम्तिमे स्था ञस्त्‌ को उसप्त्तिहेतीदीन्ही) उष्पनवहौहोताहे, जो प्टले मीभौर पीष्ठेमीहो। जो पहले 














१-बृहद्‌ कृसि, पत्र ८०१ । 
२-उत्तराध्ययन्‌ शूणि, १० २२५ : 
गुणोहो--भदटा रस सीखंगसहस्साणि । 
३-ब्रृहद लि, पत्र ४०१ : 
गुणोधं--सम्यणूदना दिरुणसमूहम्‌ । 
४-बही, पत्र ४०१: 
अहिः--प्रामनगरादिम्यो बहि्तिरवाद्‌ द्र्यतो मातयचच दवद्धदप्रतिदरर्वाद्‌ विहारः--दिहरणं ययोरतौ बहिर्विष्ारौ 
सप्रतिषद निहारावितियाधत्‌ । 
भ-बही, पज ४०१; 
आत्मा रि्रवमुलत्वारटकषटभर्मनुः्ठामरय सगिनिराकरथायाह एरो हितः 1 
६-बही, पन्च ४०१-४०२ : 
शसरबाः' प्राणिनः समुष्छंतिः ति संृषठरित, पू्मसतत एव शरीराकारपरिभतभररसमुबायत उत्पथमते, तथा बाहुः-- 
“पूषिध्यापस्तेजोवायुरिति तत्वानि, एतेभ्यष्देत्वं, मद्ागेम्यो मदशक्तिदत,'' तथा (नास सि लश्यन्ति- भधपटलबतप्रलयमुप- 
थागम्ति भावचिटू' छि न पूनः भवलतिपडन्ते- शरोरलाशे सति ग कनमप्यबस्वितिमाजो भवन्ति । 


३० 
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भी नहो होता, पीर भी नहीं होता, बह बीच मे भी नहीं होता ।१ आत्मा जन्म से पहने भी होती दहै ओर मूच के पश्चत्‌ भो होती है, दसलिष्‌ 
वर्तमान शरीर मे उसकी उत्यत्ति को असत्‌ की उत्ति नहीं कहा जा सकता । 

नास्तिक रोग भात्मा को इमनि असन्‌ मानते हैँ कि जन्म से पहले उसका कोई अम्तित्व नहीं होता ओौर उसको अनवस्थित इसलिए 
मानते दैः कि मृत्यु के पचात्‌ उसका अस्तित्व नहीं रहना । हृपका क्रारण यह है कि ात्मान नो शरीर मे प्रवेश कर्ते समय दीखती दहै मोरन 
उसमे बिखहते समय भी । पिदा के दम प्रतिपादन करा प्रनिकराद कूमार्योने इन भब्द मे जिया --भात्मा नहीं दीखती दने मात्र से उसका 
नास्तितव नहीं माना जा सकता । इृद्धियोर द्वारा मूरत-द्रन्यद्टी जाने जा सकते हैँ । नात्मा अमृतं दै टसलिप्‌ वह्‌ इद्ियोंके द्वारा ग्राह्यनहींहै, 
किन्तु मनकेद्वाराम्राह्यहै। प्रस्तुत व्लोत्र मे -भात्मा है, वह नित्य, उसके कमं का बरन्धटोता दै भौर बन्धक कारण क्र बार-बार जन्म 
ओर मृच्छ का वरण करती है--जाम्तिकना कै आवरभून चार तथ्यो का निरूपण है । 

"तो ददिय'--चूणि मेँ नो-दंदिय' का एक दाब्दं माना है इसलि्‌ उसके अनुसार टसकरा अथं मन होताः ओर टौक्रामं "नो" ओर 
“दद्धि को पृथक्‌-पृथक्‌ माना है ।: 

'जज्मर्य' -- भध्यात्म का सधं है नात्मा मं होने वाखा  मिभ्यात्व जादि आत्मा के आन्तरिक दप है दुसहिषए्‌ उन्हे अष्यारम' कहा 
जाता है 1" सूत्रकृतांग मे क्रोध जादि को "अन्यान्म दोपकहाहै 1५ 


रोक २१ 
९-अमोषा ( अमोहाहि ग) : 
अमोच का शषान्दिक-अथे अव्यर्य---अचृक है! क्रन्त यहां अमोघा का प्रयोग रात्रिकेअथमंक्रियागयाहै) महामारन मं दूषकं 
अर्थं दिन रात्र किया है 1६ चृणिकारने एक प्रश्न खटाल है --अमोघाका अथं राततहौ क्यों? क्ण कोटं दिनमं नहीं मरता! दमक 
समाधान मं उन्होने बताया दवै - -यह लोकप्रसिद्ध वानहै कि मृदू को रात कहा जानाहै, जसे दिन कौ समानि राततम होरी हे वेमे ही जीवन 
१-(क) आचारांग, ६।४।४।४६ : 
जस्सनत्यि युरापच्छा मम्भ तस्स कओसिया । 
(ख) माध्यमिककारिका, १६१।० : 
नेवाग्र नावरं यस्य, तस्य मभयं करतो मवेत्‌ । 
(म) मा्डूषयका रिक, २।६ : 
आदावन्ते च यत्ना रित वतमाने पि तन तथा । 
२ उ्तराध्ययन चूण, प° २२६ : 
नोडद्रं भनः । 
३-बृहद्‌ वुत्ति, पश्र ४०२ : 
ननो" इति प्रतिभये इद्धियः-- श्रोत्रा विभिर््ाह्ः--सेद्च इन्वियप्राह्यः । 
४-वही, पत्र ४०२: 
अध्यात्मशब्देन भार्मस्या भिथ्यात्वादय दहोश्यन्ते \ 
५-सुत्रहृताम, ११६।२१५ : 
कोहं च माणं च तेव मायं, सोमं खरत्वं अश्मत्वदोसा । 
६-महामारत, शा म्तिपवे, २७७।९ । 
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की समासि मन्युम होनी है ° काल-प्रवाह्‌ केः भं मे" उत्तराध्ययनमें रात्रि शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों में मिलता है! जहां रात होती दै, 
वहाँ दिवम वश्य होना है, एमटित गान्त्याचायं ने अमोघा मे दिवसकामी ग्रहण कियाहै। 


दल्छोक २६ 
१०-( पच्छा ग, गमिम्मामा ग): 
"पच्छा --दरचात्‌ शब्दकैद्रारा पुरुष्धितिने आश्रम व्यवरयाकौ जोर पृत्रोंका ध्यान खीँचनेका यत्न कियाद 1" दमक्रौ च्माष्या 
क तगध सहसा आालिद्रामः कर दम ङो कौ याद दा देते - 
गेशवेम्यस्तविद्यानां, यौवने विषय णाम्‌ । 
ट ४ न 
वाधक सुनिवत्तीनां, योगेनान्ते तनुन्यजाम्‌ ॥ ( रधुवंश, १।८ ) 
पिता कहने का जभिप्रायभा क्रि हम रोग चुडति म मुनि नने । 
गमिस्ामो'---यह अनिवन-वास को मंकृतद्ै। चररणिकारमे यहं मवमे पृषु रात नौर नगरमे पाँच रान रहुने का उल्लेष 


(कया दै 1" 


ररक २८ 


११-भोग हमारे दिए थग्राप्रनहींहै-- हम्‌ उन्दरं अनेक बार प्राप्त कः चके हं (अणागवं नेतर य अस्थि किंचिग): 

आत्मा को पुनर्‌ -भरववि मानन्‌ वानो के वि पह एफ बहुन वह़ात्यहै। सोम कहतेदै- यह्‌ दोभितिहो गहा दै, इसने संसारम 
जकर क्यादेखारै, क्यापाया है? दग जमी वर मे रहना चा्हिष्‌ । टम वान का उत्तर कमारो नं आ्मवाद के आधार पर दिया है उन्होने 
कटा अनादि कारम सलार मेँ परिश्रमण करन बालो अत्मा चण अ्रात्र बृच्भीनहींहै, उमे सवकृच्ठप्राप्तहो चुकाहै। पदार्थकी 
ग्रासितः ल्वितु उने घर मे रहना जावद्यक नही है ।* 


जहा मृत्य न पहुच एाएु वसा कोई स्थान नही है---यह उसका दूसरा अथं दै ।* 


१--उत्तराःययन घूर्ण, पृ २८७; 
ममोहा रपणी, कि दिसतो ण मरति ?, उच्यते--खोकसिद्धं यन्भरतीति (रतिं) बराहुरंती य, अहवा सो न विषते विगा 
( रत्तीए › तेण रसो नण्णति, अपच्छठमत्वाहा णियमा रत्तो, कटं मारेती ? 

२-उत्तराध्ययन, १५।१; ६४।२३-२५। 

३ हद त्ति, पत्र ४०३ : 
अमोधा 'रथणि' त्ति रजन्य उक्ता, दिवसा विनाभा षित्वत्तासां दिवसाश्च । 

४-वही, वत्र ४०४; 
"पश्चाद ' पौबनाबस्योततरकालं, कोऽथः ?. परिम वयसि 1 

५-उत्तराध्ययन चूणि, प २३७ : 
गमिष्सामो, अणियत्तवासी गामे एगरातीभो णगरे पंदरातीषो । 

६-बृहद्‌ ब॒त्ति, पत्र ४०४ : 
अनागतम्‌" अप्राप्तं नेक चास्ति करिचिदिति मनोरममपि विषयसोख्या दि अनाकौ संसारे सवस्य ्राक्पवत्वात्ततो न तदथमपि 
गृहावस्थानं युक्तमिति मावः 1 

७- बही, पत्र ४०४; 
यद्वाऽनागतं यत्र मृत्योरागतिर्मास्ति तन्त किं चिरस्यानमस्ति । 


उत्तरञ्भयणं (उच्तराध्ययन) १२० अध्ययन १४ : भछोकं २६.४१.४४ 


इ्टोक २६ 
१२-हे बािष्डि { ( बासिह्टि! ष); 


गोत्र से सम्बोषित करना गौरव सूक समभा जाता था, इसहिषए पुरोष्टित ते अधनी प्कतीको 'वाक्षिठ कह कर मम्बोचित किमा 1* 
दैहिए- दस्वेभारियं (माग: २), ७।१७ का रिष्पण, संख्या २१] 


दरोक ४९१ 


१ ३-विषय-बासना से दूर ( निरामिसा ग ) : 

हृष श्लोक मेँ 'निर' के साय भौर ४६ वे इलोक मे 'स' भौर निर्‌, के साथ तथा स्वतंव स्प में ओर्‌ ४६ बे इलाक में "निर' के साय 
स प्रकार आमिष दाष्द का छह बार प्रयोग हुभा है । ४६ वं श्लोक के प्रथम दो चणो वह मांसके अथं* मे तथा तपं स्थानों में आसनि कै 
हेतुमूत काम-भोग या धन के अयं मं प्रयुक्त हमा है । 

मौद-साहित्य मं भीधनया भोग के अथं मे आमिप शब्द का प्रयोग हना है 1" दैखिए--.उत्तरज्भयण, ८।५ का दि्पण, संख्या ६ । 


१४-( परिम्गहारम्भनियत्तदोसा घ ) : 
जो आरम्म भौर परिग्र्‌के दोपसि निवृत्तहो गर्ह उस स्त्री का विशेषण 'परिवरहारम्भदोषनवृना' हना है। वान्तमाना्ं त 
वेकल्पिके रूप मे "परिग्रहारम्मनिवृत्ता' ओर “अदोषा' ये दो विभेषणं भी माने हैँ 1, 


लोक ४४ 
१५-ायु की तरह अप्रतिबद्ध विहार करते ई ( लहुभूयविहारिणो स } : 


वायु की तरह बिहार करने वाला अथवा संयम पूर्वक विहार करने वाला (लघुमृत विहारो" कहुलाता है 1९ मिला ~ दसयेआन्िर 
(भागः:२), ३1१० का दटिप्मण, संसा ४६। 


-ृहद शृखि, पश्र ४०५ 
वालिष्ठि [--वरिष्टगोगप्रोदमवे, गौरवस्यापनाम गोत्रामिधानम्‌ । 
र-बही, पत्र ४१० : 
सहाभिवेण--पि सरूपेण बतत इति सामिषः । 
३-(क) वही, एत ४०९: 
निष्कान्ता आाभिवाद्‌--गृदधिहेतोरमिलवितदिषयादेः । 
(ख) बही, पञ्च ४१०: 
"आमिषम्‌" भभिप्वंगहेतुं धनधान्यादि । 
४-भस्िमिनिकाय, २।२।१०, पञ २७८ । 
५-श्हद्‌ युत्ति, पश्च ४० 
निकृता -- उपरता परिगरहारम्मदोषनिवृत्ता, यद्रा परिग्हारम्मनिषृता मलएव चादोषाः-- विहृतिषिरहिता । 
६-श्ही, पत्र ४१०: 
सुः वागुस्तद्‌ मूत मवमनेषां रुष्टुमूताः, कोऽथः ?-- बावूपमाः तथादिषाः सतो रहर तीवेदशेखाः स {णः 
अपरतिबद्जिहारिण इत्ययः, यहा लघुभूृः-- संयमस्तेन विसु शीलं येषां ते तयाविधः । स "4 


उनत्तरज्फयणं (उत्तराध्ययन) १२९१ अध्ययन १४ : ईंलोक ५०,५२ 
श्छोक ५० 


१६-षोर पराक्रम करने रगे ( धोरपरकमा ¶ ) : 

तप के अतिशय की ऋदि सात प्रकार कौ बतलाई गई है। उसका चरा प्रकार "वोर पराक्रम" है। ज्वर, सन्निपात भादि महा 
भर्थ॑कर रोगो के होने पर भी ओ अनक्षन, काया-क्लेश आदि में मन्द नहीं होते भौर मयानक शमशान, पहाड़ की गफा आदि मेँ रहने के अभ्यासी 
हवे "वोरतप'है। येही जब तपभौर योग को उतस्तरो्तर बढ़त जति है त "घोर पराक्रम" कहे जते हैँ । यह व्याख्या तत्त्वां राजवारत्तिक मेँ 
भ्रा होती है ।° पचासयें शलोक के अन्तिम दो चरणों के अनुसार यह उपयुक्त प्रतीत होती है । तवं पगिज्जस्क्यायं घोरं धोरपरक्कमा' दसर्ये 
कोर तः को भावना निहित है ओर घोर परमा" उषी का अग्रिम हूपदहै। चूर्णि ओर टीका रमे इनका केवर शाण्दिक अथं मिरता है । 


श्टोक ५२ 


१७-( सासणे विगयमोहाणं क, पवि भावणभाविया ख ) : 
इन ६ जीवो ने पूर्वं जन्म में जेन-शासन में दीक्षित होकर अनित्य, अरण आदि भावनाओं क द्वारा अपनी भात्मा को भावित किया 


था। इन चरणो मे उसी तथ्य की सूचना दौ गई है।२ 





*+--------~--~----------- 


१-तस्वायं राजवार्तिक, ३।३६, १० २०३ । 
२-ढृहब्‌ बसि, पत्र ४१२। 
३१ 


अध्ययन १५ 
सभिक्छुयं 


इखोक १ 
१-( मों $, सहि्ट ल ) : 
` सोणं--मुनि-त्रत का। ओं चरिकाखावम्थित जगत्‌ को जानना है, उतरे "मुनि" का जता है । मुनि के भिया कर्मेकोमोनकटा 

जाता है । मौन का बहुप्र्लित अर्थं बसन-गुति है। रिन्तु यहाँ उपक मर्थं समग्र मुनि-परमं है 14 

सहिण'---दसका शब्दाय है--युक्त । 

हमने इका अर्थं “जो दुसरे मिश्र के साय रहता है" क्रिया है । 

चरथं :~ भान, दर्शन, चारित्र भौर तपसे युक्त ।* 

बृहद्‌ दृति :- (१) सम्यग्‌-द्शन आदि से युक्त, (२) दूरे साधम मे युक्त ।१ इका दुषरा सकरा रा सद्वि" मी क्रिया गवा है ४ 


मुखबोधा--अन्य साधृरओ से समेत 1 
आचाय नेमिवन््र यहाँ एकल-विहार का प्रनियेष बतछति ह। सुनो को एकाकी विहार नदीं करना चहिग्‌-दम तध को पृ 
मेँ उन्होने एक गाथा उद्धृत कौ है-- 
एणागियस्स दोसा, दस्थी साणे तहैव यडिणीए + 
भिम विसोहिमहश्वय, तमहा सेविञ्ज दोगमणं ॥ 
अर्थात्‌ एकाकी रहने ते-- 
(१) स्त्री प्रंग की सम्भावना रहती है । 
(२) करते आदि का भय रहता है । 
(३) शश्र का भय रहता है । 
(४) भिक्षा की विशुद्धि नहं रहती ! 
(५) महाब्रतों के पालन मे जागरूकता नहीं रहनी ; अतः एकाकी न रह्‌ कर घा मेँ रहना चाहिग्‌ 1५ 


१-(क) उ्तराध्ययन चुर्णि, १० २३४ : 
सन्ते त्रिकालबस्थितं जगाविति मुनिः, मुनिमावो मौनम्‌ । 
(कष) बृहद्‌ धृति, पश्र ४१४ : 
मुनेः कमं मौनं तज् सम्यकलारित्रम्‌ । 
(भ) सुखोधा, पत्र २१४ : 
मौनं भामभ्यस्‌ | 
२-उलशाध्ययन श्ुणि, ¶० २३४ : 
ज्ञाजवरनथा रिजरितपोमिः । 
३--बृहद्‌ धत्ति, पश्च ४९४; 
वहितः" सम्कष्दशना दिभिरन्यसाधुभिर्देति गम्यते । 
४-कहो, चन्न ४१४; 
स्वस्ते हितः स्व हितो या सदतुष्डानकरणतः । 
५-षुखगोधा, वत्र २१४1 





------~~---~--~ 


उसतरञ्कयणं (उतसराभ्ययन) १२३ अध्ययन १५ : दलोकं १ 
हती अभ्ययन के पचवे श्लोक के चौथे वरण मे "सहित" वाब्द प्रयुनः हमा है वां शान्याचा्थं मे उसके दो अथं 
किए है . 
(१) सम्यग्‌-क्ान मौर क्रिया से युक्तः । 
(२) हित-युक्त 1" 
पनद्र्टवे इलोक मेँ भी दसका प्रयोग हजा है । 


२-जो वासना के संकल्प का छेदन करता है ( नियाणष्िन्ने व ) : 
निदान का अर्थं है--किसी ब्रतानुष्ठान कौ फल-प्राति के लिए मोहाविष्ट-संकल्प, जमे--'मरे साधुपन का यदि फलष्टोतो देव बनू, 
घनी अन आदि-आदि । साधक के लिए वेसा करना निषिद्ध है । 
त्रान्टाचार्यं ने निदान के दो भथ किए है-- 
(१) विष्यो कौ आसक्ति । 
(२) प्राणातिपात आदि कर्मं बन्धन का कारण ।* 


संयुक्त पद "नियाणच्िनन' का अर्थं 'अप्रमत्त-संयत' क्रिया गया है । 


२-परिचय का { संथवं ग ) : 
इसके दो अर्थं है--स्तुति ओर परिचय । चू्णिकार ओर टीकाकारो को यहा 'परिचय' अथं ही अभीष्ट है । 
चूणिकार के अनुसार संस्तवं दो प्रकार का है-- 


(१) संवास-संस्तव । 

(२) वचन-संस्तव | 
असाधु व्यक्तियों के साय रहना संवास-षंस्तव' है गौर असाधु व्यक्तियों के साथ आलाप-संलाप करना 'वचन-संस्तव' है ।* 
अध्ययन २१ श्लोक २१ में संस्तवके प्रकारान्तरसेदो भेद किए है-- 

(१) पूव -संस्तव । 

(२) प्चात्‌ -संस्तव । 
पिवृ-प् का सम्बन्ध 'पूवं-संस्तव' भौर सपुर-पक्ष, मित्र जादि का सम्बन्ध पश्चान्‌-संस्तथ' कहुलाता है ।५ 


१-गृद्‌ दृति, पत्र ४१६: 

सहितः सम्यानक्रियाभ्यां, यदा सह्‌ हितेन--भायतिपथ्येन अर्थादमुष्ठानेन वर्त इति सहितः । 
र-बही, पच ४१४; 

निदानं -- विषया निष्वंगात्मकं, यदि जा. ` निदानं प्राणातिपातादिकर्मबर्धक रणम्‌ । 
३-बही, पत्र ४१४: 

छिक्वनिदानो वा लप्रमससंयत इत्यथः । 
४-उलराध्यवन शूणि, प° २३४-२३५ : 

संस्तवो द्वि िधः--संकाससंस्तवः बचनसंस्तवश्च, अशो मनेः सह संवासः, वलनसंस्सभश्य तेषामेव । 
५-शृव्‌ कृत्ति, पशन ४८७: 

संस्तथर्थ पूर्मपरथात्संस्तवशूयो । 


उत्स्रयपां (उततराघ्ययन) १२४; अध्ययन १५ : लोक `$ 


४-जौ काम-भोर्गो की अभिलाषाको छोड़ चुका है ( अकामकामे ग ) : 

चूणिकार ने इसका अर्य "मोक्ष कौ कामना करे वाला" किया है 1१ शान्त्या्ःयं के अनुसार काम दो प्रकार के हते है--इच्छाकाम 
भौर मदनकाम । जो हन दोनों की कामना नहीं करता, वह "अकामकाम' है ।२ 

विकल्प मे उन्होने चूणिकार का अनृसरण किया है 1 


इटोक २ 
१५-( राओवरयं चरेज्ज ®, वेयधियाऽऽयरक्खिए ल, पन्ने ग ) ‡ 
"राभोवरयं बरेप्ज'--रानोवरयं के संस्कृत श्म दो टो सक्ते है-- 
(१) रागोपरतम्‌ 1 


{२) रात्रि-उपरतम्‌ । 
प्रथम शूप कै अनुसार शान्स्यावचार्य ने दस वाक्य का अर्थं "राग { मेधुन ) से निवृत्त होकर विहरण कर' ओर दूसर कूप के अनसार 


"रात्रि-भोजन से निवृत्त होकर विहरण करे, किया है ।* 
चूर्णिकार ने ^रात्रि-उपरत' के अनुसार इसका अर्थं "रात्रि में भोजन न करे, रात्रिम गमन आदि क्रियाएे नकरे' कया है ।“ 


नेमिषन्द्र ने शान्त्याचायं के प्रथम अथ का अनुसरण किया है 

'वेयविवाऽभ्यरक्लिए'--शान्त्याचायं ने मृख्य रूपसे हन दो शब्दो को एक मान कर दसका अथं "सिद्धान्तो को जान कर उनके द्रारा 
आत्मा की रक्षा करने वाला' कियाहै भौर गौण ह्पमें इन दोनों शब्दों को अलग-अलग मान कर्‌ "वेयविय' का अथं श्ञानवान्‌' भौर 
'भयरक्खिए' का अथं "सम्यग्‌-द्शेन आदि कै लाम क्री ग्ध्षाकरने वाला' कियाहै।५ 

"पन्ते" -- चिकार ने हसका अर्थं शाय भौर उपाय कौ विधि को जानने वाला' किया है । 


१-उलराच्ययन चूभि, प्र० २३५ : 
अकासः--अपगतकामः, कामो दि बिधः- -इच्छाकामो मदनकामश्च, अपगतकामरय या इच्छा तां कामयति, सा च कामा 
भोक्षं कामयतीति, प्रार्थयतीत्यर्थः । 

२-बृहद्‌ कृसि, पत्र ४१४ : 
कामान्‌-इच्छाकाममदनकाममेदान्‌ कामयते- प्राथयति यः स कामकामो, न तथा अकामकामः । 


३-बेही, पत्र ४१३; 
यद्राऽकामो-- मोकषस्तत्र सकला भिलाषनिवृलस्तं कामयते यः स तथा । 
४-वही, पत्र ४१४; 
शागः-- मभिष्वंगः उपरतो--निङृलो यस्मिस्तद्रागोपरतं यथा मवत्येव रेद्‌" बिहरेत, क्तान्तस्य परनिपारः प्राम्बत, अनेन 
मैथुमनिहृत्तिरक्ता, रागा विना मा वित्वाम्मेषूनस्य, यद्वा तिन्यायेन "रातोबण्यं ति राग्युपरतं "वरेन" मक्षपेदित्यनेमैव राति. 
मोजमनिवृत्तिरप्युक्ता । 
भ-उत्तराभ्ययन भर्ग, १० २३५ : 
राभरादुपरतं जरेत, किमुक्तं मवति ?, रघौ म मुक्ते, रात्रौ गतादिक्तियां न कूर्यात्‌ । 
६-सुशषोधा, पत्र २१५। 
७-बृहव्‌ वृस, पत्र ४१४ : 
बेधतेऽनेन त्वमिति वेदः-- सिदधाःलरश्य वेदनं चित्‌ तया मात्मा रक्षितो -दूर्गतिपतनाः 
बेवं वेतीति बे्वित्‌, तथा रिता भायाः--सम्यग्द्नादिखाम येनेति रक्षिलाप- (0 तातोजनेति बेदमिदारमरकितः रा 
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प्रजन वह होता है जो आय--सम्यन्ञान, दशन, चारित्र के लाभ तथा उत्सं, अपवाद, द्रष्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की विधियो को 


जानने बाखा ष्टो 1 
हान्त्या्ायं ओर नेमिचन्द्र ने इसका अथं हेय भौर उपदेय को जानने वाला' किया हि ।> 


इखोक ३ 


६-जो आत्मा का संवरण किए रहता है ( आयगुत्ते ल ) : 
शान्त्याचायं ने इसका मुखप अथ शारीरिक अवथवों को नियंत्रित रखने वार) क्रिया है ओर गौण सूप मे 'जात्म-रक्षक' किया है । 
उन्होने एक प्राचीन इलोके को उदृत करते हए आत्मा का अर्थ 'शरीर' किया है 13 नेमिचन््र ने 'आत्म-रक्षक' अर्थं मान्य क्रिया है ।* 


ङ्टोक ७ 

७-श्लोक ७ : 

हस श्छोक मे दस विद्याओं का उल्टे किया गया है । उनमें दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या भोर स्वर को छोड कर रोप सान विद्या 
निमित्तके अंग हैँ । अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, स्वप्न, छिन, भौम ओर अनतरिक्ष-ये भष्टांग निमित्त हैँ ।* यहाँ व्यंजन का उल्लेव नहीं है । 

वस्त्र, शम्त्र, काट, आसन, शयन आदि मेँ चृहे, शस्त्र, कांटे आदिसे हूए देदके द्वारा बुभागुभ क ज्ञान करना छिन-निमित्त है । 

स्वरों को मुन कर शुभालुभक्रा ज्ञान कर्‌ लेना स्वर-निमित्त है । 

भूक्रम्प आदिके द्वारा अथवा अकाल में होने वारे पुष्प-फल, स्थिर-वस्तुभं के चलन एवं प्रतिमाओ के बोलने से भूमि का म्नग्ध-र्क्ष 
आदि अवस्थाओं के ह्रारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अथवा भूमिगत धन आदि द्रव्यं का ज्ञान करना भौम-निमित्त है । 

आकाञ्च मे होने वाले गन्धव -नगर, दिग्दाह, धृली की वृष्टि आदि के द्वारा अथवा ग्रहो के युद्ध तथा उदप-अस्तके हारा गुभाशुभ का 
ज्ञान करना अंतरिक्ष-निमित्त है । 


१-उत्तराध्ययन चूभि, १० २३५ : 
श्राशो-- विदुः, संपस्नो भायोषाय विधिज्ञो मवेत्‌, उत्सर्गापवाददरव्याश्वायदा दिको य उपायः । 
२-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४१४: 
श्राल्ञः' हैयोपाेयबुदिमान्‌ । 
(ख) सृखबोधा, पत्र २१५ : 
श्रज्ञ.' हैयोपादेयदुदिमान्‌ ¦ 
३ -ग्ृहद्‌ धृत्ति, पत्र ४१५ : 
'वआात्मा' शरीरम्‌, आत्मशध्वस्थ शरीरवचनस्यापि बशनात्‌, उक्त हि-- 
चमभूत्यग्निधी्कंस्वकतस्वस्वाथदेहिषु = । 
शीला निलमनो यलेकवीरयेप्वात्मनः स्मृतिः ॥ 
इति, तेनं गुप्त आस्मगुसो---न यतश्ततः करणचरणादिविक्षेषषत, यद्वा गृ्तो-- रक्षितोऽसंयमश्यानेभ्य भरना पेन स्त तथा । 
४-सुखबोधा, यत्र २१५ ; 
'आयगुसे' त्ति गु्तः--रक्षितोऽसंयमस्थानेम्य भात्मा पेन स । 
५-(क) भंगविज्जा, १।२ : 
घंगं सरो लनणं च वंजणं सुविणो तहा । 
छिश्ण मोम्मेऽतसिकलाए, एमेए अह भहा ॥ 
{ख) भूखाचार, पिष्डशुद्धि भधिकार, २०} 
(ग) सश्ार्थं राजवार्तिक, ३।३६ 1 
३२ 
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स्वप्नके दारा लुमायुभ का शान करना स्वप्न-निमित है) 

शरीर के लक्षणो के द्वारा शुमागुम का श्ञान करना लक्षण-निमित्त है । 

शिरः-स्फरणा भादि के हारा शुभाशुम का ज्ञान करना मंगविक्रार-निमित है । 

यष्टिके विभिन्नल्मोके दवारा शुभाशुभ का ज्ञान कला यष्टि-विदया है । 

प्रासाद आदि भायासों के शुभाशुभ लक्षणो का ज्ञान करना वास्तु-विद्या है । 

षज, ऋषम्‌ शादि सात स्वरो के शुभाशुभ निरूपण का अभ्यास करना स्वर-विचय है । 

जूणिमें जो ्याल्या स्वरः की है, वह बहर वृत्ति मे स्वर-विचय' को ओर जो 'सवर-विवथ' कौ है, वह स्वर कोह ।* निमिततया 
बिद्या के द्वारा भिक्षा प्राप्त करना "उसादना' नामक एक दोषहै, श्यर्ति कटै कि वियामोके हारा जो जीन नहीं चरता, वहु 
भिक्षुहि। 


इखोक < 
८-( मन्तं र, धूमणेत्तसिणाणं ल ) : 
'मन्तं-जो देवाधिष्ठित होता है, जिसके आदिमे ऊ ओर असमे सराहा! होता, जो द्रः आदि वणं-तरिन्यासत्मक होता है, 
उसे "मंत्र कहा जाता है 1" 
'धूमणेस्त'--बुणिकार ने धूमनेत्र को संयुक्त माना है > 
टीकाकारो ने दोनो शब्दों को अलग-अकग मान कर्‌ अर्थं शिया है । उनके अनुषार धूमः का अथं है-पमन.शिगरादि घरूयने धारी 








१-(क) उस्षराध्ययम चूणि, प° २३६ : 
पुरुषः बुव भिस्वरो काकस्वरो वा एवमा विस्वरश्याकरणम्‌ । 
(ख) बही, ¶० २३६ : 
ऋषमणाश्धा रादीनां स्वराणां विजपः भम्थाप्तः 1 
(ग) शरहद्‌ वृत्ति, पत्र ४१६ : 
सर" वि स्वरस्वरूयाभिधालं, 
“सज्जं रव मयुरो, कुक्कृडो रिसमं सरं । 
हंसो रवति गंधारं, मस्किमं तु गवेएु ।\ 
इत्यादि, तया-- 
“सञ्जेण लहह चबिति, कयं च म॒ बिणस्सर् । 
गावो पला प मिसा प, नारीणं होई वलो ॥ 
रिसहैण उ ईसरिये, सेणाचच्छं धणाणिय।" 
(ष) बही, त्र ४१७ : 
स्वरः पोदकी शिवा दिर्तसूपस्तस्य विषयः-- तत्सम्बन्धी शुमाशरुमनिख्यणाम्यासः, यया-- 
गतिस्तारा स्वरो वामः, पोदक्याः शुम: स्मृतः । 
विपरीतः प्रवेशे हु, स एषामीष्टवापकः ॥ 
२-बृहद कृत्ति, पत्र ४१७ : 
“मन्रम्‌ ॐतारा दिस्वाहापयन्तो हीं शारा विवय विग्यासात्मकस्तम्‌ 1 
३-उस्लराध्ययम षुभि, पृ० २२७ : 
अमम्‌ विरेखनधभनेत्रस्नात्रादिकान्‌ । 
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को धूपितं करना भौर 'नेत' का अर्थ है--नेत्र-संस्कारक अञ्जन आदि से नेव ओंजना 1, परसय यहु अर्व संगत नही कगता । यहां मूख शरदि 
"भूमगेत । इका अथं है-दूर्‌को वीते वंके । पिनारके कि देखिे--र कतेन ( मागः २), ३।६ के 'धूउेत्ति का टिप, 
संशया ४२ । 


“सिणाणं --दसका मर्थ शुत्र-पराप्ति के लिए मंत्र-जौषधि जादिसे संप्कारित जलसेस्नान करना" किंथा पया है ।" 


इखोक ६ 
९-( खत्तियगणडग्ग क, भोहय ख } : 


खत्तिय'-- श मन्त्याथायं ने क्षत्रियो को हहय' आदि वंसो मेँ उन्न माना है ।3 पुराणोंके अतृ्ार हैहय देतक्श' या चद्र्वंश' को 
एक शाखा है ।४ भगवान्‌ ऋषभ ने मनुष्यों के चार वर्ग स्थापित किए ये- 


(१) उम्र--भरक्षकं । 

(२) भोग--गुरुप्थानोय । 

(३) राजन्य--समवयस्क या मित्रस्थानीय । 
(४) क्षत्रिय-गेष सारी प्रना |“ 


दरस भ्यवस्थामे ल्गनाहैकरि कृषं लोगोको छोड कर अधिङश जन क्षत्रिय हीये। दपोकिए्‌ श्रमग-रमरार्मेक्षत्रियोका 
मट्त्वं गहा । 


"गण'--मगवान्‌ महावीर के काल मे अनेक शक्तिशाली गणतंत्र थे । वृज्जी-गणतन्तर में € जिच्छवि ओर € म्हि काशी-कोकशक 
के १८ गणराज्य मम्मिकित थे । शन्त्याचायं ने मह शब्द के द्।रा दसी गणराज्य की ओर संत किया है ।५ 


"उग्ग' --आरक्नक । 


१-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४१७ ; 
धुमे--मनःशिला विसभ्बन्धि नेत्तति--नेत्रशब्देन नेत्रसंस्कारशमिह्‌ समीरांजनादि परिगृह्यते । 
(ख) सुखबोधा, पत्र २१७ । 
२-श्ृहद बृत्ति, पश्र ४१७ : 
स्ानम्‌--अयत्यार्थ मस्प्रौष धिसस्छृतभला भिषेच्चनम्‌ । 
३- वही, पत्र ४१८ : 
क्षत्रिया--हैहेयाघन्वयजाः । 
४--(क्र) ^+161ला1{ [71 ९1त11ब] ¶14ता्0ा, ए. 85-87. 
(ण) मारयोय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द १, प० १२७-१२९ ! 
५-भावस्यक नियुक्ति, १९ : 
उष्णा मोगा रायण खसिया संग हो मवे चडहा । 
आरक्लगरुरुषयंसा सेसा ओ खत्तिया ते उ ॥ 
६-बरहद बृत्ति, पत्र ४१८ : 
गणाः--मला दिसमुषहाः । 
७-बही, पत्र ४१८; 
उष्रा--भारक्षक्ञादयः । 
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"भोय भोनिके का अर्थं "सामन्त" है । भान्याचायं ने दृसका अथं 'राञमाम्य प्रधानपुरष' विया है ।१ नमिचद्र के अनुसार इसका 
अथं है--विरिष्ट वेदाभूषा का भोग करते वाक्ते अमास्य आदि २ 


रखोक १४ 


१०--अति भयंकर ( भयभेरा ग } : 
शाग्स्यावाय नं भय-मैरव का अर्थ 'अव्यन्त भय उत्पन्न करने वाका' किया है 1; 
अध्ययन २१ (ङ्लोक १६) मेँ भी भयभेरवा' का अथं भौषण-भौपणतम है ।* दशवेकाटिक की शरृत्तिमे हरिभद्र सूरि नं मका 


यही अथ किया है।५ 
मण्मिम-निक्राय मे एक "भय-भेरव' नाम का मृत्तन्त दै ।\ जग्वद्रीपप्रज्ञ्ति की वृत्तिम आकस्मिक भय को "भय ओर मिहओआदिमे 


रोक १५ 


उत्पन्न होने वाले भय को भेरव' कहा है ।५ 


११-( खेयाणुगए ल, अबिहेडषए ष } : 
“वेयाणुगण--चूणिकाग ने चेद का अर्थं विनय, वयाटृन्य जौर्‌ स्वाध्याय आदि प्रवेन्नियोमे होने वाला कष्ट करिया है}: 
शान्त्याचायं के अनुनार इसका अर्थं "संयम" है 1 सेदानुगत अर्थात्‌ जं संयम) हं 1" 

"अविहेडा'--चूणिकार के अनुमार जो वचन ओर काया मे दूसरों का अपवाद नहीं करत्‌ वट "अविैटकः' होना है ।** 
शान्त्याचार्े ने 'अविहेटक' का भथ 'अबाघक' विया है 1" १ देहि दसवेभालियं (भाग : २), १५।१० {नपण संम्या ३८ । 


१-ब्ृहद्‌ शर्त, पत्र ४१८ : 
मो गिकाः-- तूषतिमान्याः प्रधानपुर्धाः । 
२-सुषबोधा, पत्र २१७ : 
भमोभिकाः' बिश्िष्टनेपम्या दिमोगवन्तोऽमात्यादयः । 
२ ब्द बृत्ति, पत्र ४१९: 
मयेन मैरवाः--अत्यन्तसाध्वसोत्पादका मयमेरथाः । 
४-वही, पत्र ८८६ : 
'जयमेरवाः' मयोत्पादकत्वेन मीषणाः } 
४५-बशबेका सिक, हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र २६० : 
“मेरबमया' अत्यन्तरौदमयजनकाः । 
६-मज्मिम निकाय, १।१।८, धृ० १३, 
७ -अम्बूद्रीप प्रल्षसि, वसि, पत्र १४३ : 
'मये' भाकस्मिकं "मेरबं' सिह डिसमृत्थम्‌ \ 
प--उत्तराध्ययन्‌ चूणि, ¶० २३८ : 
लेदेन अनुगतो, सेदो बिनयवधावृ्यस्वाध्याया दिषु । 
९-्ृहद्‌ धृसि, पत्र ४१६९: 
सेवमत्यनेन कर्मेति खेदः .-- संयमस्तेनानुगतो --युक्तः लेदानुगतः \ 
१०-उत्तशाध्ययन चू्णि, पृ० २३० : 
विहेडनंप्रपेचने, वाचा कायेन च परापवाद इत्यथः, अनपवादी । 
११--बृहद्‌ वृति, पत्र ४२० : 
अविहेखकः' च कस्य चिद्धिबाषकः । 


उन्तरञ्जायणं (उसषराध्ययन) १२६ अध्ययन १५ : ईखोक १६ 
इरोक १६ 


१२-( अभित्त क, लहुजप्य ग }) : 
अमिततेः-- जिसके मित्र नहीं होते । यहो भित्र दण्द का प्रगोग्‌ भासक्छिके हेतुमूते वयस्य के अर्थम हुभाहै।, मुनि को सके 
शाय मैत्री रलनी चाहिए किन्तु राग-षुदधि करने वलि को भित्र नहीं बनाना चाहिए, यही स्वका हृदय है । 
"लहूुअणः-- षोड! ओर निस्सार । "लहु" का भवं हे--निष्सार भौर "अत्य" का अर्थं है योड़ा।२ 


१-ब्रहद्‌ गति, पत्र ४२० : 

अविद्भमामानि नित्रा णि- मभित्बज्गहेलयो अयस्या वस्यासावसित्रः , 
२े-उसराध्यवन शूरभि, पृ० २३५ : 

सधुनि--निःसाराणि न्ष्पावादीनि तान्यपि भस्पानि मकषते 1 
३३ 


अध्ययन १६ 
ब्म्भचेरसमाहिराणं 


सूत्र ३ 
१-त्र ३; 

इस अध्ययन में ब्रहमाचयं के साधनों का निषूपण क्रिया गया दहै। सावरन-शुद्धिके बिना साध्य की सिद्धिनहौंहौनी। जोब्रद्म्रारी 
साधनों के प्रति उपेन्ना भाव रखता है, उसका ब्रह्मवर्यं नष्ट हो जाताहै) उमक्रेनाश की संभावनाएं हम प्रकार है-- 

(१) शका, (२) कांक्षा, (३) विचिक्रिट्सा, (४) भेद, (५) उन्माद, (६) दीष कारोननेग --भातिक, (ॐ) धर्मं -श्र श । 

(१) शंका ~- ब्रह्मच का पालन क्रनवेंकोरटाभहैयानही ? तीथद्करों नै अवद्वाचयं का निषध क्रियाहैया कहीं? अब्रद्राचर्यं के 
कवन में जो दोष बतलाए गणै, त्रे यथाह या नहीं दस प्रकार अनेक संगय उत्यन्न हति । 

(२) काक्षा-- क्ष॑वय के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाली अन्र्मचयं कौ अभिन्ाषा 

(३) विचिक्रित्मा-- चि -विप्लव । जन्र अभिलाषा तीत्रे हो जाती है तव मन समने धमक प्रति विद्रोह कले ल्म जाता है; 
धर्माचरणं के प्रति अनेक सन्देह उठ खड हृति दै, दती जवस्था का नाम विचिक्तित्मा है । 

(४) भेद ~ जने विचिकित्मा का भाव पृष्ट हो जाना है, तत्र उक्षके चारित्र का भेद--विनाक्ष होता है । 

(५,६) उन्माद ओर दी्ंकालीनरोग ( आतंक } कोषं मनुष्य ब्रह्मचारी तभी ग्ट सना है जव वह ब्रह्मवयं मे अग्हाचर्य की अपेक्षा 
अधिक आनन्द माने । याद कोटं हट ब्रह्मचयं का पाल्नक्रता है किन्तु दद्धि ओर मन को आत्मवेल रखते में आनःद की अनमृति नहों 
पाता तो वह्‌ उन्माद या रोगांतक से अभिभूतटहो जाता है । न 

(७) धरम-त्र श---दन पूवं अवम्थाओं से जो नहीं बच पाता वह प्र्सेनरष् होजनाहै। इमन्‌ कहा गवादै पि ्रद्मवारी 
बरह्मचयं केः विघातक निमितों से बच । मरतः उसफ मन में ब्रह्मचर्य कै प्रति संदेह ही उन्न नहीं होना चाहिष्‌ । उमे होने पर अगदौ अवश्थाों 
से बचना कठिन हो जाता है । ये अवन्या क्रिपौ व्यक्ति के एक-दो ओर किपीके अग्निक भीहोजातीह। 

मिलाष्ए--दशवकालिक, ८।५१,५२ । 


सूत्र ४ ४ 
२-केषर स्त्रियों के वीचमेंकथान करे ( नो इत्थीणं कहं ) : 
टीकाकार ने इसके दो भथं किए है--(१) केवल स्वरयो मे कथा न करे तथा (२) स्थो केकयी कवा नकरे | 
मिलादए--दशवेकालिक, ८।५२ ; स्थानांग, ६।६६३ ; समवायांग, 5; न । 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४२४ 
नो स्त्रीणामेका किमीनामिति गम्यते, कथा" वाषयप्रबन्धरूया, यदि वा श्रोणं 
भरिया र । णां कथा, “कर्णाटी सुरलोग 
म ता धा गा तोत मातिरबाह्यभ्वादिः छ (अ न 
महरा ष्डिशा वि संस्थानं - नेपथ्यं - दतहेशप्रतिदधम्‌ । : कुलम्‌--उक्रावि श्प -~ 


उत्तरञ्भयण (उनरौन्ययन) १६३१ अध्ययन १६ : सूत्र ६.७ 


सूत्र ६ 
३-षत्र ६ : 


मिलादएट--दशवेकालिक, ८।५७ । 


सूत्र ७9 
४-मिह्की क) दीवार ` "पक्वी दीवार ( कृ ` `भित्त): 
वात्माचायं ने "ड्य का अर्थं वध्या मिदीसे बनो हू मोन, नेमिचद्र ने पत्यसे रचितं भीनर नौर चूर्णिकारने पक्की इटो 
से बनी द मौत किया है) 
गात्त्याचाय ओर नमिचद्ध ने "भित्ति" का ज्थं पङ्को ऽगोमे वनी मीन'* ओर चूणिपार ने केतुक" जदि किया है।५ 
शब्द कोणो के निर्माण-काल मे यं दोनो शव्द प्ययकराची माने जति न्ह हैँ ।६ 
णता हे कि “भित्ति' कुड्यः काही एक प्रकार है। उसके प्रकारो की चका प्राचीन म्रन्धोमेप्रात्तटोनी है। 
बृज का जव है--मीत । वह भनक प्रकार की होती बी । जमै-- 
(४) चिपी इं भीत । 
(~) विना छिपी हई भौत । 
(३) चेलिम ठुस्य -वस्त्र की भीत या पदा । 
(४) फरकमय कृक्य -च्कडीके तस्पौीसे बनी हुई भीत । 
(५) फलकपासित कुड्य --जिमङ्ते केवर पाश्व में नग्ने लगे हो ओर अन्दर गारं नादिकाकामहो। 
(५) मदर--रगड कर चिकनी की हुई दवार । 
(७) चित्त-- चित्र युक्त भित्ति । 
(८) कडित-- चटाई से बनी हूर दीवार । 
(£) तणङ्ह-ठृम से बनी हुई दीवार नादि आदि 1* 


१--ब्ृहद इत्ति, पत्र ४२५ ` 
कुश्यं-- खटिका दिरचितम्‌ । 
२-पुलघोधा, पत्र २२१: 
कयं लेरटुका दिर चिलम्‌ । 
२-उसराध्यवन बूरि, १० २४२ : 
पक्केष्टका दि कूख्यम्‌ 1 
४- (क) एहद्‌ धसि, पत्र ४२५ : 
मिलिः--पक्केष्टका विरचिता । 
(ख) सुलमोधा, पत्र २२१। 
५-उत्तराध्ययन धूण, ¶० २४२ : 
केलुगादि भित्ती । 
६-वमिधान चिन्तामणि, ४।६९ 1 
७-अंगविश्जा, भुभिका, पऽ ५८-५९ । 





उ्तरञ्करवणं (उतसराध्वयन) १३२ अध्ययन १६ : सूत्र ६, श्लोक रद 


सूत्र 
भ- प्रणीत ( पणीयं ) : 
जिससे घृत, तर आदि की बृदं टपकती हो भथवा जो चाहु वृद्िकारक टो, उत 'प्रणीत' कहा जाता है १ 
बि्छाष्ट-- ददावेकालिक, ०।५६ । 


श्छोक १३ 
६-ध्लोक १३; 
निलादए--दषवेकालिक, ८।५६ । 


१-(क) उसराध्ययन शरूणि, प० २४२-२४३ : 
भरणीतं--गलस्स्नेषं तेलघृता दिभिः \ 
(ख) बृहद्‌ कृत्ति, पत्र ४२६ : 
श्रणीतं' गहद्ि्डु, उपसक्लणत्वादन्यमप्यत्यन्तधातूदरेकका रिणम्‌ । 


अध्ययन १७ 
पावसमणिज्जं 


दोक ७ 


१-गप्रमाजेन किए बिना ( तथा देखे चिना ) ( अप्पमभ्जिपं ग ) : 
'प्रमार्जन' ओर श्रतिलेखन' ये दोनों सम्बन्धित काय हैँ, दइसरिप्‌ जहाँ प्रमार्जन का विधान हो वहाँ प्रतिरेखन का विधान स्वयं समभ 


लेना चाहिए ।* 


ररी < 


२-( दवदबस्स चरर क ) : 
मिलाषद्ण--दशवेकालिक, ५१1१४ । 


ईखोक ६,१० 


३-इ्लोक ९,१० ; 


देखिए--उत्तराध्ययन, २६।२६।,३० । 


| रखोक १० 
४-जो गुरु का तिरस्कार करता है ( गुरूपरिभावए ग ) 

जो गुरु के साथ विवाद करता है अथवा गुरके द्वारा किसौ कार्यके लिषएप्रेरिति किए जाने प्रर आपह यह्‌ कार्यकर, आपहीने 
तो हमें एसा सिखाया धा भौर आज आप ही इसमे दोष निकारते हैँ --अतः यदहं आपका ही दोष है, हमारा नहीं दस प्रकार असभ्य वचनो से 
जो उन्हें अपमानिन करता दै, उसे गुरूपरिभावक' कटा जाना है ।२ 


| इरोकं ११ 
५-भक्त-पान आदि का संविभाग न करने वाला ( असंविभागी ग ) ; 


जो गुरु, म्लान, बाल आदि साधुभों को उचित अशन-पान आदि देता है, कह .संबिभागी' होता है ओौर जो केवल अपने आत्म-पोषण 
काही ध्यान रखता है, वह 'असंविभागी' होता है ।3 देखिए--ददावेकालिक, €।२।२२ 1 


१-दृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४३४ : 
“अश्रमूज्य' स्थरेह्रणः विनाऽसंशोध्य उपलक्षणस्वादग्रतयुपेकष्यः चं । 
र~-बही, पश्च ४३४: 
गुख्यरिमावकः "`` "`` किमुक्तं मवति 7--धसम्यश्प्तयपेशमाणोऽग्यदरा विलयमाचरम्‌ गुरमिश्योरितिस्तानेव विववतेऽभिमवति 
आऽसम्यवजनेः, यथा-- स्वयमेव प्रतयुपेशभवं, यरुण्मा भिरेव बयमित्यं शिकितास्लतो युमाकमेवेष दोष ह्या दि । 
इे-बही, पत्र ४३४; 
संविमजति--मुरम्ता नमालादिम्य उचितमशनावि यच्छतीत्येवंशीलः संविमागी न तथा. य भात्मपोधकत्येनेवः सोऽधंविमागी । 
३४ 





उत्तरञ्यणं (उत्तराध्ययन) १२० अध्ययन १७ : दखोक १२,१३,१४११५ 


इृखोक १२ 


९-जो कदाग्रह शौर कलह में (कुग्गहे कलहे ग ) ; 
तूर्णि को भाप में सामय ठट को विग्रहण ओर वाचिक लडाई को करुह' कहा जाना है 1" 
बृहद्‌ नूनिकर शस्योमे दण्ड धादिकी घात रे जनित विगेधको "त्युद्ग्रह' भौर व्रचन आदि मे उन्न विरोध को करहु" कहा 


जाता है) 


इरोक १३ 


1 हँ (न [> ॐ तः ह 
७-जो जहाँ कहीं बट जाता द ( जन्थ तत्थ निमीयदं व ) : 
हस इत्टोक मे जमन का व्रिवेकर दै) "जहां कही व्र जाता है--टमका प्राय दै { सजीव जग सर्जस्क स्थान पर वट जाता है। 
उपयक म्थातत्ता विवरे दशव्रद्रायिद मेड \ > नुणिकार्‌ ने इसका संफेतमी दिया ।४ 


रोक १४ 
च क ७ [न्‌ ५५४ ५ अ । त्र नवे कि + ५ ५ [र अ [ 
<-व्रिानि (यामनि) के वरिपयमंजो अमात्र्रान हाता ( मंभारण्‌ अणाउत्त ग): 
हुशकी उपास्या मँ सानप्रानःं तै सोचनिणृननिः की णक गथा का उल्क पिया है 1 देनिष --उत्तरम्फयणं, २६।११ का टिप्ण । 
इटटोक १५ 
£ -षिकरतियों का ( विण्भ +): 
पिकरति जीर गलन दनो यमात अवाची है । यहां दूध, दहो आदिक "विकृति" गहा है ओौर अल्याय ३० छोक २६ मेद, दही, 
घौ ाद्रिकौ रस" कटाह ।^ विक्रति कै नौ प्रकार बतता्‌ ग्‌ टै-- 


(१) दरू (२) तटी, (३) नवनीत, (४) पूत, (५) तैल, (६) गुड, (ॐ) मच्‌, (८) म्य ओर (६) मास (१ 


१--उत्तराभ्ययन चूणि, धृ° ८४९ : 
विग्रहः सामान्येन कलो वाचिक्रः । 
२-बृहद वृत्ति पत्र, ४३५ : 
"वुहे' तति ष्युद ग्रहे वण्डा दिधातजनिते विरोधे कलै" तस्मिन्नेव वाचिके । 
3 -दशवेका लिक, ८।५ : 
सुद्पुढवोए न निसिए्‌, ससरक्खम्मि य मासभे । 
पमग्जित्तु निसीएज्जा, जाइत्ता जस्स ओग्गहं ।1 
४--उत्तराप्ययन चूणि, पृ० २८६ : 
सुद्ध्टवीए ण गिसोएज्जत्ति एतन्न स्मरति । 
५- बृहद्‌ युत्ति, पत्र ४२३५; 
“संस्तारफे' फलककम्बलादौ, सुप्र इति शेषः, 'लनायुक्तः' “कुश्कर डिपायवमारणं मायामेखं पणोवि 
भार्थानुपयुक्तः । 
६-उ्तराध्ययन, ३०१५६ : 
खीरदहिषषप्पिमा्ई, पंणीयं वाणमोयणं ¦ 
परिवज्जणं रसाणं तु, मणिं रस विषज्जणं ॥ 
७~-स्थानांग्‌, ९।६७४ 





आउट” हत्याद्चाग- 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १३१ अध्ययन १७ : इरोक १५,१७,१८ 


स्थानांग में तंल, भत, वसा ( चर्बी ) ओर नवनीत को स्नेह-विकृति भौ कंहा गया है 1" 

दसी सूत्र में मधु, भ्य, मांस ओर नवनीत को महाविकृति भी कहा गया है ।२ 

दूध, दही आदि विकार बढाने वाले है, इसरिएु इनका नाम विकृति है 13 

विकृति खाने से मोह का उदय होना है ।“ इसलिए बार-बार उन्दरँ नहीं खाना चाहिए । देषि्‌--दशवेकालिक, चूचिका २।७ । 

मय ओर मांसयेदो विक्रियां तथा वेसा--य अभक्ष्य हैँ । मधरु भौर नवनीततको कदं आचाय श्रमक्ष्य मानते है ओर कुचं भावाय 
विप म्थितिमें उने भक्य भी मानते दहै । यहां उन्हीं विकृतयो क बार-बार ताने का निषेध किया गया है, जो भक्ष्यं । 


इरोक १७ 
१०--( आयरियपरिच्चादई्‌ क, पर्पासण्ड ष, गाणंगणिए ग } : 


'शायरियतन्चिाृ---जो जाचायंकोदधोढ्‌ देना । जाचायं शमः नयस्यामे परीरत करते द नथा ब्रानीत आहार को बाल, स्छान 
जादि साधुजोमे वरिनरिनि कर्‌ दने है- दन मादन जपे दुवर्‌ कारणोसमे जो जानाय को छोड़देना है, वेद्‌ 1 

'पन्पामण्ड'--- यह्‌) "दर्‌ पाण्डु का अं मगन आदि विया गया दै 1: देन्विए-उनरज्भपणं, २३।१६ का टिप्पणं । 

-गाणेगणिण भगवान्‌ महावीर कौ वद्‌ व्यवस्थान्ौ तिजो निरर्थ जिस गण में दौक्तित टो, वहं जीवन-पर्मन् उसी में रहे) विक्तेष 
प्रयोजनवय ( जध्ययन आदि च्‌ ) वह गुरकौ आज्जाने साधिक गर्णोयेंजासक्नाहै 1" परु दूलरे गणम संक्रमण करने के पश्वात्‌ 
चह मास तक वह्‌ पूनः परिविनन नहीं कर्‌ सक्ता 1“ चद्‌ मायके (चात्‌ वदि वद्‌ प्रिवर्मन करना चितो कर सकता है। जो मुनि विशेष 
यमण्णके विने दह मासक भीतर ट्री परिवतन करता है, उसे गाणगणिकः कहने है 1" 

दृत्छक १८ 
४ क व € 4 गेहं ध 
१९ दूसरा कथर्‌ म्‌ व्याप्तं हासि दः -उनका काय करता ६ ( परगेदंमि वाड ल 9. 
मिमे पर सह-व्वापार का जथ (नवित दिकः व्यानारः विमा गया दहै }*0 

१-स्यानाग, ८।१।८८४ : 

चत्तारि सिगरेहविमतीभ पन्नत्तामो तंगहा-- तल्लं धयं बस्ता णवणीतं। 
२ कही, पत्र ४।९१।२८४ 

चत्तारि महू विंगलीओ पर्नताओ तंनहा- णहु, सं, मज्ज, णवणीतं । 
३-व्हदं वर्त, पत्र ४३५ : 

वि तिरैतुत्वा द्विकृती । 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २४६ : 

विफ़ृति-- अशोभनं गति नयन्तीति विगतथः, ताश्च क्षीरविगत्यादथः, विगतीमाहारयतः मोहोदूमवो भषति । 
५-यहन्‌ घ॒त्ति, पत्र ४३५ : 

आचायंपरित्याग' ते हि त्पःकमणि विषीदन्तमुद्यमयन्ति, भानीतमपि चान्नादि बालाना दिभ्यो दापयन्यतोऽतीवाहारलौल्या- 

चत्परित्यजनशीलः । 
६-वही, पत्र ४३५ : 

परान्‌--अम्यान्‌ पाषण्डान्‌--सौगतप्रमृतीन्‌ "गृही शय्या प्रातरत्थाय पेया" इत्या दिकाद भिप्रायतोऽव्यन्तमाहा रप्रसक्तान्‌ । 
७ स्थार्नाग, ७५४१ । 
ध-दशाश्रुतस्कन्ध, २। 
९-कृहद्‌ वुत्ति, पत्र ४२५-४३६: 

स्छापरषुत्ततया माणंमणिए' त्ति गगादुगणं षण्नासाम्यन्तर एव संक्रामतीति गाणंग णिक इत्यागमिकी परिभाषा 1 

१०-उत्तराध्ययन चूणि, पर २४६-२४७ ; 
परगेषु व्यापारं करोति, निभिादीनां च व्यापारं करोति । 


ऊॐक्रश्मायणं (उत्तराध्ययन) १३२ अध्ययन १७ : इरोक १८,१६ 


बृहद्‌ बृत्तिकार ने सका अर्धं "जो मुनि आहारार्थी होकर गृहस्थो को आसिभाब दिखा कर उनके कार्यो मे व्यापृत होता दहै 
किया है), 


खोक १६ 
१२-सौष्चदायिक-भिक्षा ( साश्ुदाणियं ल ) : 


सामुदायिक-भिक्षाकी व्याच्या का एक भंश्ञ दकशवंकाटिक ५।१।२५ मं तथा दूसरा अंश दस इलोक मं मिलता है । उसके अनुसार 
ठेव भौर नीव समी कुरो से भिक्षा ठेना सामुदायिक-भिक्षा है । इसके अनुसार ज्ञात भौर भज्ञात सभीकुो से भिक्षा केना सामुदायिक-भिक्षा है । 

शान्त्याचायं ने सामुदायिक! केदो अथंक्िएहै-- 

(१) भनेक धरौ से लाई हुई भिक्षा । 

(२) भक्नात दछ-जपरिचित धरो से छा हृद भिक्षा | 





१- बृहत्‌ वृत्ति, पत्र ४३६: 

“वरहे अन्यवेश्मनि "बरे" सि व्या प्रियते-- पिष्डार्थो सन्‌ गृहिणामातमावं द्यम्‌ स्बतरततषय नि कुरे । 
र-बही, पत्र ४३६: 

सपुदानानि-- मिक्षास्तेषां समूहः सामुदा निकम्‌," `" बहयुहसम्बन्धिनं मिकषासमूहमक्ञाहोच्छमितियावल्‌ । 


अध्ययन १८ 


4 


संजइञजं 
खोक ४ 


१-( अणगारे तबोधणे स ) 
हस पद्य में केवल (अनगार तपोधन" है, अनगार का नामोल्टेख नहीं हुभा है । किन्तु इसी प्रकरण मेँ नियेक्तिकार ने अनगार का नाप 


'महूभालि' बतीया है |" 


दटोक २० 
२-( रदं क, खत्तिषए ल ) 

"रट्ट'--राष्टू का अथं राम, नगर भादि का समुदाय" या मण्डल'3 है । प्राचीन कार में "राष्ट" शण्ड भाज जितने व्यापक भर्थमें 
प्रयुक्त नहीं होता था। वर्तमान में राष्ट का अर्थं है-पूणं प्रमुसत्ता प्रात देश । प्राचीन काल मेँ एक ही देश मेँ अनेक राष्ट होते ये ।* 
उन्की टना भाजके प्रमण्डलो या राञ्य-सरकारोसेकी जासकतीहै। मनुप्मरतिमें राष्ट्का प्रयोग कुठ व्यापक अथं में भीहुभा 
लगता है ।“ 

"खत्तिए्‌-- यहा क्षत्रिय का नाम नहीं बताया गया है । परम्परा के अनुसार यह व्यक्ति पूर्वजन्म में वंमानिक देव था । वहो से ष्यत 
होकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ । उचित बाह्य निमित्त भिरने पर बह विरक्त हुमा मौर राष्ट को छोड कर प्रप्रजित हो गया । जनपद विहार 
करता हुभा संजय-मुनि से मिला भौर अनेक जिज्ञासा की ।* 





१--उसराभ्ययन निपुक्ति, गाथा ३९७ : 
भह केसरमुज्जाणे नामेणं गहमालि अणनारो । 
२-शृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४२ : 
राष्ट" ग्राममगरादिसषुदायम्‌ 
३--वही, पत्र ४११: 
"राष्ट ' मण्डलम्‌ ¦ 
४-राजप्रष्मोय बृत्ति, १० २७६; 
शाज्यम्‌-- राष्ट दिसमुकायास्मकम्‌ । राष्ट्‌ ख जनपदं चच । 
५-मनृस्मृति, १०।६१ : ॥ 
यत्र त्वेते पररिध्वसास्जायम्ति वर्णदूषकाः । 
राष््िः सह तद्रा" किप्रमेष विनश्यति ॥ 
६-बृहव्‌ शति, पत्र ४४२ : 
(भियः कषत्रजातिरनिर्दिष्टनामा परिमावते, संजयमुमिभित्युपस्कारः, स हि पूवभन्पनि येमामिक भासीत्‌, ततष्युतः क्षत्रियदुले- 
ऽजनि, तत्र च कुतरिजिलथाविषनिमित्ततः स्ृलपू्मन्मा तत एव चोतपम्नवेराग्यः प्रब्र्यां गृहीतवान्‌, गृहीतप्षज्यश्च विहरन्‌ 
संजयमुमि दृष्टा तद्विमर्शाधमिदमुलतभान्‌ । 
३५ 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) १३८ अध्ययन १८ : इलोक २१,२२,२३, 


उखोक २१,२२ 
३--श्लोकं २१,२२ : 
यहाँ क्षत्रिय ने पचि प्रन पु्ठ--- 
(१) घुम्हागानामक्यादैः? 
(२) दुम्हारा गोत्रक्या है? 
(३) तुम माहन किसलिप्‌ बने हो ? 
(४) तुम आचार्यो कौ प्रनिचर्या कंसे करते हो ? 
(५) शुम विनीत केसे कहलाते हो ? 
संजय मूनि ने इनके उतर में कहा-- 
(१) मेरा नाम संजय है। 
(२) मेरा मोत्र गौतम है । 
(३) म शक्तिके लिए माहनबना हूं । 
(४) मँ भपने आचाय गदंमालि के आदेशानुसार प्रतिय करता हैं । 
(५) मे आचार्यं के उपदेश का आसेवनं करता हं, इसलिए "विनीत" कहकाता हूं । 
०२ वें इछोक मेनाम ओर गोत्र के उत्तर स्पष्ट शबो मे है । श्षष तीन उस्र गदभारी ममायरिया, विज्जाचरणपारगा' इन दो 


रणो मे समाहित करिए गए है) 
लोक २३ 
८-उरोक २३: 

दम श्छोक मेँ चार वादो-- (१) क्रियावाद, (र) अक्रियावाद, (३) अजानवाद ओर (४) विनयवाद--के विषय में राजर्षि से पा 
गया है । भगवान्‌ महावीर कै समनामगिक तभी वादौंका पह वर्गीकरण है ) सूत्रकृर्ताग मे दन्ह चार समवमरण' कहा गया है । इनके तीन सौ 
तिरर भद होतेह । 

(१) क्रियावाद : क्रियावादी आत्मा का भन्तित्व मानते ह किन्तु वह व्यापक है या अव्थापक, कर्ता या अकर्ता, क्रियावान्‌ हैया 
क्रियावान्‌, मुत्तं है या अमृत्तं--- इये उन्हे विप्रतिपत्ति ग्ह्ती है । 

(२) अग्रियावाद : जो आत्मा क्र अस्तित्व को नहीं मानते वे अक्रियावादी टँ । दूषर्‌ शम्यो मे इन्हे नाप्तिकि मो क्हा जासक्ताहि 1 
क्‌ अक्रियावादी आत्मा कै अम्तित्व को म्वीकार्‌ करते हैँ, परन्तु “शभत्मा का दारीर कै साथ एकत्व है या अन्यत्व यह नहीं कहा जा सक्ता-- 
सा मानते हँ । कर्‌ अक्रिावादा अत्मा कौ उत्यनि कैः अनन्तर ही उसका प्रख्य मानते है| 

(३) अनानवाद ; जो जज्ञानमे ही सिद्धि मानते दं वे अज्ञानवादी है) इनकी मान्यता है किं कई भगत्‌ को ज्ह्मादि विवर्तमय, कर 
प्रकृति-पुरुषास्मक, कई पश्रव्यास्मक, वट चतु.सत्यात्मक, कई विज्ञानमय, कई शन्यमय आदि-आादि मानते हैँ । इसी प्रकार आत्मा भी नित्य, 


अनित्य आदि अनेक प्रकारो से जानी जाती है--दन सवके ज्ञानसे क्या? यह ज्ञान स्वगं-प्रासिके लिए अनुपयुक्त है, अरकिचित्कर है 
आदि-जदि । 


१-बृहद्‌ धरति, पत्र ४४२-४४३ : 
विदयाचरणपारगत्वाज्च तेस्तन्निवृतौ युक्तिलक्षणं फलमुक्तं, ततस्तदर्थं माहनोऽस्मि, थथा च तदुपरेशस्तया रुरन्‌ प्रतिद्धरामि, 
कदुपदेशासेवमाश्च विनीतः । 

२-दू्रहृतांग, १।१२।१। 
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(४) दिनयवाद : जो विनयसे हो भुक्तिः मानते हैँ वे विनयवादी है, उनकी मान्यता है फ देव, दानव, राजा, तपस्वी, हाथी, धोढा, 
हरिण, गाय, मैस, श्युगार आदि को नमम्कार कने सेक्लेश का नाक्षहोता है, विनयसे ही कत्याण होता है अन्यया नहीं| 
क्रियावादियो के १८० मेद, शर्रियावादियो के ८४ भेद, वेनाधिकोँके ३२ मेद भौर अज्ञानिधोके ६७ भेद भिरतेदैँ। इस 
प्रकार टन सथके ३६३ भेद होते है ।? 
अकलक देव ने न्‌ वादों कै आचार्यो का भी नामोत्टेव किया है-- 
कोक्कल, काटेविदधि, कौषिक, हरि, श्मधुमान्‌, कपिल, रोमदा, हारित, अश्व, मुण्ड, आश्वलायन आदि १८० क्रियावाद के आचाय ब 
उनके भभिमतदहै। 
मरीचि, कमार, उन्‌क, कपिल, भाग्ये, व्यात्नभुति, वाद्रलि, माठर, मौद्गल्यायन आदि ८४ अक्रियावाद के आचार्य व॒ उनके 
अभिमत है । 
साकल्य, वाष्कन्, कुथुमि, सःव्यम्रि, चारायण, काट, माध्यन्दिनी, मौद, पैप्पलाद, बादरायण, म्विष्ठिङ्रत, ठेत्तिकायन, वसु, जंमिनी 
आदि €७ अज्ञानवाद के आचार्यं व उनके अभिमत हँ] 
वशिष्ट, पाराशर, जतुकणं, वाल्मीकि, रोमह्षिणि, सत्यदत्त, व्यास, एलापत्र, ओपमन्यव, दृन्रदत्त, अयस्थूल आदि ३२ विनयवाद के 
आचाय व उनके अभिमत हैः 1२ 
इस संसार में भिन्न-मिन्त सुचि वाले लोग है । कई क्रियावादर में विश्वास करते हैँ ओर कट्‌ अक्रियावाद में । राजि ने कहा-- 
चीर पुरुष त्रियावाद में रुचि रणै ओर अक्रियावाद का वर्जन करे ।*४ 
जेन-दर्शन क्रियावादी है पर एकान्त-टष्टि नहीं है, इसलिए वह सम्यगुवाद है । जिसे आत्मा जादि तत्वों मेँ विश्वास होता है, वही 
क्रियावाद { अन्तिस्ववाद ) का निरूपण कर सकता है ५ 


इटखोक २८ 
५-( महापाण र, वरिसमओवमे व, पाली महापारी ग ) : 
'महापाणे'-- ग्रह पँचवं देवलोक का एक विमान है ।: 


'वरिससओवमे'-- मनुष्य -लोक मेँ सौ वपं की आच्‌ पूर्ण आय्‌ मानो जाती है 1 इसी दृष्टि मे देवलोक कौ पूर्णं आयु की उसे तुलना 
की गई है । धत्रिव मुनि ने कहा--जमे मनष्य यहाँ सौ वपं कौ आयु भोगते है, वसे मैने बहु दिव्य सौ वंको आयु क्रा भोग किया है ।* 


१-गृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४८ : 
तत्र ताबच्छसमशीतं क्रियाचादिनां, बक्रियाषादिनश्च चतुरशोतिसङ्कखयाः, अज्ानिक्षाः सप्रबष्टिविषाः, वेन यिकुबादिनो 
ह्र त्रिशत्‌, एवं त्रिषर्ठ्य धिकशतच्रयम्‌ 1 

२- तत्वा राजवार्तिक, ८।१, पृ० ५६२ 1 

३-सुग्रहृतगि, १११०११७} 

४-उत्तराध्ययन, १८।१३ । 

५--सुव्रकृत मि, १।१२।२०-२१ ) 

६-ब्रृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४५ : 
'अहाप्राभे' महाप्राणनाम्नि ब्रह्मलोकबिमाने । 

७~-बही, पत्र ४८४५; 
शरिससतोबमे' ति बषशतजीविना उपमा-- दष्टाग्तो यस्यासौ वर्षशतोपमो ममूरणयंसकादित्वात्समासः, ततोऽयमर्थः येह 
बशतजीवी इदानीं परिपूर्णयुरच्यते, एवमहमपि तत्र परिपूर्णाुरश्बम्‌ ! 
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नारो महापाली-- पार उतेजलकोधारण करती है देसे ही म्व-म्थिति जीदन-लल को धारण करती ह) इसहिषए उतत "पाली" 
कषा गया है । 

"पाषटी' को पत्योपम-त्रमाण भौर महापाखी' को सागरोदम-पमाण माना गया है) यह गथनातीत ( उपमेय } काल है। असंश्य- 
कारकाणएक पतय होता है मौर दस कोडाकोड परयो षा एक सागर होता है। विशद्‌ जानकारी कै लिए देखिए--अनुयोगदार, सूत्र १३८ । 

यहो "महापाी' भव-ग्थिति को 'वदशतोप्मा' मानाहै। मन्‌पष्य-लोकमें सौ वषषकी आयु पूर्ण आयु मानी जाती दै, उसी त्‌ 
महाप्राण देवलोक में महापार पम आमू मानी जाती है । दसीहिषए पनः महापाली को वर्दकनोपम कहा गया । पल्योपम काल को एक पत्य की 
उपमा से समाया गयाहै। पल्यमें मणक आशरूसौ-सौ दर्षोः के अन्तरे से निकाला जाता है । इसीलिए उमे वर्षलतोपम' कटाहो, यह्‌भी 
कल्पना की जा सकती है 3 


दोक ३१ 
६-गरहस्थ-काय-सम्बन्धी मंत्रणाओं से ( परमन्तेहिं ल ) : 
मुनि ने कहा--प अंगृष्ठ-विद्या आदि प्रश्नो से दूर रहता हू, किन्तु गहेस्य -कार्ये सम्बन्धी मन्त्रणाओं से विशेष दुर ग्हता हं । क्योकि 
वे अतिसाबद्य ती द 1 अतः भरे लिण करणीय नहीं होतीं 1: 


इलोक ५० 
७-( सिरसा सिरं ष): 
“सिरसा'--श्षिर दिए विना अर्थात्‌ जीवन निरपे हृए्‌ बिना साध्य की उपलबमिि नहीं होती । सिरसा" दय द मे षटं साधयामि 
पातयामि वा शरीरम्‌' को प्रतिध्वनि है । 


शान्त्याचाय ने इसके साथ में वे" भौर जोषा है )* 


१-बृष्द र्ति, पत्र ४४५ 
लयाहि--पा सा पालिरिब पालिः- जी ितजलधारणादमवस्थितिः, सा घोसरत्र महाशब्दोपादाना दिह पह्योपमप्रमाणा । 
२-बही, पञ्च ४४५-४४६ : 
दिवि मवा दिष्या वषपतेनोपमा यस्याः सा बर्षणतोषमा, यथा हि वर्षशत परमायुः 
तश्र सामरोपमेरेवागुरुपनीयते, न तृत्सर्पिष्यादिमिः, षयवा - ॥ 9 + 
“योजने विस्तरतः पस्यस्तथा योजनमृत्सृतः । 
सतरात्रप्र्डाणां, केशाप्राणाों स पूरितः ॥१॥ 
तलो वपते पूर्णे, एकेकं केशमुद्रेत्‌ । 
क्षीयते येन॒ कालिन, तत्पत्योपममुच्यते ॥२॥'" 
इति ब्नाष्ठदकतेः केशोद्धारहेतुभिरपमा भर्थात्यल्यचिषया यस्या सा वषशतोपमा 
पल्योपमनिण्पादयत्वात, तत्र मम महापाली दिव्या मकषस्थितिरासीरि्युपस्का रः, अतक्चाहं 
३े-वही, पत्र ४४६ 
परतीपं क्रामामि प्रतिक्रामामि--प्रतिनिवर्ते, केभ्यः? 'पत्तिणाणं'ति सु्न्यत्ययान प्रश्नेभ्य.” 
भ्रष्ता विभ्यः, भयेभ्यो चा साधिकरणेभ्यः, तथा परे -गृहस्यास्तेषां मन्त्राः परमन्राः-रत्कार्थालोच 
प्रतिक्माभि, अत्तिसावशयत्वासेधाम्‌ । 
भ-वही, पत्र ४४६: 
शिरसेब-- शिरसा शिरःप्रदानेनेव जी वित निरयेकषमिति । 


दिदिधाऽवि {स्थिति सागसरोपपस्यापि 
वषशतोपमायुरमूवमिति मावः | 


शु माुमसुचकेभ्योऽङ्गव्ठ 
भश्पास्तेम्य 
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"सिर शरीर में सबसे उचा स्थान शिर कादै। लोकम सक्से ऊंचाभोक्षष्ै। इसी समानता से शिरःस्थानीय मोक्षको 
"सिर कहा है ।१ 


लोक ५२ 
८-अत्यन्त युक्तियुक्त ( अच्चन्तनियाणखमा ₹ } : 
शान्त्याचार्यं ने इसके दो अथं किए है-- 
(१) अतिशय निदान { हेतु ) युक्त । 
८२) अविश्षय निदान ( कर्म-मल शोधन ) में क्षम ।* 


इरोक ५३ 
९-संगोंसे (संगम): 
जिसे कमे का बन्धन होता है, उसे "संग" कहते है । वह दो प्रकार का है-- 
(१) द्रव्य संग। 
(२) भाव संग। 
न्यतः संग पदां होते है भौर भावतः संग होते हैँ एकान्तवादी दर्शन । 3 





१-इहद्‌ बृत्ति, पत्र ४४७ : 
“शिर ति शिर इव सिरः सर्वेजगदुपरि्तिसया भोः । 

ए-बही, पत्र ४४९; 
अतिशयेन निदानेः--शारणेः, रोऽ ?-हेतुभि्े शु परपत्ययनेव, कषमा गक्तास्यन्तनिदानकषमा, दा निदानं करमसलशोधनं 
तस्मिन्‌ कमा--्मर्थाः । 


३-वही, पत्र ४४९-४१० : । 
सणन्ति--क्मणा धध्यत्ते जन्तव एनिरिति संया--उब्यतो इविणादयो भाचतस्तु मिष्यात्वर्यत्थादेत एव किया दिादाः । 
३९६ 


अध्ययन १६ 
मियापुतिञ्जं 


्टोक १ 
१-कानन ओर उथान ( काणणुज्जाण च } : 
काननं षह होता है जहां बड वृक्षहों।१ उद्यानका अर्थहे- क्रीडा-व्रन। व्त्तिकार ने उद्यान का अर्थं आराम" भी किया है।र 
आराम जन-साधारण के घृमने-फिरने का स्थान होता धा ओर क्रीड-वन एसा स्थान था जहां नौका -विहार, खेल -क्द तथा अन्यान्य क्रीडा सामग्री 


की नुलभता रहनी थी । देलिए--ददारवक्रालिक, ६।१। का टिष्पण, संख्या ४। 


इलोक २ 
२-बलश्री ( बलसिरी क ) : 


मृगापुत्रके दो नाम ये--बलश्री जौर्‌ मृगापृत्र ) "वलश्री' माता-पिता द्वारा दिया हमा नाम धा ओर्‌ जन-साघारण में वह भ्मृगापुत्र' 


के नाम से प्रसिद्ध था ।3 
३--युषराज ( जुवराया ध } : 

राजार्गो में यह्‌ परम्परा थी ज्रि वडा पत्र ही राग्य का अधिकारी होता था। जब वह राज्य का कायभार संभालनै में समर्थहो जाता 
तब उसको "वुबराज-पद' दे दिया जाना । यह्‌ राज्य-प्द करी पूवं-म्बीष्ति का वाचकः है । 

प्राचीन साहित्य मे यह्‌ मिक्लाहै किं राज्याभिपेकसे पुवं 'युवराज' भीक मन्व्री होताथा, जो राजाको राज्य-संचालनरमे 
सहायता देता था । उमको विक्षेप मद्रा होती शी भौर उसकी पदवी का सूचक एक निरिचत परदे होता था । 

"युवराज" को "तीर्थ" भी कहा गया है । कौटिल्य ने अपने अथंश्ाम्व मेँ १८ ती गिनाषं है, उनमे युवराज! का उलेख भी हमा है । 


तीथ क्रा अथ है--महा-अमात्य ।* 
४-दमीशवर ( दमीसरे घ } : 
दान्त्याचा्य ने इसके दो अथं दिग है-- 
(१) उद्धत व्यक्तियों का दमन करने वाले राजाओं का ईश्वर । 
(२) उपशम शील व्यक्तियों का ईश्वर । 
प्रथम अथं वातंमानिक अवस्था करा बोधक है ओर दुपरा भविष्यकाल की अपेक्षा से कहा गया है ।५ 
नमिचद््रने तवः द्विनीय अदनी किमा है ।\ 


१-सुलयोधा, चन्र २६० : ` 
काननानि बृहद वृक्षाश्रयाणि बनानि। 
२-वही, पत्र २६० : 
उद्यानानि-भारामाः करीडावनानि वा) 
३-बृहद्‌ वलि, पत्र ४५१ : 
बलभ: अलसीनामा मातापितरुबिहिटनाम्ना लोके च मृगापृत्र इति 1 
४ कौटिल्य मथशास्त्र, १।१२।८, धृ० २१२३ । 
भ. बृहद बलि, पत्र ४५१; 
दमिनः--उडतरमनशीलास्ते च राजानस्तेषामीष्वरः--प्रमुदभीश्वरः, यहा दमिनः--उपशमिनस्तेवा सहभोपशममागत ईश्वरो 
दमीश्वरः, मा विकालायेन्ञ चेतत्‌ 1 


६-षुखगोधा, पत्र २६० : 
वभीसरि' सि दभिनाम्‌--उपशभिनामीश्वरो दभीश्वरः; भा विका चेतत्‌ । 
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इरोक ३ 
५-दोगुन्दग ( दोगुन्दगो ग ) : 


'दोगन्दग' त्रायस्त्रि्ष जाति के देवहोते हैँ। वे सदा भोग-परायण होते ह ।* इनकी विरेष जानकारी के लिए देकिए-- 


भगवती, १०।४। 


उलोकं ४ 


६-मरणि ओर रत्न ( मणिरयण क ) : 
सामान्यतः मणि ओर रन पर्यीयत्राची माने जते हैँ । वृत्तिकार ने दनम यह भेद किया है कि विहिष्ट माहास्म्य युक्त रत्नो को "मणि" 
कने है, जवे चन्रकान्तमणि, सूर्कान्तमणि आदि-प्रादि तया नेष गोमेदक आदि “रन्न कहलाते हैँ 1 


७-गवाक्ष ( आलोयण ष ) : 

ददावकालिक, ५।१।१५ मे गवाक्ष के अथं मे जाखोय' का प्रयोग हृभा है । यहाँ उसरी भधं में जआलोयण' है । 

दान्याचायं ने इसका एक अथं "सवते उची चतुरिका" भी क्रिया है । गवाक्ष या चतुरिका से दिकश्षाओं का आलोकन श्रिया जा सक्रता 
है, दसनत उर जालोकन' कटा जाता है 1; 


ङरोक ५ 


<- नियम्‌ ( नियम ग } : 

महाव्रत, व्रत, नियम--ग्रे सभी साधारणतया संवर के वाचफ है । किन्तु रूदिव्रशात्‌ इनमे अर्थ-मेद भी है । योगे दक्षन सम्मत अष्टंग 
योग मे नियम का दूसरा स्थान है ।* उसके अनुसार लौच, संतोष, स्वाध्याय, तष ओरं देवता प्रणिधान ये नियम कहलाते है ।५ 

जेन त्याच्या के अनुसार जिन व्रतो में जाति, देश, काल, समय आदि का अपवाद नहीं रहता वे "महाव्रत कहलाते दँ । जो व्रत अपवाद 
सहित हेति है वे 'व्रत' कट्लातै है । च्छक व्रतो को "नियम कहा जाता है। 

ान्त्याचाप ने अनिग्रहात्मक व्रत" को 'नियम' कहा है }: 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४५१ : 
दोगुन्दगाश्च त्रायस्त्रिंशाः, तया च वृद्धाः 'श्रायरस्त्शा देवा नित्यं मोगपरायणा दोगुदुगा इति सण्णंति"' 
२-बृहद्‌ बलति, पत्र ४५१ : 
मणयश्च-- वि शिग्टमाष्टायाश्चकान्तादयो रत्नानि च--मोमेयकाङीनि मणिरस्नानि । 
३-बही, पत्र ४५१; 
आलोक्यन्ते दिशोऽस्निन्‌ स्थितं रिप्यालोकनं प्रासादै प्रासादस्य बाऽऽलोकने प्रासादालोकनं तस्मिन्‌ सबपिरिबर्तिच्णुरिकास्ये 
गवाक्षो 1 
४-पातंजशट योगदशंन, २।२९ : 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधा रगा, यानसमाधयोऽःटावग(नि । 
५-ही २।३२ : 
शौचं तोषतपरस्स्वाध्यायेदबरप्रणिधानानि नियमाः ¦ 
६-बरृहटव वृत्ति, पत्र ४५१-४५२ : 
नियमस्व-- द्रष्याष्यभिग्रहाप्मकः । 
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इखोक ११ 
&-श्लोक ११ : 


इस दोक मे मोगो को विषफल से उपमित किया गया है । जिस प्रकार विषफल प्रथम स्वाद मेँ अत्यन्त धुर होते है परन्तु परिणा 
कार मे अरयन्त कटक गौर दुःखदायी होते है, उदी प्रकार भोग भी सेबन-कार मेँ मधुर लगते है, परन्तु उनका विपाक कटुक होता है भौरपे 
अनवच्छछिन्य दुःख वेने बे होते है । 


ङ्रोक १४ 
१०-ग्याधि ओर रोगो का ( वाहीरोगाण ल ) : 


भत्यन्त बाधा उत्पन्न करने वले कुष्ठ जसे रोगों को व्याधि" कहा जाता है ओर कदाचित्‌ होने वाये ज्वर आदि को रोग कहा 
जसि है ।? 


इलोक १७ 
११-किम्पाक-फल ( किम्पागफलाणं क ) : 
किपाक एक वृक्ष होता है । उसके फल भःयत्त स्वादु होते है,२ परतु वे कट्कविपाक वाने होत हैँ । भोगों की विरसता को बताने 
के लिए किंपाकफल की उपमा जेन-ग्रन्यों में अनेक स्थलों मे मिर्ती है । 


र्टोक ३२ 
१२-ताडना, तजेना, वध, बन्धन ( तारुणा ₹, तज्जणा क, वह ख, बन्ध्‌ ल ) : 
ताडना, तजना, वध ओर बन्धन ये चारों परीष्ह्‌ है-- प्रहार नौर निरम्कार से उत्पनन काट दै-- 
(१) ताइना-हाथ भादि से मारना 1: 
(२) तजना--त्जनी अंगुी दिला कर या भौहं चा कर तिरस्कार करना या शंटना ।* 
(३) वेध--लकंडी आदि से प्रहार करना ।५ 
(४) बन्धन--मयृर-वन्ध आदि से नधना । 


१-त्रहद्‌ वसि, पत्र ४५४ : 

भ्याषयः-- अतीव बाधाहेतवः कुष्ठादयो, र गाः- ज्वरादय. । 
२-कही, पत्र ४५४; 

किम्पाको--दृक्षीविरेषस्तस्य फलाम्यतीव सुस्वादा नि । 
३-ही, पत्र ४५६: 

'लाडषा' करादिभिराहनमम्‌ । 
४-बही, पत्र ४५६; 

लजना अंगुलिभ्रमणधन रेपादिरूवा । 
भ-बही, पत्र ४५६ : 

बधश्च--सकरुटा विग्रहाः । 
६-बही, पत्र ४१६; 

जंधत्व--मपूरबर्धा दिः । 
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ङ्लोक ३३ 
१३-कापोती-इत्ति ( कवबरूतर के समान दोष-मीरु एत्ति ) ( कावोया र, वित्ती » } : 
यहाँ साधु की भिक्षा-वृत्ति को कापोती-वृत्ति कहा गया टै जिस प्रकार कवूनर कण ( टीकाकार्‌ ने यह कौट का भौ उल्लेख 
क्रिया है, परन्तु कवृतर कीट नहीं चुगते ) आदि को ग्रहण करते समय नित्य श॑कित रहने दँ, उसी प्रकार साधर भी भिक्षाचर्य में सदा एषणा-दोष 
आदि की शंका से प्रवृत्त होता है) 
इस कापोती-वृत्ति का उल्ल महाभारत में मी मिक्ता है-- 
कुम्मधान्येरुञ्छशिलेः, कापोतीं चास्थितास्तथा । 
यस्मिश्चेते बसनयर्हास्तद॒राष्ट्मभिवर्धते ॥ 


( छान्तिवं, २८३।२४ ) 


१४-दारुण केश्न-लोच ( केषलोभ य दारुणा व } : 
केश -लोच--हाय मे नोच कर बालों को उखाडना सचमुच बहुत दारुण होता है । लाच क्यों किया जाए ? यह्‌ प्ररन उपम्थिन होता 
है 1 इसक्रा तक-संगन समाधान देना सम्भवतः कटिनि हं । यद्‌ एक परम्परा है) दमका प्रचलन क्यों हूजा ? इसका समाधान प्राचीन साहित्य 
में दंदना चाह । 
कल्पसूत्र भे कहा गया है क्रि संवत्सरो कैं पूर्वं रोच अवश्य करना चाह) उसक्रौ व्याच्यामें रोच करनेके कृषठुहेतु बतल्काए 
गए है-- 
(‰) के होन पर अप्काय के जीवो की हिमा होनी हे 
(२) भींगने मे जण उत्पन होती है । 
(३) खुजलाता हभ मुनि उनका हनन कर देता है 
(४) छुजलाने मे मिर मे नख-क्षत हो जति हैं । 
(५) यदि कोटृमुनिक्षुर { उन्तरे ) याकचासेबालोंकोकाटताहैतो उमे आज्ञा-भंगकादोष होता है । 
(६) पेमा करन मे संयम ओर आमा (शरोर) दोनों की विराधना होती है । 
७) जए भर जती) 
(८) नार्‌ अपनेक्षुर या कंचौ को सवित्त जल से धोता है । इसलिए पश्चात्‌-कमं दोष होना है । 
(६) जेन-क्षासन कौ अवहेलना होती है । 
इन हितुभं को ध्यान मे रखते हुए मनि केशो को हाथसमेही नोच हाले, यही उसके लिए अच्छा है। हस सोच-विधि में भापवादिक 
विधिकाभी उल्लेख दहै 1 


-वृहय्‌ बंस, पत्र ४५६-४५७ 

कपोताः--पक्षिबिशेषास्तेषामियं कापोती येयं बलिः निर्बहणोपायः, यथा हि ते नित्यं फिताः कमकीटका विग्रहे प्रव्न्ते, 
एवं भिशुरष्येवणादोषशङ्खयेव भिक्षादौ प्रवर्तते । 

२-भुबोभिका, पत्र १९०-१९१ 
केशेषु हि भपकषाय बिराधना, तत्संसर्ग यकाः समू्छम्ति, ताश्च कण्डूयमानो हम्ति शिरसि नलकतं बा स्यात्‌, यदि क्षरेण 
मुष्डापयति कशतर्पा वा तदाऽज्ञामंमाद्याः बोधाः संयमात्मनिराघना, य॒क।शषिच्नते ना पितश्च पश्चात्कमं करोति शासनापश्नाजमा 
श्र, तलो लोक एव भवान्‌ । 

३७ 
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दिगम्बर-साहित्य मे दके कृष ओर हेतु भी बत्तलाए गर्‌ है-- 
(१) राग आदि का निराकरण करने, 
(२) अयने पौरुष को प्रगट करने, 
(३) सर्योत्कृष्ट तपरचरण ओर 
(४) किगि आदि के गुण का ज्ञापन करने के लिए रोच करे 1 
राग आदि के निराकरण से दसका सम्बन्ध है--यह्‌ अन्वेषण का विषय है । शासन की अवहेखना का प्रश्न सामयिक दै । जीवों 
कौ उत्पत्ति न हो तेमा उनकी विराधना न हो--हसकौ सावधानी बरती जा सक्ती है। हन हेतुणो से लो फी अनिवायता साषना कठिन कां 
है । दें कोई संदेह नहीं कि यह कष्ट-सहिष्णुना कौ बहुन बडी केषौटी है । हन दैतुमो को जानने के बाद भी हरमे यही मानना पडता है कि यदू 
अहुत पुरानी परम्परा है । 
दशवेकालिक इत्ति भौर मृलाराधना मे भी लगभग पूर्वोक्त जसा ही विवरण मिलत्ता है । 
काय-क्लेश संसार-विरक्ति का हेतु है । वीरासन, उकड्‌ भासन, रोच आदि उसके मृग्य प्रकार है । (१) निरखेपता, (२) प्वातकमं - 
वर्जन (३) पुरःकर्म॑-वजम ओर (४) कष्ट-तहिष्णुता --ये लोच से प्राप्त होने वलि गुण है । 
कैशौको संसाधितन करने मे उनमें जुं, रीष आदि उन्न होते रै । वहां से उनको हटाना दुष्कर होता है । सोते समय अन्यान्य वस्तुओं 
ने संदू होनै के कारण उन जुं-लीलों को पीड़ा हो सकती है । अन्य स्यलसे कोटादिकं जन्तु भी वहं उनको वाने अति है, वे भी दु्प्रतिहार्य है । 
छोच से मुण्डत्व, मृण्डत्व से निविकारता आओौर निर्विकारता से रत्नत्रयौ में प्रबल पराक्रम फोडा जा सकता है । 
लोष से आत-दमन होता है ; सुख मे आसक्ति नहीं हतौ ; स्वाधीनता रहती है ( लोच न करने वाला मस्तक को धोने, सुखाने, तेल 
ख्गाने मं काल व्यतीत करता है, स्व्ाष्याय भादि में स्वतंत्र नहो रहता) ; निर्दोषता कौ वृद्धि होतो है भौर शरोर मे ममत्व हट जाता है । रोच 
से धमंकेप्रतिश्रद्धा होती है, यह उग्म तप है, कष्ट-सहन का उत्कृष्ट उदाहरण है ।3 


१-मुषाधार टीका, पृण ३७० : 
जीबसमपृष्छनादिपरिहारा् रागा दिनिराकरणार्भ, स्ववीयभ्कटनार्, सथोकष्टतपश्चरणा्, सगा दिगुणलापना चेति । 

२-श्शवेका लिक, हा रिभद्रीय वृत्ति, पत्र २८-२६ : 
वीरासण उक्कडुगासणाहई लोभाद्रभो य विण्णेभो । 
कायकिलिसो संसारवासनिभ्वेअहउन्ति ॥ 
वीरासणादइसु गुणा कायनिरोहो दया म जीवेसु । 
परलोभमरई भ तहा बहुमाणो चेव अनेसि ॥ 
भिस्संगया य पच्छापुरकम्म बिबञ्जणे च लोमगुणा । 
दुक्सछसहत्तं नरगारिमावणाए य॒ निन्ेमो ॥ 

वथाऽ्येरप्यु्तम्‌-- 

पस्थात्कम परकमे( मई )यापथपरि्रः । 
दोषा हते परित्यक्ताः, शिरोलोषं प्रकृता ।! 

३-मूलाराधना, आश्वास २।८८-९२ : 
केला ससभ्जंति ह णिष्यडिकारस्स इपरिहारा थ । 
सयभादितु ते जीधा दिहा मागेतुया य तहा ॥ 
भगाहि य सिक्लाहि य बाधिस्जंतस्त सं किलेसो य । 
संधष्टिज्जंति य ते कंञुयणे तेण सो लोचनो ॥ 
लोचकदे मुभ्डते मुष्डते हो णिभ्वियारतं । 
तो भिभ्वियारकरणो पमा हिशवरपरक्षमदि \। 
अव्या दक्निदो लोएण होई ण सुद य संगमुबयादि । 
साभीणशा य भिदोसदा य देहे य भिम्ममदा ।) 
आणक्छिदा य लोच्ेन अप्यशो होदि धम्मसदढा च । 
उणो तवो य लोधो तेव दुक्छप्स सहं च ।) 
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इखोक ३८ 


१५-सँष जैसे एकाग्र-दष्टि से ( अहीवेगन्तदिदटरीए क } : 
सपं अपने लक्ष्य पर भत्यन नि्चल-टणष्टि रखता है, यही कारण है कि उस्र द्वारा देखे जाने वाले पदार्थं का उसमें स्थिर प्रतिबिम्ब 
यडता है । वह्‌ प्रतिबिम्ब वर्षो तक भी अमिट रहूला है । एसो प्रकार साधु को भी अपने लक्ष्य पर निदवल-टष्टि से गति करनी चाहिए । 


रोक 9 


न (पि क वि कोत्थल 
१६--वर फे थल को ( कोत्थलो ल ) : 
हिन्दी में दमे खा भौर राजस्थानी में कोथला' कहते हैँ । 
टीकाकार का संकेत है करि यहां वस्त्र, कत्बल आदिका थेरा' ही ग्राह्य क्योकि वहोहूवासे नहीं भरा जाना । षम आदिका 


खातो भराजा सकता है ।" 
इरोक ४६ 
१७-चार अन्त वे ( चाउरन्ते ष ) : 
संसार-रूपी कासार के चार अन्त होते है--(१) नरक, (२) ति्थव, (३) मरुष्य ओर (४) देव । इमचिए उमे वाउरत' कहा 
जाता है} 
दखोक ७७७३ 
१८--श्लोक ४७-७३ : 
हन इलोकों मे नारकीय वेदनाभों का चित्र सोचा गया है । पहले तोन नरको में परमाघार्मिक देवताओं दरा पड़ा दहुवाई जाती है 
ओर अन्तिम चार में नारकीय जीव स्वयं परस्पर वेदना की उदीर्णा करते दहै) परमाधार्मिकं देवं १५ प्रकार के 3 । उनके कायं भी भिन- 


भिन्न है-- 


नाम कायं 

(१) अंब हनन करना, उपर से नीचे गिराना, बींधना आदि २। 
(२) अबि काटना भादि-भादि। 
(३) श्याम फंकना, पटकना, बीधना आदि-आदि । 
(४) शब आते, केके, कटेजा भादि निकालना । 
(५) खर तलक्रार, भाला आदि से मारना, शरी मेँ पिरोनां आदि-आदि । 
(६) उपश्र अग-उपांमों को काटना जदि-आदि । 
(७) कार विविध पातरौ मं पचाना । 
(८) भहाकार शरीर के विविध स्थानो से मांस निकालना । 
(६) असिपन्र हाय, पेर आदिकोकाटना। 

१--कृहद्‌ बसि, पश्र ४५७ ; 

कोस्यल इह॒ बरहत्रकम्बला दिमयो गृद्धते, चममयो हि युक्तमेव भ्ियेतेति । 
२-बही, पत्र ४५९: 


चत्वारो--देवादिभवा अन्ता--अवयना पत्यासौ अतुरन्तः-- दतारः । 
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{१०} घन्‌ कणं, ओष्ठ, दत को काटना । 

(११) कुम्भ विविष कुम्मियों मं पचाना । 

(१२) ब्र भूजना आदि-आदि। 

(१३) वेतगणि वशा, लोही आदि की नदी मं डादना। 

(१४) खरम्वर केर्वत, परन्‌ आदि मे काटना 1 

(१५) महाघोप भयभीन होकर दोहने बा नरयिको का अवगेध करना | 


परमाधारमिकर देवो के ये काप दस अध्ययन मं वित है किन्तु यहां परमाधार्भिकोंके नाम उत्लििन नहीं है । विप वर्णनके लिय 
देलिए---समवायांग, समवाय १५, बृत्ति, पत्र २८ ; गच्छाचार्‌, पत्र ६९४-६५ । 


इटोक ४६ 
१९-( कंटूकुम्भीमु ₹, हुयासणे ग )} : 


ववदूकृम्मीमु"-- कट्‌ का अर्थं है--मष्ा (भाट) 1 कृम्मी का अथ है--दखोटा घडा। कटू-कृम्भी पमे पाक-पात्रकानामरै, जौ 
नीचेसे चौडा ओौर अपरम्‌ संकट मुह वानाहो। 

बृहद्‌ वृत्ति म दसका अथं "लोह आदि घातु मे बना हूजा पाक-वात्र' दै 19 

्ुयासण'---असनिकायिक जीवदो प्रकारके होति है--सृध्म ओर बादर । बादर अधिके जीव नग्कमं नही हानिं ।* यहांजोभप्र 
का उल्नेव है, वह सजीव अथ्रिकरे ल्ट नहौ क्रन्नु अध्चि जम तत्त ओर प्रकाणवान्‌ पृद्गोँ क्रे लिह । | 


इटोक ५० 


२०-तज्रव्ालुका जंषौ कदम्ब नदी की बरालू मं ( वहरवानृण ष, कटम्ब्रवाटुयाए ग ) : 
नरक म वच्बाल्का तथा कदम्बबाद््का नामकी नदियांहै। दन नद्ियों कौ ध्वर'को भी 'वज्रबान्का' व कदम्बबाखका 


अगणित कटा गया हे ।“ 


दटछोक ५२ 
२१-शाल्मलि दक्ष पर ( मिम्बलिपायवे च ) : 
इसके दिष्‌ "ट गा्मन्ि शन्द का मौ प्रयौम होना टै । दलि --उनगाव्ययन, २०।३६ । एकरा अर्थ है--सेमल का वृक्ण । इसकी 
स्वा पर अगणित काटे होतिद्‌ । ५, 
१-ज्हद्‌ बृत्ति, पत्र ४५९ : 
'कंडुकुमीषु" पाकभाजन विरोषरूपासु लोह दिमयीषु । 
२-वही, पत्र ४५९; 
तत्र च बादराग्नेरमावा 7 पृथिष्या एव तथाविधः स्पश इति गम्यते । 
३-बही पत्र ४५९ : 
अग्नौ देषमायाकृते ! 
४-कही, पत्र ४५९ : 


वञ्वातुकानवीसम्बन्धिपुलिनमपि वच््रणालुका तत्र, यद्रा घश्बदासुका यरि 
> # का यरिमिस्त ( हि स्मिणरकनेश 
गम्यते, "कदम्बभासुकायां च' तयव कदम्भवालुकानदीपुसिने च महावा मिसा इति व प + ५ 
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इलोक ५४ 
२२-८ कोलसुणएहिं क, पाडिओ ग, फालिओ म, चिन्नो म ) : 
"कोलसुणणएर्हि- कोल मुनक का अर्थं 'सूअर' किया गया है 1" कोर का अर्थं भी प्सू" ह । इसलिए शुनक का अथं कुत्ता' किया 
जा सक्ता है। 
'पाडिभो-- पातित । इसका अथं है- ऊपर से नीच गिराना। 
'फालिजोः--फाटित ) इसका जथ है-- वस्त्र की तरह फाडना। 
भचिन्नो--छिनन । दक्षा अथं है- वृक्ष की चनहदो डाल करना 12 


ङ्खोक ५५५ 
२१-( असीहि क, भष्टीहिं व, पट्टिसेहि ब ) : 
'असीद्टि'-- तकवारं तीन प्रकार की होती दै --अमि, खड्ग ओर ऋष्टि) भसि लम्बी, कडग छोटी ओर ऋष्टि दुधारी तलवार को 
कहा जाता है! 
"भल्टीरि'-- मही ( बर्छी ) । एक प्रकार का भाला । 
द्विसेहि'---पष्टिस कै पर्यायवाची नाम तीन है खुरोपम, लोह -दण्ड ओर तीक्ष्णधार ।३ इनसे उसकी आहति की जानकारी मिलती 
है । उसकी नोवे खरप की नोकों कै समान तीक्ष्ण होती है, यह लोह दण्ड होता है ओर इसकी धार नीष्वी होती है । 


ङ्लोक ५६ 
र४-रोभक ( रोऽ्फो ष): 
यह देशी शब्द है । इसका अर्थं है- हरिण कौ एक जाति ।* संस्कृत में सका तत्सम अगं है-- ऋष्यः । टीकाक्रार ते पशु विशेष कह 


कर घों दिया है ।' 
दोक ५८ 
२४-पंखियों के ( पकखिहिं ख ) : 
नरक में तियच्च नहीं होते । यदुं जो पक्षियों का उन्डेव है, वह देवानो द्रारा किए गए वेक्रियन्प काहे 1; 


१-ब्रहृद्‌ वृत्ति, पत्र ४६० : 
-कोलसुणएहि' ति सुकरस्वसूपयधारिमिः 1 
र-बही, पत्र ४६०: 
श्वातितो" भुवि 'फाटितो' जीण वस्त्रवत्‌ "छिन्नो" वृक्षबवुमयदषट्‌ा भिरिति गम्यते । 
३-शेवनाममाला, श्लोक १४०८-१४९ : 
"` 'पष्टिषस्तु खुरोपमः । 
लोहरदण्ड स्तीक्ष्ण धार. --॥ 
४- देशीनाममाला, ७।१२ 
५-बृहद्‌ धृति, पन्च ४६० : 
(रोऽ्भःः' पशुविशेषः । 
६- कही, पत्र ४६०: 
एते च वैक्रिया एव, तश्र तिरश्वाममावाम्‌ । 
द्वे 
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इलोक ६१ 
२६-मुषण्डियों से ( मुसंहीहिं क ) : 
यह लकड़ी कौ बसती थी । टसमें गोल लोहे कै कोट जड़ रहते थे ।” 
करलोक ५७२ 
२७-{ तिचवचण्डप्पगादाओ र, घोराओौ ष ) : 
दसमे तीव्र, चण्ड, प्रमा ओर्‌ बोर---ये चार समालोच्य ब्द है! नारकय-वेदना को रप-विपरक्कौटृष्टिमेनीत्र कडा ग्या) 


> 


चण्ड का अथं है--उकट । दीर्घकाश्टीनताकीद्ृण्टिसे उवे प्रणाद बहा गाद । घोर का अवह --गैः। 


इखोक ७५ 
२८-रोगोां की चिकित्सा नहीं का जाती ( निष्पडिकरम्मया ष ) : 


निष्प्रतिकर्मता काय-करक् सामक नपका क्र प्रकार है |; दशवेकालिक (३।४) मे चिकित्सा क अनाचार कटा है! उनराध्ययन 
मे कहा है-- मिभ चिकित्सा का अभिनन्दनन कर (२।३१,३३ } तथाजौ चिक्गिःमाका यर्त्यिग करनाहै, कहु मिन्‌ है (१५।८) । र्हा 
निग््रतिक्रमनाका जो संवाद ह, बह उन नध्यो कां समर्थन कसनाद्‌। निगरन्ध-वरम्यराम्‌ नितप्रतिक्मना ( विद्वान कराने) का [तिथि 
रहा र्‌ । किरु, सम्भवतः यह विशिष्ट अभिग्रहध्रारी निग्रन्थो के किण र्हा । 

देखित--दमवेजालियं ( माग ˆ २}, ३।४ का टि्पण, संघ्या २६। 


उलोकं ७६-८३ 


२९--इटलक्र ७६-८३ $ 
५९ वे शलोक मं 'मियपव्खिणं पाट आया हं । जने क्र श्डोको म केवल मृगः काही बार-बार उल्यव हुभादे | वट्‌ क्वो ? दमक 
समाधानमे ठोकाक्रारने बतायाहै करि मूग प्रायः उपलम-प्रधान होते है । इसलिए बार-बार उदके उदाहग्णमे वियथको सममायागथा है | 


इरोक ७८ 
+ [9 
३०-महावन म ( महारण्णाम्मि प } : 
ठौकाकार का कन है कि यहाँ महाः दानद विणेषप्रयोननसेही लिया गयाहै। भायार अर्य मे लोगो का श्रावागमन रहना 
है। वहां कोई कृपाल व्यक्ति किसी पल्‌ कौ पीडित देव उसकी चिक्रिटषाकरदेनाहै। जंमेक्रिपीवंद्यने अगण्यपें प्क व्याघ्रकरी जँवोकी 
चिकित्सकौ थौ । महारण्य मे आत्रागमनन होने ने पुं की चिक्रित्माकाप्रसंगही नही आना 1“ 
क १-शेषनाम्मासा, पलो १५६: 
मुषुष्डी स्याद दारुमयी, बत्तायक्गीलसंचिता । 
२ बृहद वस्ति, पत्र ४६१: 
तीक्रा अनुमागतोऽ त एव चण्डाः-- उत्कटाः प्रगाद़ाः--गुरस्थितिकास्तत एव घोराः” रौद्राः । 
३-अौैपपातिक, सूत्र १९ : 
सख्वगायपरिकम्म विभस दिप्यमुकके । 
४-बृहव्‌ वृत्ति, पत्र ४६३ : 
इह॒ च मृणपक्षिणामुमयेषामुरोये यन्पृगस्येष पुनः पुनद एटानतषठेन समर्थनं ततस्य प्राय प्रशपरभभानतवादिति सम्भ थिः 
भ-कही, पश्र ४६२: 
1 ¶ 
महारण्य' इति मह्‌ प्रहुभममहति ह्रण्येऽपि करिखतकदा चिशतष्येत हृष्टा च पात स्विकितसेदपि, श्ुथते हि केनचिदूमि बजा 
न्थाघ्रस्य चकषुरद्‌धाटितमटष्याभिति । 
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३१-लता निङ्कञ्जं ` मं ( वराणि ब ): 

यह देद्य शब्द है । दसके सात अर्थ है--भरण्य, महिष, सत्र, युवा, समोर, निर्जने भौर वन 1१ 

रीकाकार ने दके चार अर्थो क्रा निदेश किया है- अरण्य, निर्जल दे, वन ओर क्षेत्र 1 यहाँ बह्धर्‌ का अर्थ--गहन (ना-निङुश्न) 
होना चाहिण ¦ 


दखोक ६२ 
३२-अश्रूरसे काटने भर चन्दन लानिपः मम रद्न बरला ( वापोचन्यगङषोा म): 
गान्याचा्यं के अनुसार 'वास्ती' ओर "चन्दन" शब्द कै द्र] उनका प्रयोग करने वलि व्यक्तियों का ग्रहृण श्वा गवा है । को व्यक्ति 

वसून मेद्धीचनारै, दूरा चन्दनकाक्छ करना ट --म॒नि दोनों पर मनमाव र्त्र । यहां कल्यः शब्द का अथ "यदश" दै > जेन-साहिव्य मे यह 
साभ्ययोग बार-बार प्रतिध्वनित दीना रहा है--- 

जो शंदणेण ब्रां आलियड वासिणा वि तच्छेद। 

संथुणई जो अ निदई महारिसिगो तरय सममावा ॥ 

{ उषदेगमाका, ६।२ } 


१-वेशीनाममाला, ७।८६ : 
बलरमरण्णमहिसक्लेलद्ुवसमी रणिरजलवणेसु । 
२-ग्हद्‌ धसि, पत्र ४६२ : 
उक्तच गहणम भियरेसं रण्णे छेतं च बलरं जाग । " 
३-बह्ी, पत्र ४९५ : 
बासीखन्दनशब्दाभ्यां च तदुष्यापा रकपुरवादवुपल कितौ, ततश्च यदि किलेको वास्या तक्ष्णो ति, अन्यश्च गोशीर्घाविना चन्दनेना- 
लिम्पति, तथाऽ पि रागदरं षामावतो द्वयोरपि तुल्यः, कस्पशब्दस्येह सद्टशपर्यावत्वात्‌ । 


अध्ययन २० 


महानियण्टिञ्जं 


रल्ोक २ 
नि णे $ 
१-रत्नों से (रयणो क } : 
यहाँ (यणः शब्द के दो अर्थ है-- (१) हीरा, पन्ना जदि रत्र तया (२) विरिष्ट हाषी, घोडे 1, 
राजां की ऋदि-सिद्ि में विषिष्टं लक्षण-युनः हाधी-घोडोंको भी 'रल' माना गया है। 


रखोक ५ 


२-प्रदक्षिणा ( पयाहिणं ब ) : 


हस इलोक मे वन्दन के पचत्‌ श्रदक्षिणा' का कथनन्नायाहै) वन्दनके माथी प्रदक्षिण।ः की व्रिनि न्ह नारा वन्दने 


बाद प्रदक्षिणा का कथन कमे यह प्रन हो मक्ता है । 
नृहर्‌ वृत्तिकार ने दसका समाधान यों दिया है किपरूग्य व्यनियों करे देवते ही वन्दना करनी चाह । दमक 
प्रदक्षिणा का उल्लेख बाद मं किया गया है 1? किन्तु यह समायान हृदय का मक्ष नहीं करता । क्या इमु र्न > गह सुचना नही मिलनी कि 


गुचना देनैक लि 


यन्दना के बाद प्रदक्षिणादीजानीभ्ी? 
इटोकः ६ 
३-नाथ (नहो ष): 
अप्राप्य वस्तु की प्रामि को "योगः ओर्‌ प्राप्य वन्नु के मर्षण क्रो क्म कटा जानाहे। नो योगक्षेम करने वारा होता है, वह 
नाथ कह्लाता है । > अनाथ मृनिने्रणक से कटहा--गृहम्थ-जीदनमे मया कोटं नाध नहीषा। भै मृनिबना भर नाथहो गया--भपना 
हसरो का ओर सब जीवो का)". । ॥ 
बौद -साहिय मे १० नाथ-करण वर्म का निरूपण एम्‌ प्रकार मिना ह... 
कौन दम घमबदून उपकारक है ? दश नाथ-करण धमं 
(१) जावुसो । भु शीलवान्‌, प्रानिमोक्ष (मिशरुनिवम)-संवर (कवच) म मंतरन { आचा त } होनादै। भटा मी बुराइयों (वय) 
मे भौ भय-दर्मी, जाचार-गौचरःयुक्त रो बिहरता है, ( विक्षापदो को } ग्रहण केर लिक्नाप्रो को म्ना ह । जो ह्‌ आननो । मिभ कीलवान्‌, 


यह भी धर्म नाथ-करण ( र अनाथ करने वाका) है। 


१-ब्रहद वरसि, पत्र ४७? : 

रत्नानि--मरकतादीनि प्रव्रगजाश्वा दिरूपाणि वा । 
२ कही, पश्र ४८३; 

पावबन्दनानन्वरं प्रदक्षिणाऽभिधानं पुत्यानामालोकः एव प्रणामः क्रियत इति ल्यापनाथम्‌ ॥ 
३-षही,, पत्र ४७२ : 

भनायः' योगक्षमविधाता । 
४-उत्तराध्यरयन, २०३५ ` 

ततो हं नाहो जाभो अप्पणो च परस्स च । 

सम्बेसि वेव भुयाणं तसाण यामराण य 
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(२) भिक्षु बहूध्ृत, श्रुतधर, श्र॒त-संचयवान्‌ होता है ) जो बह धमं आदि-कल्याण, मष्य-कल्याण, पयंवसान-कल्याण, सार्थक=सव्यंजन 
ह, ( जिते ) केवल, परिपुण, परिजुदध त्रहमचयं कहते है, वेते धर्म, ( भिक्षु } के बहुत सुने, ग्रहण किए, वाणी से परिचित, मन से अनुपक्षित, दृष्टि 
से सुप्रतिविद्ध ( -अन्तस्तल तकं देख ) होति हैँ ; यह भी धर्म नाथ-करण होता है । 

(३) भिक्षु कत्याण-मित्र~-कल्याण-सहायकलत्याण-संप्रवंकं होता है ) जो यह भिक्षु कल्याण-मित्र ° होत्रा है, यह मी° ] 

(४) भिक्षु मूवच, सौवचम्य ( =मधुरभाषिता ) वाटे घर्मो ते युक्त होता है । अनृलासनी ( =ध्म-उपदेश्च ) मे प्रदक्षिणग्राही-सम्थं 
{ =क्षष) ( होता है), यह भी०। 

(५) भिन्नु सब्रह्मचारियों के जो नाना प्रकार के कर्तव्य होते दै, उनमें दक्षआलस्य रहित होना है, उनमें उपाय विमं से युक्त, 
करने में समर्थ~विधान में सभं होता है, यदमी ०) 

(६) भिश्रु अभिघमं ( सूत्र मे), अभि-विनय ( =मिष्ु-नियमों मे ), धर्म-काम (== घर्मच्छ), प्रिय -ममुदाहार ( दूसरे के उपदेश को 
सत्कार पवक सुनने वाला, स्वयं उपदेश करने मे उत्साही ), बडा प्रमुदित होता है, यह्‌ भी ०। 

(७) भिक्षु जसे तसे चौयर, पिडपात. शयनासन, म्लान-प्रत्यय-भेषज्य परिष्कार से सन्तुष्ट होता है ° । 

(८) भि अकुदशल-धर्मो के विनाश के निश, कुशल-धर्मोः की प्राति के लिए उद्योगी ( =आरब्य-रीयं ), स्थामवान्‌-दृदृपराक्रम होता 
है । कृशर-धर्मो मे अनिधप्त=धुर ( =भगोडा नहीं ) होता० । 

(६) भिक्षु स्मृतिमान्‌, चत्युत्तम स्मृनि-परिपाक से युक्तं होता है ; बहूत पुराने किष, बहुत पुराने भाषण किएका भी स्मरण करने 


बाला, अनुस्मग्ण करनं वाला होता है° । 
(१०) भिक्ष प्रज्ञावान्‌ उदय-अस्त मामिनी, आर्य निरवधिक ( =अन्लम्तल तक पहुचने वारौ ), सम्यक्‌-दु.ख-क्षय-गामिनी प्रज्ञा मे युक्त 


इटोक २२ 


होतारं ° 1 


४-( आयरिया क, सत्थङ्कसछा ग } : 
'आयरियाः-- यहां आचार्यं शब्द का प्रयोग प्राणाचार्य--वेद्यके दिए हुजा हे ।२ 
(सत्थक्रुसला!-- दसके दो अथं हो सकते है-- (१) शास्त्र-कुक्षट-- भायुरद दिश्ञारद भौर (२) शस्र-कुशल-- शत्य-क्रिया में निपुण ।3 


इरोक २३ 


५ चतुष्पाद ( चाउप्पायं व ) : 
चिक्रिसाके चार पादहोतेर्है-वंद्य, जौपध, रोगी ओर रेगीकौ शुश्रूषा करने वाले। जहां ह्न चारोंका पूणं योग होताटे, उसे 
"चपुष्पाद-चिकरित्सा' कहते हैँ ।* स्थानांग मे इन चाग अङ्गौ को "चिकित्सा! कहा गयां ।* 





१-दीघ-निकाय ३।११, ¶० ३१२-३१३ । 
२-बृहद्‌ बसि, पत्र ४७५ : 

'माचार्याः' इति प्राणाचार्था वेद्या इति धावत्‌ । 
३-बही, पत्र ४७५ : 

'सत्थक्ुसल' ति शस्वेषु शास्त्रेष वा कुशलाः शसव्रकशलता शास्व्रकुशला वा 1 
४ं-बही, पत्र ४७५ : 

*ारप्यायं' लि जतुष्यडां भिषग्मषजातुरप्रतिजारकातमकचचतुर्मा (त्मकमा)गश्तुष्टया त्मिकाम्‌ । 
५-श्यामांग, ४।४।३४२ : 

शरउग्बिहा तिगिष्छा पन्सला, तंजहा--बिम्जो ओसघाहं आउर परिजारते । 


३६ 
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इटोक ४२ 
६-सिके ( कहाबणे ख ) : 


भारतवर्षं का अत्यधिक प्रचित सिक्ता काषपणः था। मनृस्मृति मं इसे ही 'घरण' भौर 'राजत-पुराण' ( चांदी का पुराण) भौ 
कहा गया हं ।, धोँदीके कापीपण सा पुराण का वजन ३२ रत्तीया। सोने ओर ताम्बर के कपे" का वजन ८० रत्तीथा। ताम्बे के कार्षापण 
को "पण' कहते ये ।२ पाणिनीय सूत्र पर वारक किखते हुए कात्यायन ने कापापणः को श्रति' कहा है भौर श्रति' से खरीदी जाने वाली वस्तु 
को प्रतिक कटा गथा ह । पाणिनि ने इन सक्को को "आहृत" कहा ठं ।3 जातकों मं "कटापण' शब्द पाया जाता है । अष्टा-यायी म (काषपण' 
जौर पणः ये दोनों पाए जति दहै | सम्भवहे चौँदीके सिक्तो का (कार्षापण' ओर ताम्तरफे कथका नाम षणः द्हाहो।" 

उलोकं ४५ 

७-( कोउहर ख, कृहेडविज्जा ग ) : 

"कोउुल'--सन्तान प्रसि के लि विरोष द्रव्यो से मिश्रित जलगे स्नान आदि कराने कौ "करौतुक' कटा जाता ह 1४ 

कहेऽविञ्जा'-- मिथ्या -आदचर्य प्रन्तुत करने वादी मन्व्-तन्त्रात्मक विद्या को कृटैटक'-विद्या कहा जाता टै ।* दुरं शब्दो में शते 


दुनद्रजाल' कटा जा मक्ता है । 


इटोक 9७ 
८-( उदेमियं कौयगडं नियामं र ) : 
दन्ति--दसवेञकिपं, ( भाग : २), ३।२ टिप्पण संच्या, ६,१० ) 


पलं सुक्णाश्चत्वारः पस्वानि धरण दश । 
द कृष्णले समधृते विज्ञेयो रप्यमावकः ॥। 
ते धोडष स्यादरणं पुराणश्येव राजतः । 
कार्वापिणस्तु विज्ञेयस्ता शिकः कार्षिफः पणः 
२--षहौ, ८।१३६। 
३-पा णिति अष्टाध्यायी, ५।२।१२० 1 
४-(क) पाणिनि अद्धाध्यायी, ५।१।२९ । 
(छ) बही, ५।१।२३४ । 
५-पाजिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० २५७ ॥ 
६-गरृद्‌ बृत्ति, पत्र ४७९ : 
कतुकं च अपत्पराद्यथ स्पनादि । 
७--बही, पत्र ४७९ : 


कुेटकषिद्या--अली कार्य विधा यिमम््रतन््शासा त्मिकाः । 


अध्ययन २९ 
समुदपारीयं 
रोक १ 


१-भ्रावक (सावए्‌ ल ) : 
भगवान्‌ महावीर का मंधचार मागोँ मेँ विभक्त धा--श्वमण, श्रमणी, श्रावक ओर श्राविका भगवान्‌ ने दो प्रकार का ध्म 
बताया--अगार-चारित्र-धमं जर अनगार-चारित्र-वर्मं 1 जो अगार-चारित्र-धर्म का पालन करता है, वह श्रावक या श्रमणोपासक कहलाता है । 


इलोक २ 

२-कोविद्‌ ( विकोविए ब } : 

बहुत से श्वावक भौ निर्रन्य प्रवचन के विद्धान्‌ होते थे \ 3 जौपपातिक सूत्रमों श्रावको को लब्यार्थ, पृष्टा, गृहीतां आदि कटा गया 
है।* राजीमती करे लिए भौ "बहूश्रत' विगेपण प्रयुक्त हा है 1" 
३-पोत से व्यापार करता हा ( पोएण ववहरन्ते ग } : 

भाग्तमें नौकराद्रारा व्यापार करने की परम्परा बहुत प्राचीन है । ऋभ्वेद (१।२५।७ ; १।४८।३ ; १।५६।२ ; १।११६।३ ; २।४८।३ ; 
७।८८1३-४ } में समुद्र मे चलने वाली नावो का उल्ल आता है तथा भञ्युनाविक कै बहुत दूर चले जाने पर मागं भूल जाने व पूपा की स्तुति 
करने प्रर सुरक्षित लौट आने का वणन है । 

पण्डार जालक ( २१२८५७५ ) मेने जहाजोंका उत्ठेव है, जिनमें छमभेग पाचिसौ व्यापारी यात्राकर्‌ ग्हेथे; जौ 
कि ठ्न गए । विनय-पिट्क मेँ पूर्णं नामी एक भारतीय व्यापारी के छ वार समद्र-यात्रा करनेका वणन है। संयुक्त-निकाय ( २।११५,५।५१ ) 
व अंगृत्तर-निकाय ( ४।२७ ) मे छ -छः महीनों तक नाव द्वाराकी जाने वाली समुद्र-यात्राका वर्णन है। दीघ-निकाय ( १।२२२) में 
वणन आता है कि दूर-दूर देशों तक समृद्र-यात्रा करने बराल व्यापारौ अपने साथ पक्षी रखते थै । जने जहाज स्थल से बहुत दुर पटं जाता भौर 
भूमिके कोर्ट विव दिखाई नहीं देते, तब उन पक्षियौको छोड़ दिया जाताथा। यदि भूमि निकटदही रहतीतो वे पक्षो वापस नहं भति 
अन्यथा धी दर तक शधर-उधर्‌ उड़कर वापस आ जाते थे । 

आवश्यक निरुक्ति क अनुमार जल-पोतों का निर्माण भगवान्‌ ऋयभ के काट में हुमा था।\ जेन-साहित्य मेँ 'जलपन' के अनेक 
उल्ल भिलते है । * वहां नौकां क द्वारा माल आत्ता था। 





~~ ~ ~-------~---~-~ -“--~ 





= १-स्यानांग, ५।४।३६३ : 
चउ ण्वि संघे पं० तं०-- समणा सत्णीभ साबया सावियाभो । 
२.-वही, २।१।७२ : 
च रित्तधम्मे वरुविहे पं० तं<-- भगा रचरिप्तधभ्मे चेच अगगारच्ररित्तधम्मे चेव । 
३-त्रृहषु षृत्ति, पत्र ४८२ : 
"नशन्े' निग्रन्यसम्अन्धि मि 'पाययणेः सि प्रवचने श्रावकः सः इति पालिलो विशेबेण कोविदः -- पंडितो विको विदः । 
४-भौपपातिक, सश्र ४१। 
५-उत्तराध्ययन, २२।३२ । 
६-भावश्यक नियुक्ति, २१४ : 
पोता सह सागरमि बहुणाहं । 
७--(क) बृहत्कल्प, माग २, ¶० ३४२ । 
(ख) भावचारांग शूर्णि, प° २८१। 


उन्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १५६ अध्ययन २१९ : र्टोक २,६,८,१२ 


सूष्करृतांग, उत्तराध्ययन आदि मे दुम्तर-का कौ समुदर-यात्रामे तुखना कौ गर्ह), नालन्दाके टेप नामक गाहावई के पास 
अनेक यान-पात्र ये 1२ सिहरद्रीष, जावा, सुमात्रा आदि मे अनेक व्यापारी जाते ये ! ज्ञाता-धर्मकथा ( १।६ ) मं जिनपालिन ओर -जिनरक्षित के 
बारह बार लवण-सम्‌द्रकी यात्रा करने का उल्टेख है । लवण-समुदर-यात्रा का प्रलम्ब वर्णन ज्ञाता-धर्मकथा ( ११७) मेमीहै। 


रलोक ६ 


४--बहनर कलां ( वावतरिं कलाओं र ) : 
बहत्तर फलाभो की जानकारी के लिए देखिए समवायांग, ममवाय ७२ । 


दटोक ८ 
५-वध्य-जनो चित मण्डनां स शोभित ( वज्छमण्टणसोभागं ग ) : 
दन शबो मेँ एफ प्राचीन परम्परा का सर्वेत प्रिटतारटे। प्राचिनवाटमे चोरी कमन वालको केटोर-दण्ड दरिया जात्ताथा। जिने 
वधकीसजादौ जाती थी, उसके गले में कणेर के लाट कृलोंका मार ण्टनाई्‌ जानी, उमे छाल कड पहनाए जाते, उमके शरीर पर लाल 
च्दनक्ालठेम किया जाता भौर उसे सारे नगरमे घुमान हृण उमके व्ध्यटोनेवौ जानकारी देते हण स्मे दमदान की ओर टे जाया 


जाता था 13 


दखोक १३ 
६-( दयाणुकम्पी क, खन्तिक्मे ल ) : 


'दयानुकम्पी'--बृहदवृत्ति के अनुसार दथाके दो अथंहै-- 

(१) दितोपदैश देना । 

(२) रक्षा करना । 
जो हितोपदेश जर सब प्राणियों को रक्षा--महिसा रूप दया--मे नम्पन-शीर होतः है, वह्‌ 'दयानुकगणा' वहृनात है ।४ 
'सन्तक्छमे'- जो क्षान्ति से कुवचने को रोहन करता है, वह्‌ '्षान्ति-घम' कहटाता है, कितु अशक्ति से सहन करने ब्राह्मा नहीं ।" 


१--(क) सूत्रकृता ग, ?१११।५ । 
(ख) उस्तराध्यय्न, ८।६ । 
२--सुत्रङृताग, २।७।६९। 
३- (क) सुत्रकृतांग, १।६ वृत्ति, पत्र १५०, चि, प° १८४; 
चोरो रक्तकृणवीरकृतमुष्डमालो रक्तपरिधानो रक्तचन्दनोयलिप्तश्च प्रह्तवध्यडिष्डिमो राजमार्गेण नीयमानः । 
(ख) शहद कृत्ति, पत्र ४८२ : । 
ध न 
व मण्डना नि--रक्तचन्दनकरवीरादीनि तेः शोमा-. तकारो चिहपरमायहक्षणा ययासौ बध्यमष्डन- 
४-वृहद्‌ धि, पत्र ४८५ : 
शयया - हितोपदेशा विनाना स्मिकया रक्षणरूपया वाऽनु कस्पनशीलो दयानुकम्पी । 
भ-बही, पत्र ४८५-४य्द्‌ : 
कात्या न स्वशक्त्या क्षमते पत्यनीकाद्‌युदीरित इृदचना दिकं सहत इति क्षाम्तिकषमः । 


उत्तरजञ्जयणं (उत्तराध्ययन) १५.७ अध्ययन २१ : श्टोक १४,१५.,२१.२२ 
इलोक १४ 


-काय ( कारं क ) 
यहीं "कार शब्द समयोचित प्रतिटेखनादि कायं कटने के अर्थं ङे प्रयुक्त हुभा है ।› 


दोक १५ 
८-{ न सव्व सचत्थऽभमिरोयणएज्जा ग, न यावि' ` "ग्रहं घ ) : 
न सव्व सब्बत्यऽभिरोयणएज्जा'--शान्त्याचीर्य के अभिमत से इसके दो अथं है-- 
(१) जो कुठ देखे उसी को न बहि 1 
(२) एक बार विशेष कारण से जिसका सेवन करे, उसका सर्वत्र सेवन न करे । 
न यावि "गरदं --इसका अथं है कि मुनि गर्हा ( परापवाद ) को वाञ्छान करे । कईव्यक्तिएेसा मानतेथे कि गह (भालम-गहा 
या हीन भावना) से मी कर्म-क्षय होता है । अतः उस मत का खण्डन करने के लिए गहा का ग्रहण किया गया है-ठेसा रीकाकार फा अभिमत 
है ।3 इसका दूसरा अथं यह भी किया गया है किं परापवाद न करे । 


ङ्टोक २१ 


९ -प्रधानवान्‌ ( संयमवान्‌ ) ( पहाणवं व }) : 
यहाँ "प्रान" शब्द का प्रयोग संयम के भयेमें कियागया है) संयम मक्तिकादहेतु दै, इसलिए उसे प्रधान कहा गया है 1 


श्रषानवान्‌' अर्यात्‌ संयमी ।* 


इखोक २२ 
१०-विविक्त रखयनों ( एकान्त स्थानो ) का ( विवित्तलयणाई क } : 


शान्त्याचायं ने इसका अथ स्त्री आदि रहित उपाश्रय" किया है 1" खयन का मुख्य अथं "पहा मे करेवा हुभा गृह ( गुफा )' होता 


है। 'लेभी' दसी छ्यण या लेण का अपन्न है । 


१-ब्रहद्‌ धृति, पश्र ४८६ : 
कालमिति--कालोचितं परयुपक्षणादि कूुवन्तिति शेषः ! 
२-बही, पत्र ४८६ : 
“न समवः लति सर्म दस्तु सर्जत स्यानेऽम्यरोखयत, न थवा दष्टामिलादुकोऽमुदिति मावः, यदिवा यदेकत्र प्टालम्डनतः तेबितं न 
तत्सवम्‌--अभिमताहारा दि सर्षव्राभिलवितवान्‌ । 
३-बही, पत्र ४८६: 
इह घ ग्हातोऽपि कर्मक्षय इति केचिदतस्तन्मतव्यबण्छेदार्थ गर्ही गरहण, यदा गर्ह --परापवादल्या । 
बही, पञ्च ४८७ : 
प्रधानः स ज संयमो भुक्तिितुत्वात्‌ स वस्यास्स्यसौ प्रधानवान्‌ । 


भ-षही, पत्र ४८७: 
“जि षिक्तलयनानि' खया दि बिरहितोपाभयङ्या भि चिविक्करबादेव च । 


8.1 


अध्ययन २२ 
रहनेमिज्जं 


ङ्टोक १ 


१-राज-रक्षभों से युक्त ( रायरक्खणसंजुए ष ) 
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार राजा के लक्षभ चक, स्वस्तिक, भंकुश मादि होते है भौर योग्यता की दृष्टि खे त्याग, च्य, छोय अदि 
गुण ।* तीसरे कछोक की वृत्ति मे राजा के लक्षण छत्र, जामर, सिंहासन भादि राज-बिह्न बताए गए हैं ।* 


श्खोक ५ 
२-( कक्लनस्पर ल, अदुसहस्सलक्खमधरो ग ) : 
'लक्खणस्सर'--शन्त्याचार्यं ने स्वर के लक्षण सोन्दये, गां भीयं आदि भाने है ।3 
“बहटुसहस्सलक्वणधरो'--शरीर के साथ-साथ उत्पन्न होने बाले छतर, चक्र, अकश आदि रेखा-जनित बाकार्यो को (तण कटा जाता 
2 ।* साधारण मनुष्यों के शरीर मे ३२, बलदेव, बामुदेव के १०८, चक्रवर्ती भौर तीथेङ्कुर के १००८ लक्षण होते हैँ । 


इ्टोक ६ 
-( बज्जरिसहसंषयणो क, समचउरंसो ल } : 
“बर्जरिसहधयणो'-- संहनन का अथं है--अम्थि-बन्धन-- हद्ियों के बन्धन । दसङे छः प्रकार है - 
(१) बख्-ऋषभ-नाराच । 
८२) ऋषभ-नाराच । 
(३) नाराच । 
(४) अधं नाराच । 
(५) कीलिका । 
(६) असंप्रा्तसपारिकरा ।\ 





१-ृहद्‌ बृत्ति, पत्र ४८८९ : 
रजे राजा तस्य लज्लनानि -चक्रस्वस्तिक कुशादीनि त्यागत्यशोर्यादोनि वा । 
२-बही, पत्र ४८९ : 
राजल्क्षणा मि-छत्र्ामरसिष्टा सनादीन्यपि गृह्टन्ते । 
३-बही, पत्र ८९: 
सक्षनानि--सौन्द्यगाम्मीर्यादीनि । 
४.-प्रवचनसारोदार बति, पन्न ४१० : 
जं सरीरेभ सह समूष्यम्तं तं सक्छ । 
भ-कही वसि, पत्र ४१०-४११। 
६-प्रापना, पद २३।२, सूत्र २९३ । 


उचरञ्करयणां (उसराध्य्यन) १५६ अभ्यंयनै २२ : इरोक ६.८ 


जिसमे सन्धि की दोनो हृड्ियां आपस में आंटी लगाए हुए हो, उन प्र तीसरी हहौ का वेष्टन हो, चौथो हही की कीर उन तीनों को 
"मेद कर रही हई हो, ठेसे सृुद्ढतमर अस्थि-बन्धन का नाम "वख-कऋवम-नारा च संहनन' है । 
“समषउरसो'- संस्थान का अथं है-क्षरीर कौ आकृति । उ्तके षः प्रकार टै-- 
(१) समजतुरतर । 
(र) न्यप्नोषपरिमण्डल । 
(३) स्वाति ( सादि ) 
(४) बामन । 
(५) शक्न । 
(६) हण्ड । । . 
पालथी भार कर बेटे हु जिस व्यनि के चारो कोण समर होते है, बह 'खमर्थलुरस्र मंम्थान' है । 


क्लोक < 
४-पिता उग्रसेन ( जणओ क ): 


राजीमती के पिता का नाम उग्रभेन भा ।* उर्नरपुराण के अनृसार उग्रसेन का वंश द्म प्रकार है-- 


शूरसेन 
शूरवीर 
| 
+ (वृष्णि) नरवृष्टि (दृष्णि) 
समुद्रविजय आदि दश पुत्र ( देखिए--श्लोक ११ का रिप्पण ) उश्रमेन, देवयेन, महासेन । 


नौर दो पुत्रियां--कन्ती, मद्री । 


विष्णुपुराण के अनुसार उग्रसेन के € पुत्र भौर ४ पृत्रिर्यांथीं \* 

पर्वों के नाम--कंस, न्यप्रोध, सुनाम, भानकाह्व, शंकु, समूमि, राष्टरपाल, युद्धतुषटि ओर मृनुष्टिमान्‌ । 
पृत्रियो के नाम--कंसां, कंसवती, सुतन्‌ गौर राष्ट्रपालिका । 

“सुतन्‌' राजीमती का दूमरा नाम है । देखिए -श्छोक संतीस का टिप्यण । 





१-प्रल पना, पद २३।२) सूत्र २९३। 

र-ृहद दृति, पन्न ४९० : 
जनकस्तस्याः--शाजीमल्या उग्रसेन इत्युक्तम्‌ । 

३-उखरपुराण, ७०।९२-१०० । 


४- विष्णुपुराण, ४।१५।२०-२१ । 


उन्तरञक्यण (उसराभ्ययन) १६० अध्ययन २२ : श्लोक ६१०११ 


द्खोक ६. 
५-( सन्बोसहीषहि #, कयकोउयमंगसो स, दि्वज्ुयल ग ) 
"सब्वोसहीहि- शान्त्याचार्यं ने स्नान में प्रयुक्त होने बारी निम्न ओौषधियां बतलाई है-- 
(१) जया । 
(२) विजया । 
(३) कऋदवि। 
(४) बृद्धि भादि 1 
"कयकोउयमंगलो"-- विवाह के पुवं बर के ललाट से मृहाल का स्यकषं करवाना आदि कायं "कोतुक' हृरति हैँ ओर दही, अक्षत, दूब, 
चन्दन आदि द्रम्य "मंगल" कहलाते है ।२ इनका विवाह आदि मंगल -कायं में उपयोग होता है । 
वात्मीकीय-राभायण के अनुसार समारोहं पर धर का अलंकरण क्रिया जाता था, जो (कोतुक-मंगल' कहलाता था ।3 
"दिव्वजुयल'--प्राचीन काल में प्रायः दो ही वस्त्र पहने जति ये-- (१) भन्तरीय--नीने पहनने के हए घोती भौर (२) उत्तरीय-- 


ऊपर बढ़ने के टिए चुर ।* 
द्टोक १० 


६-गन्धहस्ती पर ( गन्धहत्थि ¶ ) 
गन्धहस्तौ सब हृस्तियों मे प्रधान होता है, इसीलिए इसे ज्येष्ठक ( पट-हस्ती ) कहा गया है ।* इसकी गन्ध से दूसरे हाधी भागं जाति 
हैया निर्वीर्यं जते ै। 
इरोक १९१ 


७-दसारचक्र से ( दसारचक्केण ग } : 
समुद्रविजय आदि दस यादव ओौर उनका समूह "दशाहं चक्र' कटलाता था । 
दान्त्याचाय तथा भभयदेव सूरि ने 'दसार' का संस्कृत सूप "दशाह" किया हे ।\ दशवेकालिकर वृणि मे दसारः शब्द ही प्राप्त है। 





१- बृहद बृत्ति, यन्न ४९० : 
सर्थाश्च ता भौषधयश्व--जया विजयाईवुद्धघादयः सर्वोषषयरताभिः ! 
र-बही, पत्र ४९० : 
कौतुकानि-- ललाटस्य मुशलस्पशनादीनि मंगला नि च--दध्यक्षतद्वीचन्दनादीनि \ 
३-रामापणकालीम सस्कृति, पृ० ३२। 
४-ब्ृहद्‌ वत्ति, प्च ४९० : 
दिष्ययुगलमिति प्रस्ताबाद्‌ दूप्ययुगलम्‌ । 
५-बही, पन्न ४९० : 
श्येष्ठनेव श्येष्ठकम्‌--अतिशयप्रगस्यम तिबुद्धं वा गुणेः पटृहुस्तिनमितयर्धः । 
६- (क) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ४९० : 
“दसारक्केण' ति दशाहेच्रेण यवसेन । 
(श) भन्तङृह्शाभ १।१, वृत्ति-- 
श च तैऽहूस्वि-- पूज्या इति दशार्हाः । 
७-दगबेका लिक जिनदास चि, ० ४१ 
अहा इसारा महृराभो जरा्िषुराथमयात्‌ बारवहं गथा । 


उन्तरञभयणं (उन्तराध्ययन) १६१ अध्ययन २२: शलोकं ११.१३ 


समुद्रविजय, अक्षोभ्य, स्तिमित, सागर, हिमवान्‌, अचर, घरण, पूरण, भभिकनर, बसुदेव--ये दस भाई ये 1, उत्तरपुराण मेँ 'धरण' के स्थानर्मे 
धारणः मोर्‌ ठभिचदद्रः के स्थान में 'मनिनष्दन' नाम भिता है ।२ सम्भवतः इन्दं के कारण 'दसार' शब्द चरा किन्तु आगे चलकर वह यदु- 
समूहे के अथंमें रूढ हो गया । अन्तकृतदक्षा मेँ 'दसण्टं दसाराण' पाठ मिलता है ! इसमे दसार कै साथ दस शब्द भौर जडा हमा है । इससे 
गता है किं दूसरा शब्द प्रत्येकं भाई या यदुवंशी के किए प्रयुक्त होने छ्गा था । 


रोकं १३ 
८ -दृष्णिपुङ्ग ( वण्डिपुंगवो ष ) : 


अन्धक भौर षृष्णियेदो भार्ईये। वृप्णि अरिष्टनेमि के दादा ये। उनसे वृप्णि-कुल का प्रवत्तन हुभा । भरिष्टनेमि वृष्णि-कुल में 
धरान पृर्ष थे । ऽतः उम्हे यहं वप्णिपुद्खव कहा गया है ।3 दक्षवेकालिक तथा हस अध्ययन के ४२३ वं हलोक मे इनका कुल "अन्धक -वुष्णि' कहा 
गया है ।* अन्धक-दष्णि-कुल दोनों भाष्यों के संयुक्त नाम से प्रचलित था । 

उत्तरपुराण में “अधक वरिट" शब्द है भौर यह एक ही व्यक्ति का नामदहै। कृशार्थं ( कृशातं ? ) देश के सौर्य॑पुर नगर के स्वामी 
श्रसेण के शुरवीर नाम का पुत्र था । उसके दो पृत्र हष अन्बकवृष्टि मौर नरब्रष्टि ! समुद्रविजय आदि अन्धकवुष्टि के पुत्र थे ।५ 


देखिए--प० १५६ श्लोक ८ का टिप्पेण । 


१-भन्तकृहुर्शाग, १।१, वृत्ति-- 
बसहु शनाराणं ति तत्रैते बश-- 
समुदविजयोऽकोम्यः, स्तिमितः सागरस्तथा । 
हिमवानअसश्चेव, धरणः पूरणस्तथा ॥ 
अभिचसरर्य नवमो, वसुदेवश्च वीयवान्‌ । 
बसुदेवानुजे कन्ये, कून्ती माद्री च विते ॥ 

२--उलरपुराण, ७०।९५-९७ : 
घर्मावान्धककुष्टेश्व सुभद्रायाश्च दुम्बराः । 
समुव्रविजजयोऽकषोभ्यस्ततः स्तिमितसागरः ॥ 
हिमवान्‌ सिजथो विषान्‌, अद्चलो धारणा हयः 1 
पुरणः पूरितार्थीच्छो, नवमोऽप्यमिमन्दनः )1 
जसुदेवो ऽन्तिमश्चेव, दशाभूवन्‌ शशिप्रमाः 
रन्ती मादी च सोमे वा, सुते प्रादुबभूशवुः ॥ 

३-्ृहव्‌ शति, पत्र ४९० : 
शरृष्मिपुगवः' यादबप्रधानो मगवानरिष्डनेभिरितियाबत्‌ । 

४-शशवेका लिक, २।८। 

#-उस्श्पुराण ७०।९२-९४ : 
हदा कुशाथविवये, तह शाम्बरमास्वतः । 
मवायनिजषोर्येन, नि्भिलारेष विषिषः \ 
स्यातशोयपुराधी श -पुश्सेनमहीपतेः ॥ 
घुतघ्य शुरधीरस्य, धारिण्यास्च तनुद्‌भधौ । 
विस्यातोऽन्धकषुष्टिस्व, पलि छिमेरारिबाक्‌॥ 


४१ 


उन्तरञ्भायणं (उन्तराध्ययन) १६२ अध्ययन २२ : द्लोक १४-२२,१५ 
रखोक १४-२२ 


९-श्लोक १४-२२ : 

उस्तराध्ययन के अनुसार शरिष्टनेमि ने बो में रोके हृषु जानवो को देखा, उनके बारेमे सारयिसे पूषा । सारथि ने बताया-ये 
भापके विवाह के भोजके किए है । अरिष्टनेमि ने हसे अपने लिए उचित न समभा । उन्होने मपने सारे शाभरण उत्तार कर सारथिको दे दिष 
शौरे अभिनिष्कमण के लिए तैयार हो गए । 

वे भानबर कों रोके हए थे ओर करिसने रोके ये ? मूर आगम में दसकी कोई चर्चा नहीं है । मुखबोधा के अनुसार वे उग्रसेन के द्वारा 
विवाह-मण्डप के आस-व्रास ही बाहों मे रोके हए थे ।° 

उत्तरपुराण में द्ससे भिन्न कल्यना है । उसके अनुसार श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि को विरक्त करने के लिए बाड में हिरनों को एकत्रित 
करवाया था । श्रीकृष्ण ने सोचा--नमिकुमार वैराग्य का कुठ कारण पाकर भोगों से विरक्त हो जागे । एेसा विचार कर वे वेराग्य का कारण 
जुटाने का प्रयत करने रगे । उनकी समक मे एक उपाय आया । उन्होने बड-बड़ शिकारियों से प्कंडवा कर अनेक मृगो का समूह बुकाया भौर 
उसे एक स्थान पर दकटरा कर उवे चारं भोर बाडा लगवा दो त्था वहाँ जो रक्षक नियुक्तः क्रि थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान्‌ नेमिनाय 
शिक्षामो का अवोकन करने के लिए भए ओर दन मृगो के विषयमे पृद्रेतो उनसे साफ-माफ कह देना किं आपके विवाह में भारने के टिप 
चक्रवर्ती ने यह्‌ मगो का समृह बुलवाया है । 

एक दिन नेभिकुमार चित्रा नामकी पालकी पर आरूढ होकर दिशाओं का अवलोकन करने के चिए निकटे । वहाँ उन्होने घोर करुण 
स्वर से चिष्वा-चिष्ाकर इधर उधर दौडते, ष्याम, दीनदृष्टि मे रक्त तथा भय मे व्याकुल हुए मृगो को देख दयावश्च वहाँ के रक्षको से पूषा कि 
यह पशुम का बहुत भारी समूह यहा एक जगह करसलिएु रोका गया है ? उत्तर मेँ रक्षको ने कटा-“हे देव ! भापके विवाहोत्सव मे व्यय करने 
के लिए महाराज श्रीकृष्ण ने इन्हें बुलाया है ।'' यह सुनते टौ भगवान्‌ नैमिनाथ विवार करने लगे किमे पशु जंगल मे रहते षै, तृण खाते है भौर 
कभी किसीका कु भपराध नहीं करते हैँ फिर मौ लोग इन्र जपने मोग के रिग्‌ पीडा षहंचाति है । दषा विचार कर वे विरक्त हए भौर लौट 
कर अपने घर आ गएु। रलत्रय प्रकट होन से उसी समय लौकान्तिकि देवों ने माकर उन्हे समाया । अपने ूवं-भ्यो का स्मरण कर वे भय शे 
कांप उठे । उसी समय उन्होने आकर दीक्षा-कंल्याण का उत्सव किया 2 

किन्तु इसकी अपेक्षा उत्तराध्ययन का विवरण अधिक हूदयस्पर्शी है ! 


इ्टोक १५ 
१०- ( जीवन्तं तु संपतते =, मंस ल, महायन्ने ग, सारि ष ) : 


"जौवियन्तं तु संपत्ते'-- यह निकट भविष्य मँ मारे जाने वाले या जीवन की अन्तिम दशा मेहने वाले प्राणियोको मृत्य सम्प्राप 
कहा है ।> ५ 








१-सुखष्मोधा, पञ्च २७९ । 
२-उसरपुराण, ७१।१५२ १६८) 
३-श्रहद शक्ति, पत्र ४९० : 
जीवितस्यान्तो -- जी वितान्तो मरणमि्य्थस्तं सप्रासानिव संप्रासान्‌, 


य, अतिप्रपासन्नः वास्य, य्वा अी{द्टरयाःतः- दः 
भागस्तमुक्तहेतोः संप्राान्‌ \ 1 यद्र शः परर्टर्स्ये 


उ्षरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) १६३ अध्ययन २२ : इलोक १५,१.७,१६.२२ 


मसा - (१) मांसकेलिएया (२) मांससे मास का उपचय होता है इसलिए अना मांस बह़निके किए-परे दोनों "मंस 
के अथंहो सक्ते दैः" 

'महापन्ने'-- दका प्रकरणगत अर्थ है-- मतिज्ञान, शरुनजञान ओर अवधिज्ञान मे सम्पन ।२ 

'सारहि'--अरष्टिनेमि राजभवन से गन्ध-हस्ती प्र आद्‌ होकर चे ये परन्तु सन्मवतः विवाह -मंष्डय के सभरीप पएहुचकर वे रथ पर 
चढ़ गए मह इस "सारथि" शब्द से सूचित होता है या भहात्रत' के अथं मै ही सारि शब्द प्रयुक्त हु है ।> 


ङ्लोक १७ 
११-भद्र( भदाल )ः 


वे प्राणी श्रेष्ट" या "निरपराध' थ इमलिग्‌ उन्हे यहाँ "भद्रः कहा गया है । करने, सियार आदि भभद माने जति है ।* 


ङलोक १६ 
१२-परलोक मे ( परलोगे ष ) : 
भगवान्‌ भर्ष्िनेमि चरम-शरौरी ओर विशिष्ट-ज्ञानी थे} फिर भी परलोक मेँ मेरे लिए शरेय्कर्‌ नहो होगा'--प्रह ओ कहा उका 
लास्यं यह्‌ है किं यह्‌ पापकारी प्रषरत्तिहै।, क्रिमी भी परापक्रारी प्रृत्ति के किण--"यह्‌ पर्ोक मेँ श्रेषश्कर नहीं होणा'- दपर सामान्यं उक्ति 


का प्रयोग किया जाता हे । 
परलोक का एक अथं पलु-जगत्‌ भी दै ।६ दस सन्दभ में प्र्तुत चरणों का अथ--'यह्‌ मेरा कायं पञु-जगत्‌ के प्रति कल्याणक नहीं 


होगा- यह भी किया जा सकता है। 


इटोक २२ 


१ ३-शिषिका रत्न मँ ( सीयारयणं ल ) ; 


दस श्षिविका का नाम "उत्तरकुरु" था ओर दस्रका निर्माण देवो ने करिया धा ।* 


१-ब्रहद्‌ जति, पत्र ४९०-४९१ 
मांसाथ' मांसनिमित्तं च भकषयितध्यान्‌ मांसस्येवा तिगृदिहेवुत्वेन तद मक्लमनिमिसत्वादेषमृक्तं, यदिवा (मां तेनैव मासमुषचीयते' 
इति प्रवादतो मांसमुपितं स्यादिति भांसाथम्‌ । 
२-बही, पत्र ४९९१ : 
महती प्रज्ञा -- प्रकरप्रान्मतिभुतावधिज्ञानत्रया हिमिका यस्वासो महाप्र्तः । 
३-वही, पश्र ४९१ : 
“सारथि, प्रस यितारं प्रकर माद्गन्धहुस्तिनो हस्तिपक मिसियावन, यद्वाऽत एष लदा रयारोहूणभनु पीयत इति रथप्रवत पितारम्‌ 


ठ~-बही, पक्र ४९१; 
"मदा उ' त्ति 'मद्रा एव' कत्याणा एव न तु श्वश्गालाश्या एव कृत्तिताः, अनपराधतया वा मद्राः 1 


५-बहो, पत्र ४९१-४९२ 
नेव निस्सेस" सि “निः भेयसे' कल्याणं परलोके मबिष्यति, पापेतुत्वादस्येति मावः, मवान्तरषु परलोकीरत्वस्यात्यन्तभभ्यस्तत 
येवमभिधानमन्यथा चरमशरोरतवा इ तिशयन्ञा निरवाश्च मगवतः कुत एवं विधचिन्तावसरः ? 

६-भावारांग, २।११, चूर्णं प० ३७१, 

७ शहद वृत्ति, पत्र ४९२ : 
शिषिकारस्नं' देव निर्मितमु्तरुश्वामकमि ति शम्यते । 


उरञ्छयण (उदयध्ययन) १६४ अध्ययन २२ : इलोक ३०,३ ५३.) 


द्लोक ३० 
१४-इलोक २० : 


भगवान्‌ अरिनेमि दीक्षा लेकर जनपद में विवरण करने खगे । उग्हं केवलज्ञान उलन हजा । जब बे विचरण करते हृए पुनः द्वारका 
आए लब राजीभती ने उनकी देशना गुनी 1 पके ही वह्‌ विरक्त थी, फिर विक्षष विरक्त हई । तत्पश्चात्‌ उसने जौ किया वह दस श्लोक मे 
अणित्‌ है 1\ 


१४-कंषीसे ( फए़णग ब ) ; 


यष देशी शब्द है । दसका भयं है-- कंधी ।२ सूत्रकृतांग में दसी अथं में 'फणिह्‌' शब्द प्रयुक्त हुभा है ।> 


इलोकं ३५ 
१६-डजाओं के गुम्फन से वक्ष को ढकि कर ( बाहाहि काउ संगोफं ग ) : 


संगोप का अर्थं है--मूजाओं का परस्पर गुम्फन--स्तनों पर मर्कट वंध लगाना ।४ 
नेमिधन्द्राचार्य ने धसका अथं पं कृटीबेन्ध' करिया है । उनके अनुसार इसका संसत शूप पमुगोफः है । 


शलोक ३५५ 
१७- सुतनु ! ( सुयणू ! ग ) : 


हस शब्द से राजीमती को आमन्त्रित किया गया है । चूण ओर टीकाओं में सकरा कोटं विहोष अथं नहीं है । 


विष्णुपुराण के अनुसार उग्रसेन की चार पुत्रियो मै एक का नाम मृतन्‌ धा ।* सम्भव हे यह्‌ राजीमती का दूसरा नाम रहा हो ! 


१-गृहद शसि, पत्र ४९३ : 
दूःथं चासो तावेदबस्थिता यावदन्यत्र प्रविहूप्य तदव रर्वानाञगम, त्त उप्पन्वेदष्टय स्ग्स्तो निष्य्यरेषनं ररत 
उत्यन्नवेराप्या कि कृतवतीत्याहु- "महे" त्यादि । 
२-बही, पत्र ४६३ : 
कणकः--कङ्वसकः 
२-सुजकतांम, १।४।२।११ : 
संडासगं च एणिहं च, सीहलिपासग अ भआणाहि । 
४-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४९४: 
श्वगोपं' परस्परबाहुगम्फनं स्तनोप रिभकंटबग्धमितियावत । 
५--सुखबोधा, पत्र २५८२ : 
(संगोफ' पंकुटीजन्धनरूयम्‌ । 
६-किरणुषुराभ ४।१४।२१ : 
कसाकंसबतीसुतनुराष्टरपा लिका हाश्चो प्रसेनस्य तनुजाः कर्णः 1 


उन्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) १६५ अध्ययन २२: श्टोक ४३ 


द्लोक ४३ 
१८-भोजराज की ( भोयरायस्प क): 
विष्णुपुराण मे कंस को भोजराज कहा है!” कीतिराज ( वि० १४९५ से पूवंबर्ती ) हारा रित नेभिनायं चरित में उग्रसेन को 
भोजराज तथा राजीमती को भोज-पत्रौ या भोजराज-्री कहा गया है ।* कुठ प्रतियों में “मोगरायस्स* पठ मिलता है । वहां या तो लिपिदोष 
के कारण हसा हुभा है भयवा यहु हो सकता है कि किसी परम्परा मे “जः को "ग" आदेश कर “भोगरायस्स' पाठ किया गया । जष्टं "भोगरायस्सः 


पाठ है वहो भी उसका संस्कृत शूप "भोजराजस्य" ही होना षवाहिए ) 





१--िष्णु पुरीभ, २।५१२९ । 

२-नेमिभाथ अरित : 
इतश्लाऽ्कनोज हुस्याऽ्ो, मोजराानभुरभूत्‌ । 
उग्रतेनो महीना निरति सथण्वितः ॥९।५४२॥ 


स्मिष्डां विदष्थां शुवमोजपुजीं, सा खाक्यलदभीं स्वजनं च हित्वा । 
पित्ननुजलाप्य ज साननीयाम्‌, अभूव दौभाऽभि्ुलोऽवनेमिः ॥ १०।४४॥ 
अणमोजनरेशपुजनिका, प्रजिचु्ता प्रभूथां तंवस्विनी । 
भ्यलयद्‌ भलदश्ुलोचना, शिथिलांना शुचिता महीतले ।॥ ११।१।। 


४२ 


अध्ययन २३ 
केसिगोयमिज्जं 


दोक २ 


१-ऊमार-श्रमण ( इमारसमणे ग ) : 
कुमार न्द का सम्बन्ध “कुमार श्रमण" बौर केशीकुमार'--दस प्रकार दोनों ख्यो मे किया जा सक्ता है । शान्स्याचारयं ने प्रथम खूप 
मान्य कियाहै 1 


इरोक ११ 


२-आचार-धमं की व्यवस्था ( आयारधम्भपणिही ग ) : 
यष "आचार" का अर्थं है--वेप-धारण भादि बाह्य क्रिया-ककछापि ओर प्रणिधि का अथं दहै--्यवस्थापन । इसक्ना समग्र अथं है--बाह्य 
क्रिया-कलापस्प धर्मं का व्यवस्यापन 1 बाह्य क्रिया-कलापों को धमं इसलिए कहा है कि वे मी आस्मिक-विकाश के हतु बनते है । 


रटोक १२ 
३-श्छोक १२: 


भिलाद्ए---त्थानांग ४। १।२९६६ । 


दखोक १३ 
४-( अचेलगो ®, सन्तरुत्तरो ल ) ‡ 
-भचेल्गो'--शसक्रे दो अर्थ है-- 
(१) साधना का वहु प्रकार जिसमे वस्त्र नहीं रखे जति । 
(२) साधना का वह प्रकार जिसे दवत भोर अत्प-मृत्य वलि वत्त्र रखे जते है । 
यहां अचेरूक दाभ्द के दारा इन दोनो अर्यो कौ सूचना दो गई है 13 
"सन्तरसरो*--शान्याचा्य ने 'अन्तर' का अथं विलषेषित { विशेषतः भुक्त ) ओर “उत्तर' का अथं प्रधान किया है! दोनों कौ तुलना 
मे इसका अथं यह होता है किं भगवान्‌ महावीर ने अचर या कुचे ( केवल श्वेत जौर भअत्य-मूत्य वस्त्र बि ) धमेका निह्ाण करिया 





(शसि, प ४९०; 
केशिनामा कुभारस्वासाणपरिणीततया श्रमनश्व तपस्वितया कुमारभभणो । 
२--बही, पत्र ४९९ : 
माचरणमाचारो--वेषधारणाविको बाहाः क्रियाकलाप इत्यथः स एव सुगतिषारणादधमः ¦ 
1 :› प्राप्यते हि बाह्य 
सबनेवेयशमितिङरवा, तस्य प्रणि खिः--भ्यवस्थापनमाशारथर्यप्रणिधिः 1 | स 
३-देलो, 'सन्तरलशो' का पहला पाद-टिष्वन ¦ 


उत्तरञ्भायणं (उकत्तराध्ययन) १६७ अध्ययन २३ : इ्टोक १३ 


मौर भगवान्‌ पादवंनाय ने प्रमाण भौर वणं की विरोषता से विशिष्ट वथा मूस्यथान्‌ वस्त्र वले धमं का अर्यात्‌ सेल धमं का निख्पण 
किया 1१ 


आचारांग (१।८।४।५१) तथा कल्यसुत्र ( सू २५६ ) में संतषतर्‌' शब्द मिता है । शीलाकसूरि ने आचाररागं के 'संतरुतर' शब्द 
का मयं इस प्रकार किया है -उत्तर अर्थात्‌ प्रावरणीय, सान्तर अर्थात्‌ भिन्न -भिन्न समर्थो मेँ । मुनि अपनी आत्मा को तोखने के लिए सान्तरोत्तर 
भी होता है) वह वस्त्र को क्वचित काम मं ठेता है, कत्रचित्‌ पास मे रखना है ओर सरी की आकंका से उसका विसर्जन नहीं करता \: 

कल्पसूत्र कै चूणिकार भौर टिप्पणकार तं "अन्तर' शब्द के तीन अथं किए है--(१) सूती बस्तर, (२) रजोह्रण ओर (३) पात्र तथा 
उत्तर शब्द के दो अर्थं क्रिएु है--(१) कम्बल ओर (२) ऊर ओदने का वस्त्र-उत्तरीय ।3 वहाँ प्रकरण प्र अर्थं यह है कि भीतर सूती कपड़ा भौर 
ऊपर ऊनी कपा ओढकर भिक्ला के लिए जाप । शान्त्याचार्य ने जो अर्थं किया है वह कुचेल शब्द कौ तुचनाम संगत हो सकता है किन्तु भकेल 
के साथ उप्तकी पूरी संगति नहीं बेटती । वर्पाके समय भीतर सूती कपड़ा ओर उसके ऊर ऊनी कयड़ा ओहृकर बाहर जनि को परम्परा रही है ।* 
शान्त्याचार्य ने भी ३० वं श्लोक के छिगि शब्द का अर्थ व्पी-कटप आदि ल्य-वेप क्रियाहै" भौर ३२ वं श्लोक के नानाविध-बिकल्पन' एवं 
ग्यात्रार्थ' की व्याघ्यामें भी दमका उल्टेव किया है ।* यहां अचेल ओर सचे का वर्णन है इसलिए अन्तर का अर्थं बतरीय---अधोकवस्त्र ओौर 
उत्तर का अर्थं उत्तरीय-- उपर का वस्त्र भी किया जा सक्रताहै। 


दस प्रकार सान्तरोत्तर के नीन अथं प्राप्न होते है-- 

(१) उत्तराध्ययन वृहद्‌ दृत्ति-स्वेत ओर अस्प मूल्य वस्त्र का निरूपण करने वाला घमं । 

(2) आचारग वरत्ति--वस्त्र को क्वचित्‌ ओने वाला ओर क्वचित्‌ अपने पास मं रखने वाखा । 

(3) कल्पसूत्र चर्ण ओर टिषण--सूती बस्तर को भीतर ओर ऊनी वस्त्र को ऊपर ओढकर भिक्षाके किप्‌ जाने वाला 
ये तीनों अर्थं भिन्न दिशाओं मं विकसित हुए है । 


~-ब्हद्‌ श्रि, पत्र ५०० : 
(अचेलकश्च' उक्तन्यायेन चिद्यमानचेलकः कु त्सितचेलको बा यो धर्मो बधमानेल देशित इत्ययेक्यते, लभा "जो इमो' सि पूषषद्‌ 
यश्चायं सान्तराणि--बद्धभानस्वा मिसत्कय तिवसत्रापेश्षया कस्य चित्कदा चिन्मानवणविरेषतो विरोषितानि उत्तराणि श्र-महाः 
धनमूल्यतया प्रधानानि प्रकमाहस््राणि यस्मिन्नसौ सान्तरोत्तरो धमः पार्श्वेन दे शित इतीषायेक्ष्यते । 
२-माचारांग १1८ ४।५१ वसि, पत्र २५२-- 
अथवा कत्रा हिगुणाद्‌ हिमकणिनि वाते बाति सति भास्मपरितुलनाय शोहपरीक्षार्च सांतरोततरो मवेव्--सान्तरमृतर--प्राव- 
रणीयं भस्य स तथा, क्वचित्‌ प्रावृणो ति क्यचित्‌ पाएववतिं निमि, शीताशंकया नाद्यापि परित्यजति 1 
३-(क) कल्पसूत्र बूणि, सूत्र २५६ 
(ख) कत्पसुत्र टिप्यनक, सूत्र २५६ 1 
४-(क) मोधनि्क्ति, गाथा ७२६ बृत्ति । 
(श) घमसंप्रह वृत्ति, पत्र ६६ 
कम्बलस्य च वर्षासु बहिनिगेतानां तात्का लिकषरहावप्कायरक्षणनुपयोगः, यसो बालबुदम्लाननिमिलं अषेत्यपि जलधरे भिकषाये 
असह्यो र पलबणप रिष्ठापनाथ च निःसरतां कम्बलाधृत्तदेहानां न तया विधाप्कायविराधनेति ) 
५-बृहद्‌ शृत्ति, पत्र ५०३ 
लिगं --बर्षाकल्था विरूपो वेषः । 
¦ + क) बही, पत्र ५०३ 
"नाना विधविकररन' प्रक्रमास्नान्‌ प्रकारोपकरण परिकस्यनं, नानां विध हि वषकरपाद्‌ुपकरणं ययावद्यतित्मेव संभवतीति । 
(श) बही, पत्र ५०३ 
यात्रा-ंयमनि्बहस्तबय, रल? हि ब्थाकल्यादिकं वुपत्यारौ संयमायेन श्यात्‌ । 


ऊकरञ्भयणा (उत्तराष्ययनः) १६८ अध्ययन २३ : इ्टोकं १७,१६. 
श्छोक १७ 
५-( पमं ङसतणाणि स ) : 
यहाँ पोच प्रकार के तृणो का उल्लेह्ल किया गया है-- 

(१) शालो--कमल शाटी भादि का पलाल । 
(२) ग्रीहिक--साटी चावल आदि का पलाल) 
(३) कोद्रव--कोद्रव धान्य, कोदो का पलाल । 
(४) राणक--कगु का पलार । 
(५) अरण्य-तृण-- श्यामाकं आदि 1 


दलोक १६ 
६-( पासण्डास ): 


पासंड शब्द श्रमण का पर्यायवाची नाम है ।* जेन भौर बौद्ध-साहित्य में 'पाषंड' शब्द श्रमण-सम्प्रदाय के अथं मे प्रयुक्तं होता था) 
मावरयक (४) मं 'परपासंड प्रसंसा' भोर "¶रपासंड संथवो' ये प्रयोग मिलते है । उत्तराघ्ययन १७।१७ मे 'परपासण्ड' शब्द प्रयुक्त हुमा है । 
यहां पाषंड के साय "पर' दाढ्द है, उससे 'भात्म-पाषंड' भोर पर -पाषंड'--ये दो प्रकार स्वयं फलित हो जाति है । 

अशोक अपने बारह्वे शिलालेख में कहता है--'दे्वोका प्रिय प्रियदर्शी राजा सब प्रकार के श्रमणो की ( पारष॑टियों कौ ), परिव्राजको 
की ओर गृहस्थो की दान-धमं से तथा अन्य अनेक प्रकारो से पूजा करता है । पर वेवोका-प्रिय दान ओौर पूजा को उतना महन्व नहीं देता जितना 
सब पाषंडियों की सार-वृदि को । सार-बृद्धि के अनेक प्रकार है । उसका मन है वाचा-गपि। उदाषह्रणायं आत्म-पाषण्डि की भरमार न करे 
ओर पर-पाषण्डि को निन्दानहोनेदे। सदि कोई ऋगडेका कारण उपम्थितहोभीजाएतो उसे महत्वनदे) पर-पापंड' का भान रखना 
अनेके प्रक्र से उचित है । एसः करने से वह 'आत्म-पाषंडः की निश्चय से अभिवृद्धि करता है ओर "वर-पाषंड' प्र भी उपकार करता है 1" 

स्थानाग \०।७६० मँ दस धमो में चौया घमं "पाषंड-घर्म' ह । अभयदेव सूरी ने इसका अथं--"पाखडियों का आचार' क्रिया है ।3 
स्थानाग १०।७६१ में दस प्रकार के स्थविर बतला गए है ! उनसे तुलना करने पर पाषण्ड का अथं धमं सम्प्रदाय' होना चाहिए । 


ग्राम-घ्म ग्राम-स्थविर । 
नगर-षमं नगर स्थविर । 
राषट्-धमं राष्ट स्थविर । 
पाषंड-धमं प्रशास्तर-स्थविर । 
कुल-धमं कुल -स्यविर । 
गण-धमं गण-स्थविर । 
संध-वमं संध-स्थविर 


१-श्रक्चनसारोडार, गाभा ६१५: 
तणपणगं पृण मभियं भिणेहि जियरागदोसमोहिहि । 
खारी ब्रीहि कोटव रालय रण्मे तिणादं ज ॥ 
२-इशयेका तिक नियुक्तं गाथा १६४, १६५। 
२-स्वा्तान १०।७६० षृतति, चश ड : 
वालष्टथम्मः पाशष्डिवाभाखारः ! 


उसरञ्भ्यणं (उत्तराध्ययन) १६६ अध्ययन २३ : दलोक १६.२६ 


संश्याक्रम से प्रशास्तृ-स्थविर बौथा है । इतका अर्थं है-- धर्मोपदेशक । दस धर्मो मे इसकी सश्याक्रम से पाषंड-षमं से तुलना होती 
है, इसलिए इसका अर्थं 'धर्म-सम्परदाय' ही होना चाहिए । 

शान्त्या ने वहाँ + गौर तिरसववे दोक की व्याश्या मेँ पाषण्ड का अर्थं श्वती' किया है) 

मनुरमृति में पाषण्ड का प्रयोग गर्हित अर्थं में हमा है 13 उसका तल्यं श्रमण-परम्परा के अचित शब्द का भर्थापकप करना ही हो 
सकता है । 


रोक २६ 


७-( उज्जुजडा क, वंकजडा ख, उज्जुपन्ना ग ) ; 
'उञजुजडा'- ऋज्‌ भौर अङ । प्रथम तीर्थङ्कर के साधु 'क्रज्‌-जड' होते है । वे वभावतः क्रन्‌ होति है, अतः उष तस्वक्रा बोध कराना 
अत्यन्त दुष्कर होता है ।४ 
धवंकजडा'- वक्र भौर जड़ ¦ अन्तिमि तीथकर के मुनि 'वक्र-अड' होतेह वे स्वभावतः वक्र होति है, उनके सिए तस्वक्ा पालन 
अत्यन्त दुष्कर होता है ।“ 
“उज्जुपन्ना'-- ऋज्‌ भौर प्राज्ञ । मध्यवर्ती बास तीथङ्करो के मुनि ऋजु-पराजञ' होति है । वे सवभावतः सरल, सुबोध्य ओर आन्रार- 
श्रवण होते है ।९ 
स्थानाद्खः में डताया गया है किं प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्कर के शासनमं पाँच स्यान दुग॑म होते है 
(१) धमं -तत्व का आल्यान करना । 
८२) तत्व का अपेक्षा की दृष्टि से विभाग करना । 
(३) तत्व का युक्तिपुवेक निदर्शन करना 1 
उत्पन्न परीषहों को सहन करना । 
(५) धमं का आचरण करना ।* 





१-बृहव्‌ वृति, पश्र ५०१ : 
पाषण्डं-- व्रतं तद्योगात्‌ पाषण्डाः" शेषव्रतिनः । 
२-कही, पत्र ५०८: 
कुप्रवचनेषु--क पिला दिप्ररपितकुत्सितदशनेषु पाषण्डिनो -- व्रतिनः । 
३- मनुस्मृति, ४।३० : 
पाषण्डिनो विकरमस्थाग्बेडासत्रतिकाञ्ठान्‌ । 
दैवुशान्बकवृत्तीश्वि वाडइमात्रेणापि नाकयेत्‌ 
४- शहद इतति, पत्र ५०२; 
“उण्डुगदडे' ति, ऋजवर्च प्राजलतया जडाश्च तत एव दु्पतिपाचचतया ऋङुजडाः । 
५-बही, पत्र ५०२: 
"वक्षजडा य' ति, बकरा वक्रबोधटया भडार हल एव रवकानेककूदिकत्पतो विवक्षिताथपरतिपरदकमतथा बक्रशडाः 
६-बही, पत्र ५०२ 
(ऋलुप्हाः' ऋजव्च ते प्रकर्येण जानप्ती ति प्रलाश्य सुदेनेव विबदितभं ग्राहयितुं शक्यत इति ऋणुप्रजाः । 
७-स्वानान्ग, ५।१।३९६ 
४१ 
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मध्यवर्ती तीषंङ्करो के शासम्‌ में पांच स्यान सुगम हेते है- 
(१) धमं -तस्व का स्यान करना । 
(२) तत्व का पक्षा हृष्टि से विभाग करना । 
(३) तस्व का युक्तिपूर्वंक निदक्ष॑न करना । 
(४) उत्पन्न परीषहों को सहन करना । 
(५) धमं का आचरण करना 1१ 


इरोकं ५५५ 
८-साहसिक्‌ ( साहसिओ ¶ ) : 
सूतकार के समय पे इसका अर्थ "विना बिचारे काम करने वाखा" रहा है ।२ तदन्तर इसके अथं का उत्कषं हया ओर आज सक्ता 
अथं "साहस वाला, किया गया जाता है) 


१-स्थानाङ्ग, ६।१,३९६ । 
२-शृव्‌ कृति, पत्र ५०७ : 
सहता असमीक्ष्य प्रसत एति साहसिकः । 


अध्ययन २४ 
पतरयण-माया 


ङ्टोक ९ 


१-आ प्रवचन-माताे ( अद्ध पवयणमायाओ क ) : 


'मायामो' शब्द के 'माताः' ओर भातर'--ये शो संस्करेतरूप करिए जा सक्ते है । पंच समितियो भौर तीन गृततिर्यौ--न आ मे 
सारा प्रवचन समा जाना है, दमकिषु इन्द प्रवचन-माता' कट्‌ जावा है। इन आटो से प्रवन का प्रपव होता है, इसलिए एनं प्रवचन -माता 
कहा जाता है 1 पहले में 'समने' का अधहै ओर दुपरेमे मोका) दसो अध्ययन के तीसरे श्लोके समाने'के अर्थे प्रनीणहि।> न्मौ 
का अथं वृत्तिमें ही मिलता दहै। 


इखोक ३ 
२-आठ ममितियाँ ( अह समिभ क }) : 


इसमें 'समिनियाँ' आठ बनलाई गहै । प्रश्रहोता है कि समितियां पोँवहीदहैँ तो पर्हौँ भाठका कथनक्यो? 
टीकाकार ने सका समाधान करते हुए कहा है करि "गुत्ि्याँ' केवल निवृत्यासमक् ही नहीं होती, किन्तु प्रवृत्यात्मक भी होती हैँ इसी 
अपेक्षा से उन्हे समिति कहा गया है । जो समित होता है वह्‌ नियमतः गुप्त होता है ओर जो गुप्त हौताहै वह समित होता भी है भौर नहीं भौ 13 


खोक ७ 
३-युग-मात्र ( गाड़ी के जुए जितनी ) ( जुगमित्तं व ) : 
धग का अर्थ है शरोर या गाड़ी का जु । चलते समयसाधुकी टष्टि युग-माच्र होनी चाहिए अर्थात्‌ शरीर या गाड़ी कै जुएु जितनी 
लम्बी होनी चाहिए) जुाजेमे प्रारम्भमें संकडाओौर भगेसे विस्तृत होताहैवेसेही साधुकी दृष्टि होनी चाहिए )* युग-मात्रका 








१--बृहद्‌ कृत्ति, पत्र ५१३-५१४ : 
ह्यास मिस्यादयो माता अभिधीयन्ते 'मातम्‌'--अन्तरवस्थितं 'खतु' मिस्चितं प्रबनं'दरादशाङ्ग यत्र" इति याभ । तदेवं निवु लि - 
करता मातशम्बो निक्षिप्तः, यवा तु (नाय' सि पदस्थ मातर इति-संस्कारस्तदा द्रन्यमातरो जनन्यो भावमातरस्तु समितयः, 
एताभ्यः प्रवचनप्रतवात्‌, उक्तं हि--"एया पबयणमाया दवालसंगं पसुयातो' ति । 
२-ठस्राध्यवन, २८२ : 
बुबारसंयं जिणक्लाय, मायं जत्य उ पवयणं । 
२-ब्हद्‌ बृत्ति, पत्र ५१४: 
गुपीनामपि “प्रवखमजिषिन। मागव्यवस्थायनमुन्मार्भगमन निवारणं गु" रिति बचनात्कथं चित्सज्चप्टात्मकत्वात्समितिशब्दवा च्यश्व- 
भस्तीस्येकमुषन्यासः, यसु भेवेमोपादानं तत्समिती्नां प्रवीजारख्पत्वेन गुसीनां प्रवीचाराप्रदीषारात्मकत्वेनान्योऽन्यं कथं चिद्भेवात्‌, 
तथा चागषः - 
“मिञ णियमा गृु्तो गुसो समियसणंमि भ्यष्थो । 
कुतलवहमुदीरतो जं बदगुलोऽबि समिमोऽवि ।\” 
&-दशवेका लिक, ५।१।३, जिनदाश चूर्भिं १० १६८ । 





उच्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) १.७२ अध्ययन २४: इलोक ७,१२.१३ 


दुसरा अर्थं है "चार हाप प्रमाणः । दसका तात्प है कि मुनि चार हाथ प्रमाण भूमिको रेखता हुभा चले । + विशुद्धिमार्गमे मौ भिक्षुको युगमात्र- 
दर्षी कहा है-- "इसलिए रोप स्वभाव को त्याग, आं नश किए, युगमात्र-दर्ली-- चार हाय तक देलनेवाला हो । घौर ( भिक्षु ) संसारमें 
इच्छानुरूप विचरने का इच्छुक सपदानवारी बने २ आयुर्वेद के ग्रन्थो मे भौ युगमात्र भूमि को देखकर चलने का विधान है 1 > मिलाद्रए-- 
दसवेमाकरियं ( भाग : २}, ५।१।३ का टिपण, संख्या १५। 

कहीं-कहीं "युग" के स्थान पर "कुक्कुट के उड़ान की दरी जितनी मूमि पर दृष्टि डालकर चलने की बात मिलती है शस प्रकार चलने 
बाले भिक्षु कोककेटिक' कहलाते ये । * 


इखोक १२ 
-परिभोगेषणा मे दोष-चतुष्क ( परिभोय॑मि चरक्कं ग ) 
दस चरण में यह बताया गया ह कि मुनि परिभोग-ण्षणा में चार वस्सुभो-- (१) पिंड, (२) शग्या-वसतति, (३) वनम्त्र ओर (४) 
पात्र-का विष्ोधन करे ।५ 
दरवेकालिक (६।४७) मेँ भकत्पनीय पिंड आदि चारो को लेने का निषेध किया गयाहै। प्रकारान्तर से चतुष्क के दारा संयोजना 


आदि दोषों का ्रहण किया गया है । यद्यपि भोजन के संयोजना, अप्रमाण, अंगार, धृम, कारण आदि पोच दोषदहै, फिर भी शान्त्याचायं ने 
अंगार भौर धूम दोनो को एक-कोटिक मान यहां इनकी संल्या चार मानी है } 


इखोक १३ 
५-(ओहोवहोवम्गदियं 5, भण्डगं ल ) ; 
"आओषटोवहोवम हियं '-- उपधि दो प्रकारके होते है-- 
(१) ओध-उपधि । 
(२) ओौपग्रहिक-उपधि । 
१-ङहद्‌ बलि, पत्र ५१५ : 
शुगमात्रं च' चतुहेस्तप्रमाणं परस्ताषात्षे्रं तोत । 
२-विशुद्धिमाभ, १।२, ¶० ६८ : 
लोघुप्यथारख पहाय तस्मा शो किखिसचक्स्‌ युगमलदस्सी । 
आाकश्ललमानो सुचि तेरिणारं चरेग्य धीरो सपदानचारं ॥ 
३-अष्टां गहूकय, सुतर स्थाम्‌ २।३२ : 


विचरेद्‌ युगमाच्रहक्‌ । 

ड-पाजिनि अष्टाध्यायी ४।४।४६ । 

५-श्हद्‌ शृत, पश्र ५१७ : 
भरिमोग' इति परिमोगेवणायां चहुं पिष्ठहम्यादसत्रय भ्रमम्‌ , कत हि --"पिड सेर च वत्य च शत्यं पायतेव य लति 
विशोषयेत्‌ चुने दिवम उपमो उपशितः, ततं विशोषयेदिति, कोऽ: ?--उदगनादिदो काग शुदे 


जतुकं परिभुऽीत, यदिवोद्‌शमादीनां शोषोपलक्षणत्वात्‌ 'उगम' ति उद्‌गमदोकान्‌ उप्पायणे' ति उपपादनाशोषान्‌ एषण, जि 


एषणावोषान्‌ विशोषयेत्‌, "चतुष्कं च' संयोजनाप्रनाणाङ्गारधमकारणा अङ्गारधमयोर्भो रः 
एवमावोषान्‌ | , वतुं च तूमकारणात्नकम्‌, बङ्गारधूमयोमोहिनीयाग्तगतत्वेनकहया 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) १७३ अध्ययन २४ : रलोक १३.१६-१८ 


जो स्थायी रूप से अपने पासं रवा जाता दहै उमे ओध-उपपि' ओर जो विशेष कार्ण वरद रखा जाता है उसे 'भपग्रहिक-उपधि' 
कहा जाता है" 

लिन-कत्पिकं मुनियों के बारह, स्थ विर-कत्यिक मुनियों के चोदह्‌ ओर साध्वियो कै पचचीम ओध-उपधि होते हँ । दसस अधिक उपधि 
रे जाते है, वे सब ओपग्रहिक होते है \ 

भण्डगं' (भण्डक) का अर्थं "उपकरण' है । ओधनिृक्ति कै अनुसार उपधि, उपग्रह, संग्रह्‌, प्रर, अवग्रह्‌, भण्डक, उपकरण जओौर करण-- 
ये सनं पयगयवाची है 11 


दखोक १६-१८ 

६--श्लोक १६-१८ : 

दन श्लोकों में परिष्ठापन विधि का समृचिन निदेश हुञा है । मनि कहाँ भौर कंमे परिष्टापन करे, इसकी विधि बतलाति हुए कहाहै कि 
गोव भौर उद्यानों से दूरवर्ती स्थानों मै, कृ ममय पुवं दभ्ध स्थानों मेम आदि का विसर्जन करे \ क्योकि स्वत्पकार पूवं के दग्ध-स्थानही 
सर्वथा अचि (जीव-रहित) होते हैँ । जो चिरकाल दग्ध होति है, वहाँ पृथ्वौकाय आदि के जीव पुनः उत्पन्न हो जनि हैं“ 

पन्द्रह कर्मादानो मे "दव-दाह' एक प्रकार है । यह दो प्रकार का होना है-- 

(१) व्यसन से--अर्थात्‌ फट कौ अपेक्षा क्रिये विना ही वनो को अग्नि से जला डाटना । 

(२) पण्य बृद्धि से--भर्थात्‌ कोई व्यक्तिः मरते समय यह कट कर मरे की मेरे मरने के बाद इतने धमं-दीपोतसवं अव्य करना । एेसी 
स्थिति मे भी वन आदि जखाये जति ये । अथवा धान्य आदि की समृद्धिके तिये स्तोमे उने हुए तृण आदिं जलाये जाति ये ।“ 

उपयुक्त प्रवृत्तियों उस समय प्र चकित धीं, अतः मृनियों को दण्य-स्थान सहज मिल जाते े । 


१ -भोधनियुक्ति, माथा ६९७ \ 
ओह उबमाहुमि य बुचिहो उवही उ हो नायभ्वो । 
र~-व्हौ, गाथा ६७१-६७५७ । 
३--वही, गाथा ६६६ : 
उवही उवह संगह य तह परगहुमहे चेष । 
मंग उबगरणे य करगे बिय हंति एग ॥ 
४-बृहद्‌ शति, पत्र ५१८ : 
'भचविरकालङृते च" दाहा विना स्वत्यक्षाल निशर्तिते, चिरकालकते हि पुनः संृखठन्येब पृथ्वीकायादयः । 
४-प्रक्वन सारोदार, गाथा २६६ वत्ति, पत्र ६२। 
४४ 


अध्ययन २५ 
जन्नइञ्जं 


श्लोक ४ 
१-यज्ष ( जन्नं ष } : 


यज्ञ वेदिक परनपरा का आधार है । दातपध ब्राह्मण में यज्ञ को सबमे ्रष्ट-क्म कहा है ।' 

कर्म-कराण्डी मीमासक्ो का अमिमतदहैकिजोयजश्ञकोद्योड देताहै, बह धौत-परमं मे व्चिनहो जाक्ाहै। भगवान्‌ महावीरके 
समय यश्नोंका प्रचखन अधिक था। केवल उत्तराध्रयनमेंही यज्ञोका विगेधदो म्धन्टोमे पाया जत्ताहै। श्रौत-यक्नो के बन्द ठोनेमेंजन 
मुनि्यो के प्रयत्न बहुत महत्वपूर्णं रहे है । 

तठौकमाम्य तिलक के जन॒सार--- "उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोक्ष-टष्टिमे हन कर्मो की गौणता आ चुक्रीथी ( गीता 
२।४१-४६ ) । यही सोणला जहिमा-घम का प्रचार हुने पर आपि अधिकाधिक बहनी गदु । भागवत्त-धम्‌ं में म्पप्टतया प्रतिपादित किया गया है 
कि यक्च-याग वद-विहितहै, तो भौ उनके लिए पश्‌-पध नहीं करना चाहिण्‌ । धान्यम ही यज्ञ करना चाहिण्‌ । ( देखिए-- महाभारत णान्तिपेवं 
३३६।१० ओर्‌ ३३० ) । इम कारण (तथा कठ अंशो मे आभि जनिर्यो के भी फी प्रयत करने कै कारण ) श्रौत-यक्ञ मार्ग की आज-कल यह्‌ 
दक्ाहोगर्् हैकरि काली सरीनरे बड़-बड़ धम-पेत्रोम भी श्रौताब्चिहोत्र पालन करनं वाने अनि-होक्री बहती थोडे दीगर पडते षै भौर 
ज्योतिष्टोम छादि पल्‌ यज्ञोका होना नो दय-तरीस वर्षः में कभी-कभी मुन पडता 1 

धर्मानन्द कौाम्नी के अनुसार यञ्न के उन्मृलन कौ दिशा में पहला प्रयत्न भगवान्‌ पाश्वं ने किया: “दस प्रकार क नम्ब-चौडे यज्ञ 
रोगो को कितने अप्रिय होने जा रहे थ, टमकै भौर भी बहुन-से उदाहरण बौद्ध सादित्यमें भिन्ते हँ । घएनयज्ञोसे उब कर जो ताण जंगलो भ 
चण जतेथेवेयदि कमी ग्रामोंमेनतिमीथतो रोगों को उपदेश देने कै फर में नही पडते थे। पटे पहल एसा प्रयत सम्भवतः पाड्व॑नाथ 
ने किया) उन्होने जनता को दिग्बा दिया करि यज्ञयाग धमं नही, चार यामदहीषचा धर्ममार्ग ह) यन्न-यागसे उनी हु सामान्य जनता नै 
तुरन्त हस धमं को अपनाया 1" 


ङखोक ७ 
२-विप्र, द्विज ( व्िप्पा क, दिया व): 
साभान्पतः "विप्र" ओर "हिज" --ये दोनों शब्द ब्राह्मण" के अथं में प्रयुक्त होते है । किन्तु इनके निरक्त भिन-निन्न है । जो व्यक्ति 
ब्राह्मण-जाति पे उत्पन्न होते हैँ उन्हे विप्र कटा जाना है । यह जाति-वाचकर' संश्ञाहै। जो व्यक्ति श्राह्मण-जाति में उत्पतन होते है ओर योग्य 
वयक प्रास हो यज्ञोपवीत धारण कर्ते है संम्कारित होति है, उर 'द्रिज' क्हाजाताहै। यह्‌ णक विरिष्ट संन्कारहिजो कि दूषय जन्म 
ग्रहण करनं के सदश माना जातादहै।* 


१-शतपय ब्राह्मन १।७।४।१ : 
यज्ञो बै श्नेष्ठलमं कम । 
२-गीता रहस, प० ३०५} 
२-भारतीय संस्कृति भौर भहिसा, प० ६१ 
४--बृहव्‌ शति, पत्र ५२३ : 
जिपभा जातितः, ये दविजाः" सस्कारपेकष्या द्वितीयजस्मासः । 


उन्तरञ्छयणं (उत्तराण्ययन) १७५ अध्ययन २५ : इरोक ७,६,१०,१९१,१६ 


यह भी सम्मबहैकि जो वेके शाता होते भे, उन्हं विप्रः भौर जो यज्ञ भादि करने-कराने मँ निपुण होते ये, उन्हँ 'द्िज' कषा 
जाता था। यह माब स्वयं प्रस्सुत श्लोक कै प्रथम ओर हितीय चरण मे स्पष्ट है-- 
जे य वेयविङ विष्या, 
जन्मटूा य जे दिया । 
२३-ज्योतिष आदि वेद के छां अंगों को जनने वे ( जोदृसंगबिडः ग ) : 
शिक्षा, कत्प्‌, व्याकरण, निरक्त, छंद ओर ज्योतिष--पे छ वेदांग कहयति है । इनमें हिक षेद की नासिका है, कलय हाव, व्याकरण 
मुव, निरुक्त श्रोत्र, छद परर ओर ज्योतिष नेत्र है। दरसोलिष्‌ वेध-गरीरकेये अंग कहलतिदहैँ। इनके दरा वेद्थको समभने में मुल्यत्रान्‌ 
सहापता प्राप्त होती है । वेद के प्रधान प्रतिपाद्य मजोंसे ज्योतिष का विज्ञिष्ट मम्बन्ध है । 
आवय ज्योतिष ( इलोक ३६ ) मे कहा गया है-- "यज्ञकर लिप वेोँकाअव्रतरणहै ओर काल के उपयुक्तं सनिनत्रशसे यज्ञोका 
मम्बन्ध है, इसलिए ज्योतिष को कार-विधायक-दास्त्र कहा जाता है । फठ्तः ज्योतिष जानने वालाहौ यत्रकाज्ञतादहै।", दमोलिष यहां 
ज्योनिपमि का प्रयोग क्रिया गया हैः 
दोक ६ 
--श्लोक ९: 
यह इलोक दशवेकालिक, अ० ५।२ के २०५ ओौर २८ शलोकं के उपदेश को याद दिलाता है: 
बहुं परधरे भस्य विविहं लादमसाहइम। 
न तत्थ पडिषो कुप्ये इच्छा देञ्ज परो न वा ॥ 
सयणासण वेत्था मस्तपाणं ब संजए) 
अदेतस्स ल करष्येञ्जा पञ्चके वि य दीसभो ॥ 


दरखोक १० 
५-र्लोक १०: 


यह्‌ दलोक सूत्रकृताङ्ग के निम्न अंशसे तुलनीय हे ; 
न्ते मिक्ष्‌ धम्मे किटुमाणे --नन्नत्य कम्मनिज्जरटुर्‌ धम्ममादक्सेञ्जा" ( २।१ ) 


इरखोक ११ 
६-श्लोक ११: 


इस श्छोक के चारों चरणो मँ समुह शडः का प्रयोग हूजाहै। प्रहठे जोरतीपरे चरणमे प्रणुत "मुह्‌" का अं श्रधान' ओर दूरे 


इखोक १६ 


नथा चौये चरण में उसका अर्थं "उपाय! है 13 


७ श्लोक १६ : 


शस द्छोक मेँ चोदहवं दछोक मे पूषि या चारप्रश्रोँके उत्तरदिए गहं । पहता प्रश्न है-जरोमेंत्र्रनि त्छक्पाहै ? इसके 


` १-बेदिक साहिःय, प° २६३। 
२--बृषदु बसि, एत्र ५२३ : 
अत्र थ उयो तिषस्योपादानं प्राधाच्यहयावरूम्‌ । 
३-ब्हद्‌ वृत्ति, पश्र ५२४॥। 


उन्तरञ्भयणं (उन्तराध्ययन) १७६ अध्ययन २५ : उ्लोक १६ 


उत्तर मे कहा गया है- वेदो मे प्रधान तच्व अच्चिरीत्र है । म्रिटोत्र का अर्थं विजयघोष जानता था किन्तु जयघोष उमे अम्मिहोत्र का वह अर्थं समाना 
खाहुते थे जिसका प्रतिपादन आरण्रक-फाल में होने च्गाधा। जातम-यज्ञके संदभं मै जयघोपने कहा है--्दहीका मार जंमे नवनीत होत्ता है 
चेसे ही वेदोके सार आरण्यक हैँ । उनमें स॒त्य, नय, मंनोष, सयम, चारित्र, आजव, क्षमा, धरति, श्रद्धा ओर भहिसा--यट दत्त प्रकारका धमं 
बतलाया गया है । वही सही अथं > अ््िहोत्र है ।'' समे यह फलिन होता दहै कि जन-मुनियो की दृष्टि मे वेदों की अयेक्ना आरण्यको का अधिक 
महत्व था । वेदो को वै पशुबन्ध--छाग आटि पकुभों के वध के हेतुमत मानते घ ।+ आरण्यक्र-कान्य में च॑दिक-ऋषियों का भृक्तात्र आस्मयज्ञ की 
मोर हुभा, इसहिष जयघोप ने वेदो की अश्ना आरण्यको की विरोषना का प्रतिपादन किया । यान््ाचायं ने आरण्यकः नथा त्ऋ्याण्डपूराणात्मक 
विद्या कौ ब्राह्मण-सम्पदा माना है । 

दूसरा प्रश्चहै यज्ञ का उपाय | प्रवृत्ति-हेतु ) क्या? द्मक्रे उत्तरमे कहा गयाहै-यज्ञका उपाय यज्ञार्थी'है। इस बात को 
विजयधोप भली -भांति जानता था किन्तु जयधोपने उसे यहे बताया कि आत्म-यरन्नके संदभमे टृद्धिय ओौर मनका संयम करने वाटे याजक की 
प्रधानता है। 

तीसरा प्रशन है--नक्षत्रो में प्रधान क्याहै ? दसके उत्तर में कटा गया--नक्षच्रोमे प्रधान चन्द्रमा ह} पमौ नुटना गीना के-- 
मकत्राणामहं शशी ( १०।२१ } मे दोनी है । 


चौथा प्रश्न है- धर्मो का उपाय (जादि कारण) कौन है ? इकर उत्तर मे कहा गया धर्मो का उपाय क्यप है 1 यहां काश्यप 
शाब्द के द्वारा भगवान्‌ ऋषभ का ग्रहण किया मया है । ब्रृ्तिकार ने एमङे सम्धनमें एक आरण्यक-वानग उद्धत क्रिया है-- “तथा खारण्यकम्‌-- 
ऋषभ एव मगवान्‌ ब्रह्मा, तेन॒ भगवता ब्रह्मणा स्वयमेड चीर्णानि ब्रह्माणि, पदा ख तपसा प्रासः पदं पद ब्रहकेवलं तदा च ब्रहम्षिणा 
भ्रभीतानि, कानि पुनस्तानि ब्रह्माणि 73 दृ्यादि। 

किन्तु यह वाक्य किस आरण्यकका है यह हमे ज्ञान नही टो सका । वनि-रचनाकान में हो सक्नादहै, यह क्रिमी आरण्यक में हो 
ओर वर्तमान संस्करणों मेप्राप्तनदो | पाण्डभी हौ सक्रताहं कि जिन प्रतो मे सह वाक्य प्रातं खाते आनि उषनग्यन हौं | 

वृत्तिकार ने अपने प्रतिपाय का समर्थन ब्रह्माण्डपुराणके द्वारा भी क्रिया है ।४ 


स्थ्र्ताङ् म साति मूल गोश्र नरतन्छाण्‌ गण है | उनम पटना वाश्यरप है| भगवान्‌ ऋषभ ते वपिक्‌ नुप्र पागणा मे "काय" अर्थात 
रस परिया धा, उसि वे कारय कटव्डाण । मुनि मुत्रन ओर नेमिना टन दो तीर्थद्नं पे अतिरि गमो नीर दर काव्यण गोच्री ये।* 


१-ृष्द्‌ बरत्ति, पत्र ५२८ : 
परुनां -- छामानां अन्धो ---चिनाशाय नियमनं यरहेतुभिस्तेऽभी पशुब्रन्थाः, शवेतं छागमालभेत वायव्यां विसि भूतिकाम 
इत्या दिषामयोपलक्षिताः । 
र-बही, पत्र ५२६ : 
विद्यते-- ज्ञायत भाभिस्तस्वमिति विद्या--भारणष्यकश्रह्माप्डपुराणा त्मिकास्ता एव ब्राह्मणसम्पदो, विद्या ब्राह्मणसम्पदः 
तात्विक-ब्राह्मणानां हि नि ण्कि्नत्वेन बिद्या एव सम्पदः । । । ॥ 
३-बही, पन्न ५२५ 
४-यही, पत्र ५२५: 
“इह हि इक्वाकुक्ुवंशो-इूबेन ना मिसुतेन मर्देष्या नन्दनेन महादेवेन ऋषभेण दशप्रकारो धमः स्वयमेव चीणः केवरक्षा 
सम्माख्च महर्विणो ये परमेष्ठिनो वीतरागाः स्नातका निर्रन्था नेष्ठिकास्तेवां प्रविष आख्यातः भणीतसप्तायानायौ ॥** । 
भ-स्थानाङ्ग ७।५५१ ; 
सत्त भूलगोल्ता १० तं०--कासया, गोतमा, बरछा, कोच्छा, को सिता, मड़वा, वाता । 
६-बही, ७।५५१ इत्ति : 
काते मवः कास्यः--रसस्तं पौलवानिति कास्यपस्तदयन्या नि कार्ययाः, भुमिसु्रले भिव जिना; । 
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धनंजय नाममाला मं मगवान्‌ महावीर का नाम "अन्त्य-काश्यपः१ है । भगवान्‌ ऋषभ (जादि काश्यपः हए । उनसे धर्मं का प्रवाह 
अला, बे धर्मो के भआदि-कारण है, ह्सकिए उन्हें धर्मो का आदि-कारण का गया है ।* 

सूत्रकृता फ एकं श्छोक मे हस तथ्य कौ पुष्टि होती है । वहं कहा गया है किं अतीत मं जो तीथकर हुए तथा भविष्य मं जो होगि बे 
सव "कादयपः क द्वारा प्ररूपित धर्मं का अनुसरण करगे 13 


१-नंजय नाममाला, श्लोक ११५ : 
सम्मतिर्महतिर्वीरो, महाबीरोऽशयकाश्यपः । 
मायाम्बपो बर्पमानो, यसीर्ष मिह साम्प्रतम्‌ ॥। 
२--दृहद्‌ बृत्ति, पत्र ५२५ : 
धर्माणां "काश्यपः" ममवानृवमरेषः म्लम्‌" उपायः कारणाप्मकः, तस्येा दिततरपकत्वात्‌ ) 
३--सुभहताङ्ग, १।२।३।२० : 
अमर्विसु पुरा वि भिक्लवो भएता जि भवंति सुज्छया । 
एषा गुभादं भहु ते कासवस्स भं एषम्वशा रिणो ५ 
६. 


अध्ययन २६ 
सामायारी 


ङ्टोक १-७ 


१-स्लोक १-७ : 

दक्च सामाचारी का वर्णन भगवती (२५।७), स्थानाङ्ध (१०।७४६) ओर आवक्यक निरुक्ति मे भी है । उत्तराध्यवन में सामाचारी 
का क्रम उनसे भिन है। उनी प्रथम तीन समाचारियो को यहाँ छटा, साततवां ओर आटवां स्थान प्रात दै । नौवें मामाचारीकानाममी 
भिन्न है । भगवती भादि मे उसका नाम "निमंत्रण है । यहाँ उसका नाम 'भम्बृत्थान' है) 

आधश्यक निर्ुनिः मे सामाचारो तन प्रकार्‌ कौ वनक्ाई ग है --(१) ओघ सामाचारी, (२) दस-विध सामाचारौ धोर्‌ (३) प्द- 
विभाग सामाचाती । 

“ओष सामाचारी' का प्रतिपादन भोधनिर्ुननि मेँ है । उक्षे सान द्वार है--(१) प्रतिटेलन, (२) पिण्ड, (३) उपधि-प्रमाण, (४) 
अनायतन (अस्पान)-व्रजंन, (५) प्रतितेवना--दरोषाचरण, (६) आक्ोचना भौर (७) विशोचि । 

'पद-विभाग सामाचारी' छर मुवो मे कथित विपथ है । दस-विध सामाचारी' का कणन इस अध्ययनमेंहै। 
भकश्रयकीोः नैमेधिकी 

सामन्यि विधि यहदहैकि मनि जहां ठहयदहो उम उपाश्रय तै बाहर न जाग्‌। विनेय विधि के अनमार्‌ आवश्यक कायं होने षर कह 
उपाश्रय मे बाहर जा सकता है । किन्तु बाहर जाति समध टस सामाचारीकाध्यान रखते हष वह्‌ आवश्यकं) करे--आवण्यको का उच्चारणं 
करे 1? "आवश्यक कायं के किए बाहर जाग्हाह'- -दमे निरन्तर ध्यान मं रणे, अनावश्यक कायं में प्रत्रत्तिन करे । आवश्यकी का प्रतिपक्त शब्द 
ह नेषेधिकौ ) कायं से निव्रृत्त होकर जब वह्‌ स्थानम प्रवेध करे तो नंपधिकीका उन्चारणकर) भ आवशक कार्यमे निवर्त हो चुका हू, जब 
म प्रवृत्ति के समय कोई अकृग्णीय कायं हुजाटो उसका निषेव करता हु, उसभ अपने आपक्र दर्‌ करता हुः दस भावना के साध वह स्थान 
मे प्रवेशकरतादहै* यह साधुमों के गमनागमनकी सामाचारीहै। गमन ओर्‌ आगमन काल मे उमक्रा ल्य यवाचिन गहै इका इनदो 
सामासारियों मे सम्पक्‌ चिन्तन है । 





१-आवबश्यक नियक्ति, गाथा ६६५ । 
२-ओघनियुक्ि, २ 
प डिलेहृणं घ पिंड, उव हिपमाणं अणाययन्वञ्जं 1 
पडिसेवण सालोअणग, जष् य विसोही सुविहियाणं ॥ 
३-गृष्ट्‌ वृत्ति, पत्र ५३४ 
"नने" तया बिधालम्बनतो बहिनिःसरणे अ वश्यकेषु -अरेषावश्यकतश्यष्यापारेष सत्मु भवाऽवण्यी, उक्तं हि-- 
“भकस्तिया उ आवस्सएहि सन्वेहिं भुलजोगस्ते" स्यावि, तां कर्थाद्‌" विदध्यात्‌ । 
-बही, पत्र ५३४: 
थीयतेऽस्मिन्निति स्यानम्‌---उपाश्चयस्तस्मिन्‌ ध्रविशन्निति शेषः, कुर्यात, कां ?- नेवेधिष्ट' 
आार्मनो ्यावसनं तस्मिन्‌ भवा ने गधि, निषिदधस्मन एतत्सरकात्‌, उषसं हि-- 
““जो होह नितिद्धप्पा निसीहिा तस्स माबओ होड । 


निरेषनं निवेधः--पापानुष्ठानेभ्य 


उश्तरजञ्जयणं (उत्तराध्ययन) १७६ अध्ययन २६ : श्टोक १-७ 


जच्छ; प्रतषच्छा 
सामाम्य विधि यह है कि उनच्डवास भौर निःश्ास के सिवाय शेष सबकार्योके छिष गु को आज्ञा सेमी चहिए।* यहां अश्रा 
के दो स्थान बताए गए है-- 
(१) स्वयंकरण । 
(२) प्रकरणं । 
प्रथम प्रवृत्ति को 'स्वयंकरण' त्रा अपर प्रवृत्तिको (वर्रणः कहा जाला है) सयंकरणके लि्‌ आपृ्डा (रवम बार पद्ध) नथा 
परकरणं के रिष्‌ प्रतिपृच्छा (पूनः पूछने) का विधान है ° 
आवश्यकं निरुक्ति के अनुसार प्रथम बार या द्वितीय बार क्रतौ भो प्रदृत्तिके छ्‌ गृसे जना प्राप्त करने को “आप्रच्छा' कहा 
जाता है। प्रमो जनवदा पूरव-निविद्ध कायं करने की आश्यकता होने पर गृहमे उनकी आज्ञा प्राप्ति के को प्रतिच्छां कहा जाना है ।3 गु 
कैदारा क्रिसी कार्य परर नियक्त किए जाने पर उपति प्रारम्भ करते समय पूनः गुन की आज्ञाकेनी वादि प्रह भौ प्रतिवृच्छाकाअषशयहै।* 


क्न्दनाः, अभ्युत्थान 

मनिकोभिक्नामेंजौ प्रास हौ उसके लिए अन्य सावृओंको निमंत्रित करना चाहिए तथाजौ आहारप्राक्तन हो उमे छाने जाए 
नव द्रे साधो से पुष्ठना चाहिए क्या मै आपके छिष्‌ भोजन लङ ?' हन दोनो समाचारियों को छन्दना' ओर भभ्यूल्यान' कहा जाता 
है ।* अस्यत्थान वे अथेमे निमंत्रण का मी प्रयोग क्रिया जाता है ।* 


इच्छात्र 
संघीय व्यव्था मे परम्पर सहयोग लिया-दिया जाता है, ङ्गन्तु वह्‌ बल-पेरितन होकर च्छपरेरित होना चाहिए ।* ओत्मगिक-विषि 


~~ - - ----- - -----~ 


१- वृहद्‌ बृत्ति, पत्र ५३५ : 
उच्छवास निःश्वासौ विहाय सवक्रयप्यपि स्वपरसम्बग्धिषु गुरवः प्रष्टभ्याः । 
२-कही, पत्र ५३४: 
आडिति--सकलङ्कत्या भिव्याप्त्या प्रच्छना आप्रच्छना---इवमहं क्रर्या न बेव्ये्रूपा त स्वप मित्य एमन: करणं -रस्यचिद्विवक्तित- 
कायस्य निवतनं स्वयंकरणं तस्मिन्‌, तथा ्दरकरणे' अन्यप्रयोजन विधाने प्रतिपरस्छना । 
२-आवश्यक नियुक्ति, गाया ६९७ : 
आपुच्छणा य कस्जे, पुर्धनिसिद्धेग होई पद्िपुच्छा । 
४ -ब्रृहद बसि, पत्र ५२३४: 
गुरुनियुक्तोऽपि हि पुनः प्रवृत्तिकाले प्रतिपृच्छत्येष गुरं, स हि कार्यान्तरमप्या दिशेन्‌ सिद्धं बा तदन्यः स्यादिति 1 
५-वही, पत्र ५३४,५३५ : 
(क) छन्ना प्रागगृहीतत्रव्यजातेन शेषयति निमन्त्रणा त्मिका 1 
(ख) अमीत्या मिमूष्येनोत्थानम्‌--उद्यमनमभ्युस्यानं तश्च... ..आवायस्लानबालादीनां यथो चिताहारमेष ना दिसम्पादनम्‌, ह्‌ च 
सामान्यामिधानेऽप्यम्पुस्थानं निमन्त्रणास्पमेष परिगृह्यते । 
६-आवश्यक् नियुक्ति, गाथा ६९७ : 
पुम्बग हिएण छंदण, निमंत्तणा होअग हिएण । 
७-(क) आवश्यक नियुक्ति, गाथा ६७३ : 
अहव तुग्मं एभं, कज्जं सु करेमि दष्छकारेणे \ 
(ख) बृहद्‌ धसि, पत्र ५३५ : 
इच्छा--स्वकीयोऽमिप्रायस्तथा करणं --तत्कायनिवत्तनमिच्छाकारः, "सारणे" इत्यौचित्यत आत्मनः परस्य वा कृतयं प्रति 
प्रवतत, तत्रात्मसारणे ययेच्छाकारेण युचि वितं कायमिदमहं करोमीति । 
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के अनसार बल प्रयोग सर्वथा बितहै। बड़ा साधु द्यरेसाधुगे ओर द्धोदासाधु बहसाधू ते को काम कराना चाहे तो उते ृन्छाकार' का 
्रयोम करना चाहिए--यदि आपकी द्च्छा हो तो मेरा काम भाप करं", एमा कहना चाहिए ।* आपवादिक.माग मं आज्ञा ओर बलाभियोगक्रा 


ग्यवहार भीक्षिया जा सक्रतादहै।ः 


मिध्याकार 
साधक के हारा भूर होना संभव है वन्तु अपनी भूल का भान होते ही उमे 'मिश्याक्रारः का प्रमोग करना चाहिए 12 जो दुष्कृत को 


मिथ्या मानकर उससे निवृत्त होता है, उसी का दुष्डृत मिथ्या होता है 1 
लथाकार 
जो मुनि क्त्प्‌ भौर अकत्पको जानतताहै, महाद्रन में स्थित होता है, उमे 'तथाकार' का प्रयोग कग्ना चाहिग्‌। गरं जब सूत्र पृ, 
सामाचारी भादि का उपदेश दें, धूश्र का अथं वता अथवा कोई बात कहे तव तथाकार का प्रयोग करना चाहिण--' आप जो कहते हैँ वह अवितथ 
है-- सज है" यो कहना चाहिए ।* 
ठपसंपदा 
प्राच्नीन काल में साधुभोंके अनेकं गणये | किन्तु व्यव्म्थाकीदृप्टिसेए्कगणकासाध दूसर गणमें नही जा स्षता था }" दुसरे 
कुठ अप्वादभी ये । भप्वादिक-व्धि के अनुसार तोन कारणों से दूसरे गण में जान विदहितथा। दूसरे गण मे जाने को उपसंपदा कहा जाना 
था) ज्ञान की वतना ( पुनराश्रसि या गृणन ), संधान (त्रुटित भात को पूणं करने } ओरं ग्रहण ( नया ज्ञान आत करने ) कर निजो उपसंपदा 
स्वीकार कौ जाती उसे "ज्ञानां उपसंपदा' कहा जाता था । दसी प्रकार दशन कौ वत्तना ( स्थिरीकरण ), संधान भौर ददान विषयक शाम्प्रों के 
मरहुण के लिए जो उपसंपदा स्वीकार कौ जाती, उसे ददनाथं उपसंपदा" कहा जाता था । वंयादृत्य ओर नपरया की विशिष्ट आराघनाके लि 


ज उपसंपदा स्वीकार की जाली, उसे चारित्राथं उपसंपदा' कहा जाता धा ।; 


१-आवश्यक नियक्ति, गाया ६७७ 
आणा बला भिमोगो, निमंथाणं न कष्यए्‌ काउं । 
द्श्छा पडंजिभग्बा, सेहे रायनिए य तहा ॥ 
२-बही, गाथा ६७७ बृत्ति, पत्र ३४४ 
अपवादतस्स्वाजाबस्ताभियोगाबपि वुर्विनीति प्रयोक्ततयौ, तेन च सहोःसगतः सवास एवे न कंत्पते बहूरवजनादिकारणप्रतिबदक्षया 
स्वप रित्याश्ये भयं विधिः, प्रथम मिच्छाकारेण योज्यते, अकुवम्नाज्ञया पुमदलाभियोगेनेति । 
३-बही, गाभा ६५८२ 
संजमजोणे अभु हिभस्स, जं किचि वितहूमायरिभं । 
मिच्छा एति विभाणिऊम मिच्छति कायथ्नं | 
४-बही, गाधा ६८९; 
चाप्रणपडिसुणणाए, उबएसे सुत्तमत्थकहभाए । 
अवितहमेभंति वहा, पडियुणणाए अ हृकारो ॥ 
५-ङहद्‌ धति, पत्र ५२५: 
'अच्छणे' सि भासने प्रक्रमादाचार्थारतरादिस उपो र ४ 
इयन्तं कारं मव न्तिके व शि 0 
६-भाबश्यकः निक्त, भाषा ६९८,६६६ : 
उबसंपया पे तिबिहा, नाणे तह दंसणे अरित अ । 
बंसणनाणे तिचिहा, दुचिहा य चरि्तहाए्‌ ॥ 
ज्तणाः संघभा जेव, गहणं सुसत्यतदुभषए । 
गेषाषश्वे समणे, काले मावक्कहाह अ ॥ 


उन्तरजञ्जवणं (उत्तराध्वयन) १८१ अध्ययन. २६ ? रोक ८ 
इरोक ८ 
२-( पुिस्छंमि चडउगब्भाए क, आहच्चंमि सषि ल ) : 
'पुष्विस्लंमि चंडढ्माए' यह आस्व तथा ईङ्कीसवे दोनो श्लोकों का प्रथम धरण है ¦ शान््याचायं ने नाव्वे शोक की व्याश्यामे 
इसका अथं 'पौन-पौहषी'" तथा इक्कीस की व्यास्या मे इसका भथं श्रयम्‌ प्रहरः किया है । किन्तु बाईसवं एलोक मे पात्र-प्रतिलेखना का निदेश 
8, वहां पौन-पौरषी के लिए "पोरिसीए चडडमाए' पाठ है भौर इक्कीसवं श्छोक मे जहो वस्त्र-प्रतिलेखना का निर्देश है, वहा 'पुष्विस्लंमि 


चडढभाए' पाट है । अतः आठवं श्लोक मे वस्त्र-प्रतिलेखना का ही निदेश होना शाहिए । स्वाध्याय पा वंयावृस्य का निर्दे वस्त्र-प्रतिकेना 
के पर्षात्‌ आचाय से छया जाता है 13 


शान्स्याचार्यं ने 'पुष्िरछमि चडम्माए' का येकल्पिक अर्थं प्रथम -प्रहर' मे तथा "मष्डयं पदिरेहिता' का जयं (स्तर -प्रतिलेक्लना' किया 
है ।* इक्कीस शटोक के संदभं मे यह वैकृस्पिक अर्थ ही संगत गता है । 

जयाजार्यं के अनुसार दिन के प्रथम चतुधं भाग का अर्थं "परमम प्रहर का प्रथम चतुर्थं माग' है 1“ साघारणतया यह्‌ कालमान पधूर्मोषिय 
बे २ धो ४८ मिनटत्तककादह। ३ षण्टा १२ मिनट क प्रहर होने से ४८ मिनट का कारमान पूरा बौया माग होताहै। जब दिनिका 
प्रहर ३ धण्टा ३० मिनटका होता, उस समय श्रौया भाग ५२५ मिनटका होता है! उस समय ४५८ मिनट चौथे भागसे कुचं कम 
होता है) 


जयाचार्य का अर्भिश्राय उक्तरवर्तीं साहित्य ओर षरम्परा प्रर भाकषारिवं है। प्रा्ौन परम्परा के अनसार षस्त्र-प्रतिरेलमा 
सूर्योदय के साथ समाप्त हो जाती थी । इसीलिए शान्त्याायं ने लिखा है कि बहुतर प्रकाश होने से सूयं के अनृत्यान या अनुदय को ही उत्थान 
या उदधे कहा गया है । 


-----+~~-~---+--------~-~.---~-^----~-~----~-~---~------------------~-~~-- ~ 


१--दहद्‌ कृत्ति, एत्र ५३६ 
पुज्किरलंमि" तति पूथस्मिर्ुमामि 1 दित्ये “समुत्थिते समुद्‌ गते, इह च यथा दशा किकलोऽपि पटः पट एषोध्यते, एवं फिश्िदूमोऽपि 
जुर्मागश्वतुर्माग उक्तः, ततोऽयमथः-- बुद्धा नमस्चतु्षा विभश्यते, तत्र पदिवय किरि मलमःचुमे{गे यदारिर्यः समुदेति 
तदा, पाडोनपोर्प्या मित्युक्तं मवति । 
२-क्ही, पत्र ५४०: 
स्मिथतुर्भागे' प्रथमपो शषीलक्षणे भक्रमाद्‌ दिनस्य । 
३-भोधनिुक्ति शति, पत्र ११५ 
उक्ता भर्पुपेकशा, तत्समासौ ज फि कतव्यभिर्यत भाह-- समसय[इतेहेणाद्‌ सस्काभो' समाता पअरयुपेकणाधां स्थाध्याय 
कर्तष्यः सुत्रपौदधीत्येः पादोगप्रहरं यावत्‌ । इदानीं पात्रप्तयुयेकषणाषाहं । ` | 
४ हदु शति, पत्र ५३६ : 
या पूवस्मिलमण्वतुर्मागे आ दित्ये शपुतिथते ईष सपुत्थिते,  बदतरपका शीवना सस्य, भाण्डमेव भाण्डक ततस्सदिव पवणो 
वामाहेतुलयेन युशस्तिकावर्थाकल्पादीह्‌ माग्डक भुच्यते, सतदतिलेश्थ । 
-उतराष्ययन जोड, पत्र ३७ 
दिवत तणा ९हितवां वोह है माहि । षुरला श्रौवा भान तें ताहि । 
शते दोय चङी मे निषेह्‌। पुय उर्ग्या बी द्‌ ठेह्‌॥ ३२॥ 
अरत्रादिक उपनरण पुमे । वंकिकिही चडी रीत शुभंड। 
परिहा किया पे तिवार । युद अरतिवेदि करी जमस्कार ।३३।। 
६ शेष कति, कत्र ५६३६ । । | 
४६ 
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मधनियुक्ति मे प्रभातकाशीन प्रतिरेषना-काल के षार अभिमरतो का उल्नेव मर्ता है-- 
(६) सूर्योदय का समय प्रभास्फाटन का समय । 
(२) सूर्योदय के पवान्‌ ~ प्रभास्फाटन होने कै चात्‌ । 
(३) परस्पर्‌ जब मश्व दिखाई दे । 
(४) जिस समय हाथ की रेखा दिशाईदे।' 
ये अनादेश माने ग है । निणीयकं पक्ष यह्‌ है किप्रतित्रमण के पच त्‌-- 
(१) मृख-वम्भिका, (२) रजोहेरण, (३-४) दो निषदाएुं एक मूतर कौ आभ्यलेर निषदा ओर दूषरी बाहरी पाद-प्ोञ्छत, 
८५) बोन, (६-७-८) तीन उत्तरीय, (६) मंस्तारक पट्‌ ओर (१०) उत्तरण कौ प्रतिलेवना के अनन्तर ही सूयदियहो आय, बह उम 
(प्रतिलैखना) का काल है ।> बहुमान्य अभिमत यही रहा है । 
३-भाण्ड-उपकरणों की ( मण्डयं ग ) : 
पौन-पौसुषी कौ प्रतिलेवना के प्रकरण मे "भण्डक' का अर्थं पात्र आदि उपकरण' तथा प्रभातका्ीन प्रतिनिम्बना वैः प्रकरण में उसका 
अधं पष्ठी भादि उपकरण होता है । 


¢ -भ्रतिकेखना करे { पडिलेहिता ग } : 

प्रतिलेखना भौर प्रमाजना ये दोनों परस्पर सम्बन्धित है । जहां प्रतिटेवना का निदेश होना है, बहा प्रमाजंना स्वयं जा जातो है भौर 
जं प्रमाजना का निरदेक्ष होता है, ब प्रति्ेखना स्वयं प्रास होती ह । प्रनिलेसना कार्थंह दृष्टि मे देषना' शौर प्रमाजनका अंह 
“भार साफ करना" | पह प्रतिटेखना ओर तत्पश्वात्‌ प्रमार्जना की जाती हे । 
प्रसिकेखनीय 


शरीर ( खड़ होत, बढते ओर सोते समय ), उपाश्रय, उपक्ररण, स्थण्डि (मल-मूत्र के परिम्थापन की भूमि), भकष्टम्म गौर मार्ग 
ये प्रतिनलनीय है--इनङ प्रतिलवना की जाती है 13 उक़ष्णप्रतिकेक्वतादो प्रकर की होती है--(?) वस््प्रतिनलना (२) पात्र 
प्रतिटेलना ।* पात्र-प्रतिरेषना का करम भौर विधि तेवं शलोक मे प्रतिपादित है। वन्ध्र-प्रतिलेलना की विधि चोबीस मे अरामं एणोक तक 
प्रतिपादित है । ओषनिुक्ति मे गाधा २८८ ते २९५ ( पत्र १९७-१६६ ) तकं पात्र-प्रनिलेषना का विवरण है भौर गाधा २६४ मे २६६ 
(वश्र १०८-५१५१) तक बस्त्र-प्रतिरेखना का विवरण है । 


१-ओधनियुक्ति, वृत्ति गा० २६९.२७० : 
भस्णा्ासग पृ्वं परोष्परं पाणिपशिेहा । 
एते उ अगादसां अधारे उमएविहू न दीसे ॥ 
२-(ख) भोधनियुक्ति, गा० २७० : 
मुह्ए्यनिसिम्जबोले, कप्य तिगदुपरुह पूरो । 
(क) भवचनसारोद्धार, गाया ५९० बृत्ति, पत्र १६६ : 
अ्तिकरमणकश्णानन्तर भनूवगते सूरे सूर्थोद्गमादर्बन्‌ । 
(ग) धमसग्रहु, ¶० २२ : 
पतिलेखना पूर्यमुद गते एष कर्त्या । 
२े-भोधनियुक्ति, गाथा २६३ : 
ठाणे उषगरणे य, यं द्रिलउव्ंममगापसलिहा । 
किमाह परिलेष्ा, र्वष चेव भवरणे 
४-मोधतियुक्ति भाष्य, गाथा १५: 
उरण चस्वपाए्‌, बत्पे पदिलेहषं चु शोष्छामि। 


पृष्टे, भवर, मृहणेतगमाई पिला ॥ 
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प्रातकेखना-काक 
वस्त्र-प्रतिनेखना के दो काल हैँ--पू्काह्व ( प्रथम-प्रहर्‌ ) भौर अपराह्न (चतुथ प्रहर ) 1» पात्र-प्रतिकेना का काल भी यही है ।* 
काल-मेद से प्रनिचेखना के तीन कालहा जातिदहै-- । 
(९) प्रभात, (२) अपराह्न - तीसरे प्रहर के पक्वात्‌ ओर (३) उद्षाट पौरुषो -पौन-पौरुषी + 
मुख -पोतिका आदि दस उपकरणों का प्रतिलखना-काल प्रभात समय | प्रनिक्रमण के पर्वात्‌-पूर्योदय से पूवं} है। नीसरा प्रहर 
.वीनने पर चौदह उपकरणों को प्रनिलेलनां का समग्र आता है । चौदह प्रतिलेवनीय्र उपकरणों का बि्रण निम्न प्रकार पाया जाता है: 


जघान प्रवचनसारोद्धार 

(६) पात्र (2) मुख-पोतिका 
(२८) पात्रबध (र) बोलपटक 

(३) पात्र-स्थापन (३) गोच्छग 

(८) पाच्र-केसरिका (४) पात्र-प्रतिनेखनिका 
(५) पटछ (५) पात्र-बंष 

(६) रजस्त्राण (६) पटलं 

(3) गृण्छग (७) रअश्चराण 
(८-१०) तीन पडो (८) पात्र-स्थापन 
(६६) रजोहरण (€) मात्रक 
(१२) मख -वस्त्रिका (५०) पात्र 


१-(क) ओषनियृक्ति भाष्य, गाथा १५८ भलि 
पर्वा वसत्रपर्युचे्षणा अवस्यपराह्क ज । 
(ख) बरहद्‌ बसति, पत्र ५३७ : 
टृतीयायां भिकाचर्या, पुनश्चतुष्याः स्ाध्यायम्‌, उपलक्षगत्वा्ृतीयार्या मोजनबहियंनादीनि, इतरत्र तु प्रतिलेखनास्थणडिक - 
भ्तथुपेकषष्यादी नि गृहान्ते 1 
२-(क) भोधनियुक्ति भाष्य, गाथा १७३ बृत्ति : 
पात्रप्तपुपेकणाभाहे--'चरिमाए' चरमायां पादोनपौरूत्यां प्र्ुपेशेत ताहे" लि तदाः सस्मिन्‌ काले स्वाध्यायानन्तरं 
पाच्रकद्विये प्रत्युपेटोत । 
(ख) उत्तराध्ययन्‌ २६।२२, ३६। 
३-प्रवशनत्तारोद्धार, गाया ५९०-५९२ : 
परिकेषणाभ गोसाशराण्रग्धाडपो रिसीसु तिं । 
तस्थ पठमा अगुमाय सुरे पटठिक्षमणकरणाभो ।} 
मुहपोसि चोलवटरो कष्यतिगं दो नितिक्ज रयहरणं । 
संयार्लरषट्रो दस पेहाऽुम्यए सूरे ॥ 
उषगरणचउहगं प डिसे हिभ्जइ दिणस्स पहरतिपे 1 


5५००५७१ ०७१०७७०९ ०४१५५०७ ७७७ १५१०००० १५१५०५९० ७००४ 


उेसैरभथेण (उत्तराध्ययन) १८४ अध्वयनः २६ : रोक ८.११ 


(१३) माश्रक (९१) रजोहरण 

(९४) बोकपटरक ^ ({२-१४) तीन पञ्कदी ° 
पौन-पौदषी के समप ७ उयकरणों की प्रतिलेखना की जाती थी । वे उपकरण ये है-- 

ओोघर्निर्युकि प्रवच्नसारोद्धार 

(१) पात्र (१) मुखपोतिका 

(२) पात्र-बंष (२) गोच्छग 

(३) पात्र-स्थापन (३) पटल 

(४) पात्र-केसरिका (४) पाच्र-केसरिका 

{५} पटल (५) पात्र-बंघ 

(६) रजस्त्राण (६) रजस्त्राण 

(७) गुच्छेग > (3) पात्र-स्यापनर 

इटोक ११ 


४-उरर गुणों (साध्याय आदि) की ( उत्तरगुणं ग ) : 
पांच महान्रत मूर गुण है । स्वाध्याय, ध्यान भादि उनकी अपेक्षा उत्तरगुण कहते है । उत्तरगुण का सामात्य काट-विभाग दष 
श्रकार बतलाया गयां है: 
प्रथम्‌ प्रहर म--स्वाध्योय । 
ष्िवीय प्रहर मे---ध्यान-पढे हुए विषय का अथं- चिन्तन अथवा मानसिक एकाग्रता का अभ्याम्‌ । 
तीसरे प्रहर में--भिक्षाचरी, उत्सर्गं आदि । 
जतुर्थ प्रहर मे--फिर स्वाध्याय । 
यह दिनचयी की स्थल रूपरेखा है । इसमे मुख्य कार्यो का निदंश किया गया है । प्रतिलेवना, बेधावृत्य आदि आवद्थकं विधियो 
का दसमे उल्छेल नहीं है । प्रतिलेलना का उतरे २१-२२ बं श्लोक में स्वतंत्र-कूप से क्रिया गया है | 
यह विभाग उस समय का है जब भगम--सूत्र किखित नहीं यं । उन कण्ठस्य रखने कै हिए अधिकं समय लगाना होना था । संभवतः 
इसीलिए प्रथम ओर चतुरं प्रहर म स्वाध्याय की व्यवस्या की गर्ह । इन्हे मूत्र-पौषणी' भो कहा जाता था । दूसरे प्रहर मे अथं समभा जाता 
था । शसीङ्िष्‌ उसे जरथ-पौ्वी' कहा जाता था । जत्र भिकषुभों क लिए एक वक्त भोजन--एक बार खाने की व्यवस्था धी तब भिक्षाके लि 
तीसरा प्रहर ही सर्वाधिक उपयुक्त था भौर उस समम जनता क भोजन का समय भी सम्भवतः यही था। कुद आवार्योः के अभिमत में यह्‌ 
अभिग्रहधारी भिक्षुओं को विषि है 1 भरारह्वं लोक मे कथित नींद नने की विधि से पुलना करने पर उक्ता अभिमत संगत लगता है । 


१-भोधतिमुक्ति, गाथा ६६०८-६७० : 
षसं पल्बधो, पाप्टूबणं च पायकेसरिया। 
पलादं र्यलाणं ध, गृच्छभो पायभिभ्जोगो 
तिभ्नेवं य पश्छागा, रयहरणं चेष होड मुहली । 
एसो दुवालसबिहो, उक्हौ जिणकषप्वियाणं लु ।} 
एए चेव दबालतस, मस्त अषरेग चोलयट्मो च । 
एषो अरहसजिहो, उक्हौ पण॒ भेरकप्यम्मि ॥ 
र्-श्रषकतसारोद्वार, गाथा ५९२ लति, पत्र १६६। 
इ-भोधनिुक्ति, गाथा ६६८ । 
छ-प्रगधनलरोडधार, गाणा ५९२ वृत्ति, पत्र १६६ । 
४-(क) हद्‌ बृत्ति, प्र ५४३ । 
(क) उलराध्ववन भो, ढाल २६।२३८-४६ । 


उकेरकयणं रदतराध्ययभ); ` ; १८५. अध्ययन पदः; दरोक ११.६२ 

छेद-सूतरो हरां प्रथमं एर्वे चर्म प्रहर की मिक्षौ का भी समेन होता है 1, जनिय तति मं भाषवादिक-विषि के ` अनुसार दो-तीन 
बार की भिक्षाका भी विधान मिलता है ।२ यह भीः हो सकता है कि ये कापवापिक-विविदां 'छेद-सु्ो के रचना-कार बे मभ्य इहो | 

भओोषनिर्युकति के अनुसार नीद लेने की विधि बिभिन्त ब्यद्छि्यो क्री अवेक्षा दे, इस प्रकार है--प्रणम. बौर अतु प्रहर मे तब साधु 
स्वाध्याय करते है, बिले दो प्रहे मे नीदस्ते है । बृषभ-साध दूसरे प्रहर मे भी जागते है, बे केवर तीसरे प्रहर ही सोते शै । आचार्यं तीरे 
प्रहर ये स्वाध्याय करते है । 3 शयन-विभि के इन विभिन प्रकारौ को देखत हए इस मिष्कैषं धर पहूचति है कि तीसरे प्रहर मेसोनेकी विषिया 
तो किसी विशिष्ट साधू-व्ग के लिए है या ओधनिर्युक्ति का विधान पूर्वेकारीन नहीं है 1 

मुमि के लिएसोने की नियक्ति-कारीन्‌-बिर्पि इस प्रकार है-- 

पहला प्रहर पूरा बीतने पर गुर के पास जाए । "च्छामि खमासमणो भंदिं जावणिर्जाए निसीहियाश्‌ मश्थएण व॑दामि, खमासमभा ! 
अहु पदविपुण्णा पोरिसी, गणु जाह राहसंयारयं'"--यह पाठ बोल कर भने की आक्ञा मनि । फिर प्रस्रवण करे । जहाँ सोने कास्थानहो बहा 
जाए । उपकरणों षर जो शोर बंधी हई हो उसे खले । संस्तार-ट भौर उ्तर-पट्र का प्रतिलेखन कर उन्हें उर (साल) पैर रशदै 1 फिर 
कोने की भूमि का प्रतिलेखन भोर प्रमाणत करे ! यहां संस्तार-पट बिए, उस पर उलर-पटर बिष्ाए । म॒ख-बम्तरिका से उपरे शरीर का 
ओर रजोहरण से निचले शरीर का प्रमान करे ) उत्तरीय वस्त्र को बां पा्वं मे रख दे। बिष्ठीने पर नैठता हुभा पास में बेटे हुए जेष्ठ 
साधुं की आज्ञाले, फिर एीन बार सामायिक पाठका उद्यारण करसोए। बाहका सिरहाना करे । बाएे पादे से सोए। पैर पसारे तब 
मरगी की भाँति पहले आकाश मेँ पसारे, वसे न रह सके तब भूमिका प्रमार्जन कर पैर नीचे रलदे। परो को समेट तब ऊर-संधि का 


प्रभाजन करे ।* 
श्लोकं १२ 
६-प्रहर ( पोरिति क ) 
पौरुषी के प्रकरण में "ुरुष' शब्द के दो अर्थं है-- (१) पृरुष-शरीर प्नौर (२) शंकु । पुरुष के द्वारा उसका माप होता है, इसलिए उसे 
“पौरूषी" कहा जाता है ।५ शंकु २४ अंगुल प्रमाण का होताहैभोरपेरसे जानु तक का प्रमाण भी २४ श्रगुल होता है।* जिस दिन बस्तुकी 
चाया उक्षके प्रमाणोपेत होती है, कहे दिन दक्षिणायन का प्रथम. दिन होता है ।* युग के प्रथम वषं (सयं-व्षं) के श्रावण बदी १ कोरशंकुकी 
छाया, शेकु के प्रमाण २४ अगुरु पडती है) १२ भंमुल प्रमाण काक पाद होने सेहकुकीषछठाया दो पाद ्ोती है। 


१--गृहद्‌ कल्प, ५।६। 
२-भोध्निवृक्ति माप्य, माथा १४९ 
एवंपि अपरिकचता, काले सबने अ मसहुपुरिसे य । 
कालो गिम्हो उ मवे, लमगो वा पडमबिदएहि ॥ 
३-मोधनिधेक्ति, ताथा ६६० ; 
सन्येनि यदठमजोते, दोर्नि उ बसना उ आदा जना । 
तलो होई गुरूणं, अरत्यभो हो६{ सथ्बेसि॥) 
४ बृहद्‌ कुति, पश्र ५१८,५३६ । 
५-काट लोकप्रकाश, २८।९९२ : 
शुः पुरवकण्येन, स्याद्रेहुः पुर्वस्य भा । 
नितयन्ना धुरवात्‌ तसात्‌, पौरवोश्यपि सिदयति ॥ 


६-~-बही, २०११०११ 
खतुिस्यगुहस्य, शंकोशछाया यो दिता । 
चतु्िशत्यगुलत्य, भानोरपि तथा भवेत्‌ 11 
७-बही, २६।६६१३ 
सवत्रमाणं मवेष्छाणा, यदा लथस्व दस्युः । 
लदा स्यात्‌ पौरवी, याम्या यागस्य प्रणते विने ॥ 
४७ 


उच्रम्नायने <इ्वराण्ययनोः १८६. अध्ययन २६ : दरोक्र ४२४ 
शग के अत सुदं दे धाक वदी १ कोदो पग परमाथ क्वाया हठी है ओर माष बरी ७को शहर पग प्रमाण । 
दुरे क -कवं म शराषण गदी १६ तेवृद्धिः प्रारम्भ बौर माष दुदी ४सेहानिप्रारम्महै) 
दौरे ब्व मे धावणं घुदी १० सेषृद्धि प्रारम्म गौर भाष बदौ १ सेहानिप्रारम्मं। 
शते त्वं भाषण बदी ५ सद्द प्रारम्भ रौर भाष गवी १३ से हानि प्रारम्भ, पे वदं मे श्रावण सुदी ते वृद्धि प्रारम्म ओर 
माध पुदी १० से हानि प्रारम्भ । 


पौरुषी का दशकमान 

पौषी का कालमान एक नहीं है । बहू दिन सपिक्ष होता है । जब दिन का कालमान गता है तब पौरुषी का कारमान मी बहता 
है धिसका कामान बटनेसे ब्रह मी षट जाताहै। दिनक्षा } भाग पौल्षी (प्रहर) हेता है। दिन क्रा कालमान जघन्य १२ मु्तका 
होता है भौर उक्ष मे १ मुहर का । इसलिए प्रहर का कारंमान जघन्य १२ - ४ = ३ मुहुतं ओर उकृष्ट मँ १८ - ४ = ४५ मुहूतं का 
होती हि।१ 

प्रतिविन ३.६ मुहूतं पौरुषी बढती ब धटती है ।* भौर एक भयन मे १८३ अहोरात्र हेते है । एसलिए एक अयन मेँ ^ ८१०८» = 
२ = १} मृहूतं कालमान बता है । जघन्य तीन मुहूतं + ११ = ४१ मुहतं । 

पौरुषी का उत्कृष्ट कारमान एक अयन में ४१ ही होगा । दिन क्षी पौरुषो बढने से रात्रि की पौरुषी धटती है । जब दिन की पौरुषी 
४१ महतं की होती है तब रात्रिक पौरुषी का कारुमान तीन महत का होता है। रात्रि की पौरुषी बढनेसे दिन की पौर्पी धटती ह । जब 
राध्निकी पौरुषी ४ मूहूर्तं कौ होती ह तवर दित की पौरुषी का कारमान तीन मृहत का होता है । 


इोक १३ 
७ -इ्लोक १३ : 
एक वष मे दो अयन होते है--(१) दक्षिणायन ओर (२) उत्तरायण । दक्षिणायन श्रावण मास मे प्रारम्भ होता है भौर उत्तरायण 
माध मासमे । 
एकं मास में छाया ४ अंगु प्रमाण बदृती है 1> उसरायण के प्रयम दिन तकं वह्‌ ४ पाद प्रमाण हो जाती है । उसरायण के बाद 
जह उसी क्रम से ्ट्ती हई दक्षिणायन के प्रथम दिन तक वापस दो पाद प्रमाण हो जाती है। टस गमिते केवर भौर आस्विति मे तीन पाद 
त्रमाण शठाय होती है। 

#  १.-जिरोषाबरयक भाच्य, गाया ००७० , 
पौरितीमाणमनिययं, दिवस निसा बुदिि हाणि साबभो । 
हषं तिभ्नि मृहतदपंबमसाणमुक्षोतसं ।। 

२-बही, गाथा २०७१ 
बुी वावीसुसर-सय भामोपद विणं भुहुसस्स । 
एषं हाणो विमया, अयण दित मानमो मेवा ॥ 

३-(क) भोधनियुक्ति, भाशा २८३1 
(क) समेवार्याग, समवाघ ३०) 

(भ) चपरि, प्राकृत १०,११। 


उकसमयन '(डतसन्यद्ः ; ८.७ अष्य्त २६. शर्क: १२.६४ 


4१ सकत को पौर्मि कछया कशा प्रमणिः 
समय पाद अगु समय पाद्-भगुक 
अषाढ पूणिमा २० पोष पूणिमा ४-० 
सवणे पूणिमा २-४ माध पूणिमा ३-८ 
मद्रप पूर्णिमा २-८ फाल्गुन पूर्णिमा ३४ 
आद्विम पूशिमा ३- च पुथिमा ३-० 
कातिक पुणिमा ३-४ वशाल पूणिनी २-० 
मृगसर पूर्णिमा ३-८ ञवेष्ठ पूर्णिमा २५४ 

दरोक १४ 
<-स्लोक १४ ; 


सात दिनों मे एक अंग, पक्ष मेँ दो अंगु भोर मा मेँ चरि अगुल प्रमाण छाया को बहना माना है, बह व्यवहार पा स्युरु-खृष्टि 
मेहै। बहुं पर्ण दिन ग्रहण क्रियाहै। शेष दिनकौ विवक्षानहीषीहै। जयाचायंने श्सी माब को स्पष्ट करते हुए उ्तराध्ययनं कि जो 
मे लिखा है-- “सात दिनोमेद्रो पग से एक अंगुल अधिक छाया तव्‌ बदती है जक पक्ष १४ दिनोकाहो! यदिपक्ष १५ दि्नोकाहोतो 
७? दिन-गत मे एक अंगुल छाया बढती जाती है 1" 

सूर्थ-वषं के एक अयन मेँ १८३ बहोरात्र होते हैँ । एक अयन मेँ दो पाद अर्थात्‌ २४ अंगुल छाया बने ते एकं भहोरातर मे = 
अंगु बढ़ती है । एकं अंगुख द्याया बदुने मेँ उसे ^^ अर्थात्‌ ७ विन लगते है । ओधनियुक्ति मे भी एक दिन मेँ अगल के सातवबं भामसेक्म 
वृद्धि मानी है ° ग्योतिष्करण्डक मे एक तिथि में ,५ अगुल प्रमाण छाया बवती हई मानी गई है 13 लोकर-प्काकश् मे ओर ज्योतिष्करण्डक के 
फलित मे कोर अन्तर नहं है । केवर विवक्षाकामभेदहै। पहलेमें अहोरात्र की ज्पेक्षाये है भौर दूसरे में तिथिकी अपेक्षासे। अहोरात्र 
की उत्पति सूयं से होती है गौर तिणि को उत्पत्ति चन्द्रमा से।* 


~ ~~ ~~ ~ ~~ --~ ~ ~~~ ~~~ 


?-उ्तराभ्वपन लोष, २६।५११५२ : 
तेह धको दिनि साते हे पग भागल अष्कि) 
पोहर दिवस तथ थाल रे, दिन चवे नो पश तदा 
ओो परे दिन ों थक रे, तो सादा सात अहोमिे । 
हवे पौरिसी लकारे, जे पग इक भागल अधिक ।। 
र-भोधनियुक्ति, पाथा २८४ धृति : 
दिते दिषते शंगुलस्त ससमो भगो मि पुणो बश \ 
३-शाल लोक प्रकाश, २८।१०२६ : 
यरु ज्यो तिष्करण्डादो, बडिहाम्यो निरूपिताः । 
अत्वारोऽजं ुलस्याशा, एकत्रिंशत्‌ समूद्भवाः ॥ 
४--बही, २८।७६४,७६६ : 
यहदेशोऽप्यहोरा्ः, सुयमासो श्विभाङतः । 
विनरािभिभेदेन, स मिवप्रश्यण्यात्‌ ॥ 
तवेव ति विरेकापि, श सिलाता द्विषा कृता । 
विमराग्रिषिभेदेन्‌, शंज्नामेद्रस्यमात्‌ ॥ 


णं (उत्तरोथ्यथम) ` १८८ अध्ययन २६ : श्छोक १४.१५ 


६१ अहोरात्र से ६२ तिषियां होती है 1» ६२ तिथियों मं ६१ अहोरात्र होने ते एक तिथि मे २ परहोरा्र हेते ह । पत्यक अहोरात्र 
मे अगली तिथि कारर्‌ं भाभि भेदा करता है) अतः ६१ बं अहोरात्र मे ६२ वीं तिथि समा जाती है । 





१ अहोरात्र मे ८५ अगल प्रमाण छाया बदृती ह । इसलिए ६१ महोरात्र मं ६4 >८ ६१ = = अगु । 
१ तिथिमें ५५ अँगुल प्रमाण छाया बदृती है इसलिए ६२ तिथियों मे 4 ›‹ ६२ = ८ अंगुख । 


दस प्रकार ८ अमल छाया अदने मे ६१ अहोरात्र या ६२ तिथियों का कामान लगता है । ६१ अहोरा ६२ तिथिय के समान 
होने से दोनो के फलित होमे मे कोई अन्तर नकीं ह । 


लोक १५ 

९-श्छोक ११५ : 

| साधारणतया एक मास में ३० अहोरात्र होते है ओर एर पक्ष में १५ बहोरात्र । किन्तु आषाद, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाटगन 
ओर वेंशाख मास के कृष्ण पक्षमें १ अहोरात्र क्म होता है । अतः इनका पश १४ अहोरा्रकाहीहोतादहै। एकर वेपमे ६ रात्रिया अवम 
होली हैँ । लोकप्रकाशमे मीेसाही माना है।२ इसका कारण यह्‌ है किएक अहोरात्रके कालमानमे + भाग कम निथिका कामान 
ह, भरयीत्‌ ११ अहोरात्र मेँ एक तिथि पूरी होती है । दस प्रकार ६१ अहोरात्र मे ६२ निथियाँ होती है । प्रलेक अहोरात्र मे अगरी तिथि 
का: भाग प्रवेश करता है) अतः ६१ बं अहोराश्र्मे ६२ वीं निथि समा जाती है ठम गणितसे ३६९ अ्टोगत्रो मे निधियाँ क्षय 
हो जातीदहै। 


लोकिकं व्यवहार के अनुसार वर्षण ऋतु का प्रारम्भ आषा मास मे होता है । एसे प्रधानता देकर ६१ वे' अहोरात्र अर्थात्‌ मार कृष्ण 
पक्ष मेँ तिथि का हय माना है । दस प्रकार ६१-६१ अहोरात्र मे होन वाला तिथि-क्षय भाद्र, कार्षिक, पौष, फाल्गन आर वंश्षाख मासते 
हता है । उयोतिष्करण्डक मे भी वषा करतु का प्रारम्भ आषा मासमे मानकर तियि-क्षय का वर्णन ह । 


१-काल ोकप्रराश, २८।७८२ बृत्ति : 
हृकष्टप्रा हि तिथिभिः परिपूर्णा एकषष्टिरहारा्रा भवम्ति । 
२-क्षाह लोकप्रकाक, २८।७८४,७८१४ : 
युगेऽथाबमराज्राणां, स्थरूयं कि चिदुध्यते । 
मेति ते च ड़ बरे, तथा त्रिंशद्‌ युगेऽलिले ॥ 
एककस्मिन्नहोरात्र, एको दाचष्टिकल्पितः । 
छभ्यतेऽवमराजांश एकवृदपा यषोसरम्‌ ॥ 
३--ब्ही, २८।८०० : 
एवं च ह षष्टितमी, प्रचिष्ठा निखिला तिथिः । 
एक धटिमागश्पा त्रकवरितमे दिने । 


उरस्य (उक्राध्ययन) १८६ अन्यक्न २६ : श्लोक १५.१६ 


लोकप्रकाषच मे युग के प्रथम मवं रे प्रथक मात श्रार्ण को प्रधान माना है । उसके अनुसार आसो, मगसर, भाष, चश, प्येष ओर 
श्राषभ भसि मे तिवि-क्षय हीता है। युगके पाशो बर्थो का यंत्र धस प्रकार है-- 


युग पूर्वां 


टि प्रथम चंद्र वध द्वि° धद वष अंभभिवर्धित 


भास | भआसो० भाग० भाघ चत्र ज्येषठश्रा० आर भागण०| माष शत्र ग्येष्ठ श्रा० | आ० मार्ग पोष 
--- = --- दुसरा 


पक्ष | कृष्ण कृष्ण छृष्ण कृष्ण कृष्ण छृष्ण कृष्ण | शुर शु° शुर शु° | शुर शु शु° 





अबम्ियि | १ ३ ५ ७ ९.01. 129. ४ ६ ८ | १० १२ १४ 








पातत स्थि [२ ४ ६ ८ १० १२ १४१३ ५ ७ ६ | १९१ १३ १५ 


युग परक्विमाधं 





{~ अधं असिवधित चन्र वेष अभिवरित बषं 

भाव | चैत उयेष्ठ श्रा० | आ< भा्ग° भाषत ज्येष्ठ श्रा० | आ० माग माघ चैत्र ग्येष्ठं आषा 
पक्ष | ० ० ० | क० ० कु० कृ० कृ० शु० | शु क्० शुर शुर शुर (५ 
कथम तिथि | १ ह. 19 €. {३.९ २ ४ ६ ल~ -4९ १२ १४ 


पाक्त तिथि | १ ४ ६।८ १० {> १४ १ ३।५ ७ ९ ११ १३ १५ 





इखोकं १६ 


१०-ष्लोक १६; 

पौरषी के पाद अर्थात 4 भाग कम को पादोन-पौरषी कहते है । पौरुषी की छाया में य॑त्र निर्दिष्ट अँगुल जौढने से पादोन पौर्षी की 
खाया का भान होता है। घरलता के किए १२ महीनों के तोन-तीन मासक चारत्रिक किए गए है-- 

पसा तरिक-- ग्ेष्ट, भाषादु भौर श्रावण । 

दूसरा तरिक-- माद्रब, मासोज भौर कार्तिक । 

तीसरा निक-- मृगक्षर, पौष भौर भाष । 

कतुर त्रिक-- फाल्गुन, चेत्र ओर वंसाख । 

४८ 


उत्तरन्मयणं (उच्चराण्ययन). १६० अध्ययन २६ : इोक ९६ 


रयम च्रिक के मासो के पोप प्रमाण में ६ भंमूल जोडने से उन मासो के परदोन-पौररी का छया-प्रभाण होताहै। इमी प्रकार 
षरे जिकर के मासो मे = अगल, तीतर निके मासो मे १० अंगु ओर जये निकके मासौ र अगु वदनि से उन-उन मो क पादोन 
पौ द्वाया-प्रमाण आना है । यंत्र दम प्रकार है-- 


पौरुषी काया प्रमाण धाद्नोन-पौर्प्री काया प्रमाय 
षाद अंगृल अंगुलं पाद ५ 
२ ४ त ६ ~ = १० 
२ ° + ६ र २ ४ 
२ ५ + ६ द २ १९ 
&. ४: + ~ ३ ४ 
२ भ न॑ ~ = द त 
द ४ + (= ४1 ० 
मै स ध; १० = रु ६ 
४ ० न १० ह 1 29 
३ छ न १५ र नि 
५ प + ५ = ४ & 
2 ५ न [~ द र 1 
२ ~ 8 [] ३ ४ 


यह शोक ओषमिरयुनि मे ज्यो का त्यो प्रास्त है ।' 
११-ज्येष्ठ ( जेडामूरे » ) : 
यहाँ 'जदामूले' शब्द मे दो नक्षत्र का योग है । जो नक्षत्र चन्द्रमा को निशी के मन्त नकृ पहुंचाता है, वह जब आक्रादा के चतूरयं भाग 
मे आता है, उस समय प्रथम पौरुषी का कालमान होता हे । दमी प्रकार वह नक्षत्र ज सूं क्ेत्र का अवगाहन कर नेताह, तभ्‌ चारों प्रहर 
बी जाते है! 
ओ नकषतर परुणिमा को उदिति होता है ओर चन्द्रमा को रात्रि के अन्त तक षहूवाता है, उषी नक्षत्र के नाम पर महीने नाम रण 
गष हैँ । श्रावण ओर उयेष्ठ माक इसके अपवाद है । जम्बूदीप प्रजञनि मेँ दका म्पऽ7 व विस्तृत वर्णन है । 
प्रथम मास श्रावण को ४ नक्षत्र परार लगति द| 
उत्तरपद नभत्र श्रावण के १४ दिन रात लक । 
अभिजित्‌ नक्नत्र ७ दिनरात । 
श्रवणं नक्षत्र ठ दिनरात । 
अनिष्टा नक्षत्र १ दिन रात । 


भाद्रव मास को ४ नक्षत्र । 
धनिष्ठा १५ दिन-रात । 
शतभिषग्‌ ७ दिन-रात । 
पर्षीभाद्र पद ८ दिनरात । 

उत्तराभाद्रपद १ दिन-रात । 


१-भोषनिदु, गाणा २०६॥ । 





उतररभसणं {उरराध्ययन) :: ;` ` १६५ 


आसौज मासिको ३ नक्षत्र । 
उत्तराभाद्रपद १४ दिन-रात । 
रेवति १५ दिन-रात । 
अरिवनी १ दिनरात । 
कतिक भासको २ नक्षत्र: 
अदिकनी १४ दिन-रात । 
भरणी १५ दिन-रात । 
कर्तिका १ दिन~रात । 
मरगसिर्‌ मासि को तीन नक्षत्र: 
कृत्तिका १४ दिन-रात्त । 
रोहिणी १५ दिन-रात । 
मृगसिर १ दिनरात । 
पोप मासन को ४ नक्षत्र: 
मृगसिर १४ दिन-राति । 
आद्र ८ दिन~रात। 
पनर्वसु ७ दिन-रात । 
पूष्य १ दिन -रात । 
माघमास को ३ नक्षत्र : 
पुष्य १४ दिन~रात । 
अरछेष। १५ दिन-रात । 
मधा १ दिन-रात। 
फास्गन मासि को ३ नक्षत्र: 
मधा १४ दिनरात । 
पूवी फार्गुनी १५ दिन-रात 
उतरा फाल्गुनी १ दिनरात । 
जत्र मासको ३ नरषश्र: 
उसराफाष्गुनी १४ दिन रातत । 
हस्त १५ दिनरात! 
चित्रा १ दिनरात । 
वंसाख मति फो ३ सक्षत्र : 
वित्रा १४ दिनरात । 
स्वाति १५ दिन-रात ¦ 
बिला १ दिन-तत । 


` अध्ययन २६ : शिक १६ 


उष्तरभणं (उतराध्ययन) १६२ अध्ययन २६ : लोक १६११६१९० 


ज्येष्ठ मासि को ४ नक्षत्र 
विशाखा ६४ दिन-रात । 
अमुराघ्रा ८ दिन-रात । 
भ्येष्ठा ७ दिन-रात । 
भूख ? दिन-रात । 
भाषाहु मास कौ २ नक्षत्र 
मरू १४ दिन-रात | 


पर्काषाढा १५ दिन-रात । 
उत्तराषाढा १ दिन-रात ।१ 


इलोक १६,२० 
१२-श्लोक १९,२० : 
इन दो शलोको मे काल-ग्रहण की विधि बतलाई गई है। मुनि की दिन-चर्याका यह प्रमुख सूत्रहै कि वह सब कायं टक समय पर्‌ 


करे--“काटे कालं समायरे' ( दशकालिक ५।२।४ ) | जिस प्रकार वेदिक परम्परा में काल-विज्ञान का मूर यज्ञहै वसे ही जेन-परम्परा मे 
उसका मूल साधुओं की दिनचरे हे । 


रातके षार भाग है-- 
(९) प्रादोषिक । 
(र्‌) भद्धरात्रिकं । 
(३) वैरात्रिक । 


(४) प्राभातिक ।२ 


प्रादोषिक भोर प्राभातिक हन दो प्रहरो में स्वाष्याय क्रिया जाता है) अद्धरत्रिमे व्यान अर वैरात्रिक मेँ श्षयन किया 
आता है । 
र -जन्बरद्रीप प्रसि, बक्षे ७ सुत्र १६२ । 
२-(क) भोधनियुक्ति, गाथा ६४५ बृत्ति, पत्र २०५ 
कालानां चतुष्कं कालचतुप्क तत्रकः प्रादोषिकः दितोयोभ्रात्रिकः तृतीपो बेराज्रिक 
चतुथः प्रामातिकः काल इति 
एतस्मिन्‌ कालचतुऽके नानात्वं प्रदश्यते, तत्र प्रादो विकाले सच एव समं स्वाध्यायं प्रस्थापयस्ति शेषेषु वु त्रिष कालेषु 
समक एककालं स्वाध्यायं प्रस्थापयन्ति विषमं बा- न युगपद्वा स्वाध्यायं प्रस्थापयन्तीति । # 
(ज) भरोधनियत्ति गाधा, ६६२,६६१ 
पाओोतिय भड्वरसे, उसरदिसि पुव पेहए कालं 1 
बेरलिथेमि भवना, पुम्बदिसा पच्छिम काते ॥ 
सज्यं काऊणं, पढमबरितियासु दोु जागरणं । 
अतं आचि गभंती, सुणंति ऋायम्ति बाऽतुटधे ॥ 


उलरस्फवभ (उखरान्ययन) ११३ अध्ययन ६ : श्छोकः >२१.,२.२.२३ 
श्छोक २१,२२ 


१ ३--इलोक २१,२२ : 

"पुच्विरलंमि षेउम्माए' यहां 'भाद्वमि समृष्िए' इतना रेष है ।१ तथा पोरिसीए चडम्माए' यहां 'अवशिष्यमाण' दतनां शेष 
हि ।२ "अपशिक्षमिता कारुरसः' यह मायोप्सगं बिए भ्न ही पात्र्रतिरेक्षमा का दिषान है! उसका तात्पयं यहृहैकरि चतुय पौन्षी में फिर 
स्वाध्याय करना है । कायोस्सर्ग एक कायं की समाप्ति पर दही किया जाता दहै 12 


इखोक २३ 


१४- श्लोक २३ : 

इस क्लोक मे पाच सम्बधी तीन उपकर्णो-- (१) मुख-वरिज्रका, (२) गोष्ुग मौर (३) वस्त्र (पटल) का उर्लेख है । मोधनिर्यक्ति 
मं पात्र सण्बन्धी सात उपकस्णो का उररेख मिलता है--(१) पात्र, (२) पीत्र-ङध, (३) पात्र-म्यापन, (४) पोत्र-केशरिका, (५) पटल, 
(६) रजस्त्राण भौर (७) मोच्छग । 

हहे पात्र-निर्योग ( पात्र-परिकर ) कहा जाताहै।* पात्रकोबोष्नेकेष्िएि पात्र बन्ध, उसे रज आदिते बवानेके लिए पात्र 
स्थापम रखा जाता है । * पात्र-वेश्षरिका का अथं पात्र की मृख-वरित्रका' है ।‹ इससे पात्र कौ प्रतिेखना की जाती है ।* 


भिक्षाटन काल मेँ स्कन्ध ओौर पात्र को ठकनेके हिएु तथा पुष्प-कल, रज-रेणु भादि मे बचाव करने के लिए पटल रखा जाता है ।“ 


१- बृहद्‌ शंसि, पचर ५४० ; 
“वं स्मश्तुरमागिः प्रथमपौ र्वीलक्षणे प्रकरमाद्‌ दिनस्य प्रपुरेदय "भाष्डक प्राभ्बटवर्वाकिल्यादि उपधिना बित्योश्य-समय इति शेषः \ 


२-बही, पत्र ५४० : 
द्वितीयसूत्रे च पो रव्याश्चतुथभागेऽबशिप्यमान इति गम्यते, सतोऽपमथः पादोदपौ सपय माजन प्रतिलेहलयेदिति सम्बन्ध. । 
वही पश्र ५६०: 
स्वा, पायावुपरतश्चेत्कालस्य प्रतिक्रम्यब कृटपाम्तरमारग्धव्यमित्याशक्येलात आह--अप्रतिक्म्य कालस्य, तत्मतिक्रमाभ 
कायोरसगमनिषाय, चतुषपौ सप्यामपि स्वाध्यायस्य विधास्यमानत्वात्‌ । 
४-मोधनिपुक्त, भाथा ६७४ 
पत्त पल्लावषो, पायदुवणं च पायकेषरिथा । 
पडला रपलाणं च, पोन्छमो पायनिश्जोयो ॥ 
५- बही, साधा ६९५: 
रणमा विरष्डणहा, धसटषणं जिणेहि पन्नततं । 
६-~बही, माथा ६९६ बृत्ति- 
केतरिकाऽपि'--पाज्ररू-पुखवस्त्रिकाऽपि । 
७~-बही, भाषा ६९६ : 
वाय-पमजभहेखं, केसरिया । 
८-(क) बही, याथा ७०१ धत्ति- 
ष्कन्धः पाक जाज्छादते वाथता तल्मामानं दडलानामिति । 
(क) बही, भाषा ७०२; 
पृष्फ~करोदय-रयरेणु सरण -परिहार-वाय-रकहटा । 
किगस्स य संवरणे, वेदोदयशदसणे पडला ॥ 
४६९ 


उररभयणं (उत्तराध्ययन्‌) ` ` १६४ अध्ययन २६ : इलोक २३,२४.२द८ 


श्रूहों तथा अन्य जी्ब-अन्धुभौ, बरसात के पानी जदि से बाब के हिणएु रजस्काण रला जाता दै 1१ पट्लो का प्रमार्जन करने के लिट्‌ गोच्छप्‌ 
होता है 1» हनर्मे पात्र-स्थापन ओौर गोच्धग ऊन के तथा मु्व-वस्त्रिका कपास को होती है ।> 


ङ्खोक २४-२८ 
१५-श्लोक २४-२८ : 
प्रतिलेखना के तीन अम है-- 


(१) प्रतिलेलमा-- वस्त्र को आंखों से देखना । 
(२) प्रस्फोटना --भटकाना । 


(३) प्रमारशना--प्रभारजन करना, भस्त्र पर जोव-नन्तु हो, उन्हे हथ मे लेकर यतना दूषक एकान्त मे रख देना । 


२५ श्लोकं मे अनसि आदि छ्‌ प्रकार बताए गणए है । बे स्थानाय (६।५०३) के भनुसार भप्रमाद-प्रतिलेषषना के प्रकार है । 
इनमे 'भमोसली' शब्द मुदाल से उत्यन्न है । अनाज कूटते समय मृ जसे ऊर, नीचे ओर तिरे मे जाता है वंते वस्व को नहीं ले माना 
चाहिए । पपुरिम' ( पूवं ) शब्द का स्क अथं है--वस्तर के दोनों जोर तीन-तीन विभाग कर उति भटकाना' । 


शलोटक' का अर्थं है--्रमार्जन'। वे प्रत्येक पूवं मे तीन-तीन बार किए जतिहैँ। इस प्रकार एक भागमेंनौ खोटक होतेह, 
दोनी मे अटारह्‌ । 


२६ बंश्लोकर्मे भारभटा भादि छह प्रकार बतलाण्‌ ग्‌ है । वेस्यानांग (६।५०३) के अपुप्रर प्रमद प्रतिलिखनाकेप्रफरदै। 
इनमें मेदिका के पाँच प्रकार है-- 


() उष्वैवेदिका-- दोनों जनुभों पर हाथ रखकर प्रतिलेखना करना । 

(२) अधोवेदिका-- दोनों जानुरभो के नीचे हाथ रखकर प्रतिलेषना करना । 

(३) तिर्यग्‌ वेदिका--दोनो जानुभों के मीच मं हाथ रखकर प्रतिलेना करना । 

(४) उभय-वेदिका-- दोनो जानुभों को दोनों हायो के बौक रखकर प्रतिनेलना करना । 
(५) एक-वेदिका--एक जानु को दोनों हाथों के बीच रखकर प्रतिलेखना करना । 


दष्ट लना, छह पूवं करना-छह्‌ बार भटकाना भौर अठारह खोटक करना--अठारह बार प्रभा्जन करना --इप प्रकार प्रतिनेश्वनां 
के ( १+६+६८ } २५ प्रकार होते है ।* 


१-आओधनियुक्ति, भाया ७०४: 
मुसयरजउक्केरे, बासे सिण्डा रए य रक्लटुा । 
होति गुथा च्यतोणे, पादे पादे य॒ एक्केकं ॥ 
२-बहो, गाथा ६९५ : 
होई पमञ्जमहेरं तु, गोच्छभो माण-इत्याणं । 
३-बही, भाथा ६९४, वृलि-- 
अश्र च पाञ्ररभायनकं गोण्छकश्च एते ए भपि ऊर्थामये वेदितप्य, भुखयस्विका लो मिया । 
४-(क) बृह्‌ बृत्ति, पत्र ५४०-५४२। 
(ल) स्थार्नांग, ६।५०३ वति । 


उन्तशज्मत्य्णं (उत्तराध्वयन्‌) १६५५ अध्ययन २६ : इरोक २४-२८.,३२. 
अटादसवं श्लोक के अनुसार प्रतिलेखना के आट विकल्य होते हैँ । उनरमे पहला प्रशस्त है, शेष समी भप्ररस्त१-- 
(१) न्यून गट अतिरिक्तं मीं विपर्यास नहीं प्रस्त 
(२) ग्प्न नहीं अतिरिक्त नहीं विपर्यास है अप्रशस्त 
(३) न्यत नहीं भतिरिक्त है बिपयास नहीं छ 
(४) न्यन नही अतिरिक्त है विपर्यास है 
(५) न्यून है अतिरिक्त नही विपर्यास नहीं 
(६) न्यूनदै अतिरिक्त नहीं विपर्यास है ४ 
(७) न्यून है भतिरिक्त है विपर्यास नही ५ 
(८) न्यून है अतिरिक्त हि विपर्यास है 


१६--बस््र (वत्थं ल ) : 


यहं वस्त्र" शब्द उत्तरीय भादि बस्तर के अयथं मे प्रयुक्त है । इसते पहले तेरईसवं लोक मे जो वस्त्र शब्द है बहु पात्र के उपकरण~-~ 
पटर के अर्थ मे प्रयुक्त है ।* इन सबकी प्रतिलेखना का प्रकार एकजेसा ही है । 


इरोक ३२ 


१७-श्लोक ३२ : 

इस श्लोकं मे छह कारणो से मुनि को भाहार करना चाहिए, ठेसा कहा गया है-- 
(१) कषुषा की वेदना उष्सन होने प्र 
(२) वंयादस्य के किए । 
(३) ्यी-पथके शोधन के किए । 
(४) समम-पात्रा के निर्वाह के लिए । 
(५) अिा के किए । 
(६) भमे-चिन्तन के किष 1 

भिरीहए-- स्थान) ६।५०० 


--- व 


१-बृहद्‌ भृति, प्र ५४२ । 
२--कही, कत्र ४४०; 
"वत" परलकरये, जातामेकवकन, ददलकज्जमेऽपि सामास्यवादकवलाशेन्धापििथाते वी हर्या दिग्रतुवेकषनाया भष्ययमेव विधिरिति 
हवाषनार्थम्‌ । 


उच्ञ्यणं (उसराच्ययन) ९१६६ अध्ययन २६ : शोक ३२ 


मूलकार मे ठीसरे कारण रियदटाए' क स्था पर्‌ “किरिकय्‌रकएण पाठ मिला है ।* उका अर्थ ्िया ॐ किए--षढाददयफ आदि 
क्रिया का प्रतिपालन केके हए" किया शया है 1४ 

यह्‌ भन्तर अदि शिरि-रोष के कार्ण महुना हो तो यहो भानत होगा कि उत्तराध्ययन में प्रतिपादित तीरे कारण से बाचायं 
बकर सहमत नहीं है । कौद-पर्थो मे माहार कते जा करने की ममदा का उक्ल करते हुए कहा गया ४--भिश क्रोडा के लिए, मद के लिश, 
मण्डन करने के लिए, विभूषा के लिए--आार न करे । परन्तु शसेर को कायम रखने के किए, रोग फे उपद्छमन के लि्‌, ब्रह्मं का पालन 
करणे के किए ( शासनम मोर मार्ग -बहाषर्य के निए ) इत प्रकार आहार करता हुमा पर मूल से उत्पल वेदना को क्लोम करूंगा धरर न 
जेदना को उल्यन्त नहीं करू गा, ठेसा करमे से मेरी यात्रा ( संवम-यात्रा या शारीरिक याचा ) ओर प्राशु विहार-चयप मी चती रहेगी ।> 
१८- दना यण र ) 

भूल के समान कोई कृष्ट नहीं दै । मूला मादमी वैयावृत्य सेवा) नहीं कर सता ; ईय र! शोषन नहीं कर सकना , प्रेषा मादि 
संयम-बिषियो का पर्ने नहीं कर सकता , उका बल क्षीण हो जाता है ; गुणन ओर अनुपक्षा करने रँ वह अशक्त हो जाता 8 दसलिए भगवान्‌ 
नेकहाकिवेदनाकीरति क लिए मुनि आहार्‌ करे 1* 

दोक ३४ 

१९-श्लोक ३४ : 


इस श्लोक से धह कारणों से आहार नही कतना श्ाहिएु टेषा कडा गया 8ै-- 
(१) भतंक--ज्वर भादि आकस्मिक हो जाने पर । 
(२) राजा आदि का उपसं हो जाने पर । 
(३) ऋहयजयं कौ तितिक्षा--सुरक्षा के लिए 
(४) प्राणिदया के किष । 
(५) तपस्या के लिए । 
(६) क्षरीर का व्यूत्सगं करने के लिए । 
भिलादए-स्थानांग ६।५०० 
ओषनिर्ुक्ति भाष्य, गाथा २६३,२६४ 
शकार, ६।६० : 
विणयवेजावश्चे किरियाठाणे य संभमुाए्‌ । 
तथ पाणमम्मचिता कुजा एरेहिं भाहारं ॥ 
र-शरुलाश्रार, ६।६० कृत्ति; 
किया वडाबस्यक क्रिया मम मोगनमन्तरेण न प्रते एति लाः प्रतिषालयामीति भुत + 
३-विशुदधिमागं १।११३१, पाद दिष्य ८ : 
पटित्वा योतिषो पिष्डपातं पटिसेवति, नेष वनाय, न मदा, त मष्डनाप, न विदत, जादकेव इ कायस्य ठितिया 
क भहाकयाकृहाय, इति परां च बेदन पटिहंला भि, नरं चबेदनं न ज्णादिस्छानि, यात्रा च दे मवयि 
$-मोषनियुक्ति, भाष्य, भावा २९०,२९१ ; 
मतथ धुहाए भरिसया, वेय भुजे तव्य-तमथदु) । 
छाभ्रो देवाव्यं, न तर का भमो भणे ॥ 
“कृतिव भवि सहि, हदव चे संध क , ' 
वानो धा परिहाय, पूणणुष्ेहाषु य अतत्तो \। 
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इंरोकः ३१५ 
२०-श्छोक ३५ : 


मुनि जब भिक्षा के लिए जाए तब अपने सब उपकरणों को साय ले जाए-- यह "ओत्सगिकं विधि' है । यदि सब उपकरणों को साय 
ॐ जाने मे असमर्थं हो तो आचार-भण्डक लेकर जाए-- यष 'आपवादिक विधि" है 1 


निभ्नणिलित छः आचार-भष्डक कहकति है -- 
(१) रात्र) 
(२) पटलं । 
(३) रजोहरण । 
(४) दण्डक । 
(५) दोकल्प--एक ऊनी ओौर एक सूती पष्ेवदी ! 
(६) मात्रकं 1 
टस शलोक का नियेक्ति व भाष्य-कार मे जो अथं था, वह टीका-काल में बदर गया । 
शान्त्याचा्य ने अवक्ेष्‌ का भर्थ केवल '्पात्नोपकरण' किया है । वैकल्पिक सूप मेँ अवगेष का अर्थं (समस्त उपकरण' भी किया है 
किन्तु उन्हे भिक्षामं साथठे जाना चाहिष, इसकी मुष्य रूप ये वर्चा नहीं की दहै ।२ 


२१-ग्रदेशञ तक (षिहारं ¶ ) : 


शान्ताचार ने विहार का अर्थं "्रदेश' किया है 12 व्यवहार-माष्य की वृत्ति मं विहार-भूमि का अथं “भिक्षा-मूमि' मिलता है ।* 
"विहार विहारए'--्सका अघं है -- भभिक्षा के निमित्त पर्यटन करे" । 


~ „~~ --- ~----~---------~------ ~ ------- ^~ ---~---*~-~-~-~----~-------- 


१-ओधनियुक्ति माप्य, गाथा २२७ ओर शृत्ति : 
सश्वोवगरणमाया, असह आयारमंडगेण सह । 
तश्रो्सर्मतः सरबमुपकरभमादाय भिक्ञागयेषणां करोति, अथासौ सर्वेण गृहीतेन भिक्नामरिलुमषमथस्तत माचा रमप्डकेन समं, 
आजणारमण्डकं--पात्रकं पटलानि रजोहरणं दण्डकः कल्यदयं--भशिकः दौमिकशल भात्रकं च, एतद्‌ गृहीत्वा याति । 
२-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५४४ : 
भवकेषं' मिक्षाप्रकमाताज्रनिर्योगो ढरिते, च शब्बस्य गम्यमानत्वादद्रेयं च पात्रनिर्योपमेव, यद्वापमतं देवमपरेषं, कोऽथः ?-- 
समस्तं, माण्डकम्‌ उपकरणं (गिर्फ' सि गृहीत्वा अशुवा प्रत्ुपेशेत, उपलक्षणस्थासपरतिलेखयेश्च, एह च जिशेवत इति गम्यते, 
सामान्यतो ह्परपुपेखितस्य ग्रहणमपि न युज्यत एष यतीनाम्‌, उपसलक्षणत्वच्चास्य तदादाय । 
इे-वही, पत्र ५४४ : 
विहरन्यत्मिन्‌ परदेश इति विहारस्तम्‌ । 
--व्यधहार-माष्य, ४।४० भरं शति : 
महती वियारङूमी, विहारसूमी य सुलमकिसी य } 
सुलभा श्सही य अहि, भह्यं बासवेसतं तु ॥ 
यत्र च महती किहारभूनिर्भिक्षानिमित्ं परिभमजधूमिः... 1 ` 


8. 


अध्ययन २७ 
खलुंकिञ्जं 
इटोक १ 
१-( बेरे ₹, गणहरे ₹, गे ₹, पडिसंधष ष ) : 


शयरे--शन्त्याषायं ने 'यिरकरणा पूण धेरो' के भकार पर॒ दसका अथं धमं मेँ अस्थिर व्यक्तर्यो को स्थिर करने वाला" किया 
है ।, दशवेकालिकि (६।४१) कौ चूणि में स्थविर का अथं 'गणधर' क्रिया गथा है ।> परन्तु यहाँ वह॒ अर्थं नहीं है क्योकि इसका अगला शब्द 
'गण्रे' है । साधारणतः जो मुनि प्रव्रज्या ओर वेयमें वृद्ध होते है उन्ह श््यविरः कहा जातादहै। मुनिके लिए स्थविर कत्प' नामकं 
चार विठेष का भौ उल्ल आया है जित्रका अथं है "गच्छ में रहने वाटे म॒नियों का आचारः 

"गणहरेः--सकर प्रमुख अर्थं टो है-- (१) तीर्थकर के प्रमृख शिष्य भौर (२) अनपम ज्ञानादि के धारक अवापं 1 यहाँ द्वितीय अर्थं 
अभिप्रेत ह) 

"गमेव दो संस्कृत रूप होते दहै-गगं ओर गार्य । गगं व्यक्तिवाची कब्द है ओर गाग्यं गोत्र सम्बन्धी । क्ास्याचायं ने दसका 
संस्कृत रूप गाग्ये देकर हसका अथं गर्गसगोश्रः" किया है । नेमिचष्रने हसे ग्गं" शधद मानकर गगंनामा' एसा अर्थं किया है।" स्थानांग 
सूत्र में गौतम-गोत्र के श्रनर्गत गगं-गोच्र का उल्लेख हज है 1 इसलिए शान्त्याचायं वाला अर्थं ही सुगत लगना है । सरेन्टियर ने लिखा है-- 
यह गगं शब्द अति प्राचीन है गौर वेदिक-पाहित्य में इसका प्रयोग हुआ है । इसके निकट के शब्द गार्गी भौर गागयं भी ब्राह्मण यु मेँ मुविदित 
रहे । संभव है किं उस समयमे ग्गं नाम वाला बोई ब्राह्मण मुनिरहाहो भौर जनों ने उस नाम का अनुकरण कर अपने साहित्य मे उस्रको प्रयोग 
किया हो । उत्तराध्ययन मेँ आण्‌ हुए कपिल" आदि शद के विषय मे भी दिष्ा ही हमा है ।‹ किन्तु ब्राह्मण लोग जन-शापन मेँ प्रव्रजित होते 
थे, ्सलिणए ब्राह्मण मुनि के नाम का अनुकरण कर यह अष्ययन लिखा गया । दस अनुमान के लिए कोई पुष्ट आधार प्राप्त नहीं है । 


"पडिसंबए,--शान्त्याचायं ने हसका अधं ^कर्मोदय मे नष्ट हई अविनीत शिष्यो कौ समाधि का पुनः संधान कना--जोडना'° भौर 


?- बृहद्‌ वसि, पत्र ५५०) 
२-भगस्स्य चूण : 
थेरो पुण गणहरो । 
३-बृहद्‌ बुति, पच्च ५५० : 
गणं--गरुणसमृहं धारयति-अ1त्मग्यवस्थायतीति भणधरः । 
४--(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५५० :, 
नाम्य स्ेसमोभः ॥ 
(ख) सुबो, पत्र ३१६: 
शपः गगलामा । 
५-स्ानांण, ७।५५१ ; 
जे गोयमा ते सत्तविधा प० ते०-ते गोयमा, ते ग्या, ते मारहा, ते भंगिरसा, ते सक्राभा- मकल भा ति 
६९--1४€ ए्वाव्ता ४99 $ 2, %. 3725 न व + + | 
७-ञ्हव्‌ शति, पत्र ४५५० : 
श्रतिलंतत' श्मोदियात्‌ शुटितमपि संष्यति, तथा बिधरिष्याना मिति गम्यते \ 
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नेमिरे दिरष्यो दारा तोडी गई समधिका पुनः अपने जाप.सें संयान कटना+ किया है। दस अष्ययनकी दष्टिसे दोनों मथं 
उत है । | 


इखोक ३ 
२-अयोग्य बलो को (खलुके क ) : 

“खलंक "भौर" खुलंक'--ये दोनों सूपं प्रचलित है । नेमिलनद्र ने सका अथं "दुष्ट बल" किया है ।° स्थानांग वृति मे भी लक का अर्थ 
'भषिनीत' क्रिया गया है ।3 खटंक का अथं "चोडा" भी होता है ।* 

सरपेन्ट्यरने लिला है--संमवहै यह शब्द "खल से सम्बन्धित र्हाहो शौर प्रारम्भ में 'ल' दब्दकेभी ये ही- वक्र, दुष्ट 
आदि भथं रहे हों । परन्तु हसक प्रामाणिक व्युत्पत्ति अज्ञात ही है । अनुमानतः यह शब्द शछसोक्ष' का निकटवर्ती रहा है । जसे-- खल -विहम 
का दुष्ट पक्षी के भयं प्रथोगहोता है, वसे ही खल-उक्ष का दुष्ट बेल के अर्थं में प्रयोय हज हो 1" 

'खलुक' शढ्द के अनेक अर्थं नियुक्तिः की गाथार्ओं (४८६-४६४) मे मिलते है-- 

(१) जौ बेल अपने जुए्‌ को तोड़कर उत्पथगामी हो जाते है, उन्हे लंक कहा जाता है-- यह गाथा ४८६ का भावार्थं है । 

(२) ४९० दीं गाथा में लंक का अधं वक्र, कुटिल, जो नमाया नहीं जा सक्ता आदि किया गया है । 

(३) ४६१ वीं गाधामें हाथी के अंकुश, करमंदी, गुल्म कौ लकड भौर लालबरन्त के पले भादि को खलंक कहा गया है । 

(४) ४६२ वौं गाथा में दंस, मक्क, जोक आदि को सलक कहा गया है । 

(५) ४९३ भौर ४६५ वीं गाथाओ में गुरु के प्रत्यनीक, शबल, असमाधिकर, पिशुन, दूसरों को संतप्त करने वाले, अविक्षवस्त आदि 
शिष्यो को खलुकं कहा गया है 1: 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दुष्ट, वक्र आदि के भर्मं सलक शब्द का प्रयोग होता है । ज्र यह मनुष्य या पशु 
कै क्रिष्ण के रूष में प्रयुक्त होता है तब द्रसका अथं होता है--दृष्ट मनुष्य या पलु, अविनीत मनुष्य या पशु मौर जत्र यहं लता, गृल्म, वृक्न मादि 
करे विगोषण के रू में प्रथु होता है, तब दसका अयं वक्र लता मा दृक्ष, यढ, गोँठों बारी लकड़ी या बरक होता है । 


दखोक 
३-(एगं उसह पृच्छमि ₹ } : 
शन्त्याचार्य भौर नेमिचन्दर ने इसका सम्बन्ध नरद गड़ी-वाहक-सारथि मे किया है ° परन्तु प्रकरणकी ष्टि से यह्‌ संगत नहो 
लगता \ ङर० ह्रमन जेकोडौ ने इसका सम्बन्ध दुष्ट बेल के साय जोडाहै।< क्थोकरि जगा सारा प्रकरण वसो से सम्बन्धित है 1 भरतः पह 
ठीके है। 





१ -सुखबोधा, पत्र २१६ : 
श्रतिषन्चत्ते' कु रिष्येस्त्रो टितमपि सद्खट्ुयति भात्मस इति गम्यते । 
२-षही, पत्र ३१६ : 
सलृकान्‌ भ लिषवमान्‌ । 
२-स्थानांग, ४।२।३२७ बलि, पत्र २३८ : 
सलृको--ग सिर विनीतः । 
४-अभिधानप्यदीपिका, ३७० : 
चोटको, (ष) कषलुको (थ) । 
५. 71176 मद्वा ४९४०9 ऽप, $. 372. 
६-बृष्द्‌ बृत्ति, पत्र ५४०८-५५० । 
७-(क) हद्‌ धृति, पत्र १५१ 
(श) सुखयोधा, पत्र ३१७। 
ल~¶1\6 9दताल्त्‌ 2008 9 € ` ६०81, ४०], ऋ ४, (2409०४७8, %. 150, ००६ 0016 2. 


उक्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) २०० अध्ययन २७ : इलोक ५७६१९१० 
खोक ५ 


४-तरुण गाय की ओर (बालगवी ष ) ; 


शान्त्या्ायं ने इसके दो अर्थं किए है-- (१) युवा गाय ओौर (२) दुष्ट बे ।' प्रथम अर्थ संगत लगता है । 


इरोक ७ 
४-दिनार (छिन्नारं = ) : 


छिन्नानि" का अथं है ' जार' । भारतवषं मे घोडा गाड़ी -वाहक सका बहुधा प्रयोग करते है । यह गाली वाचक शब्द है} इसका 
स्त्रीलिग में भी प्रमोग होता है, यया--छिनाली, छिना स्त्री, छिन्ना आदि ।* पुश्चली कौ छिनाल कहते है ¦ 

छिनालिगा-पृत्र की संस्कृत छाया पुश्वलिपुत्रक' दी है-ठेसा सरपेन्टियर ने लिला है 13 टीकाकार द्सका अर्थं (नथाविधटृष्टजानिः' 
करते है।* 


६-रास को (सेष्टि क); 

यह देरी शब्द है । हसक अथं है ^रज्जु" । + सम्भव है इस शब्द का सम्बन्ध अपश्र श शब्द भि से हो, जिसका उत्मेव ेमचन्द्राचायं 
ने प्रकृत-व्याकरण (४।३०८७) मे किया ह । पिदल ने सत्सु का अर्थं हल किया है । सरपेन्टियर ने दस अर्थं कै आधार पर यह अनमान करिया 
हैकि यह हल का कोई भाग होना चाहिए ।‹ देशीनाममाला में सेतु के दो अर्थं किए गए है-- (१) मृग-दि ओर (२) बाण 1" 


श्टोक ६ 
७-(दडदीगारविए र, रसगारवे ल, सायागारविषएट ग } : 
देखि?--३१।४ का टिप्पण । 


क्खोक १० 
८-श्लोक १० : 
° हुरमन जेकोबी ने दस सलक के विषय में यह्‌ अनुमान किया है कि मलतः यह्‌ नोक "भार्या" 
इसे 'अनष्टृप छन्द' मे बदलने का प्रयत्न किया गया ।* टीकाप्रों मे एस विषयक कोई उल्येव नहीं है | 


छन्द मे धा परन्तु कालान्तरर्मे 











१-ब्ृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५५१ : 

(क) 'बालगदी वए'त्ति 'गालगवीम्‌' अदां गाम्‌ । 

(क) यरिषाऽ्षस्वाद्रालगवीति ष्यालगवो - दृष्टबलीवदः । 
२--बेशीनाममभाला, २।२७, १० १४० । 
३-~106 एतावती ४8 एवय $ त्ा४, [. 373, 
४-शरहद्‌ धत्ति, पत्र ५५१ : 

"छिन्तालः' तथाविधिदुष्टजातिः । 
भ-श्रृहद्‌ दसि, पत्र ५५१ : 

“सिल्छि" ति रमि संयमनरज्जुमितिादत्‌ । 
६-11€ एडादतार$०४#३ााद ऽत्र, 7. 373. 
७-देशीगानमाला, ८।५७ : 

भिगसिषुसरेशु सेललटो । 


त€ ऽत्वं 2005 ग 176 ६25६, ४०. आए, एाववताषवतात, ए. 151, हतन | 
१4" ¢ 101६ 1. 


उत्तरञ्यणं (उत्तराध्ययन) २०१ अध्ययन २७ : लोक १०,१३,१५ 


९ -अपमान-भीरु (ओमाणभीरुए ल ) : 
इसका नात्पय है कि जिम विसीके र मेँ वह भिक्षाके छिषएु नहीं जाता क्योकि उसे प्रतिपद भपमानित होने का भय रहता है।, 
शन्स्याचायं नं 'ओमागभीरण' का वेकल्पिक अथं प्रवेश भीष" क्रिया है ।२ 


रखोक १३ 
१०-( पलिडचन्ति क ) : 


टसका तादपर्याथं समभाते हुए शान्त्याचार्यं ने लिखा है कि आदेश के अनुसार कायं न होने पर गुम अपने क्ष्य को इसका कारण 
पूछते है तब शिष्यं कहता है-- “आपने हमे इस कायं के छि कब कहा था ?' अथवा वह यों कह देता है -- “हम वहां गए थे परन्तु वह्‌ वहाँ 
नहीं मिली ।'' यहे अपलाप कमनादहै।> ईोँ० गमन जेकोबी ने इम अर्धक्ो मान्य नहीं किया है । उनके अनसार दृक्तका अर्थं है (आदैशानुसार 
कार्य नहीं क्रिया |^ मूल धातु को देखते हृषु परिक्च का अथं माय्ापूणं प्रयोग या अपलाप ही होना चाहिष । 


११-राजा की वेगार ( रायवेह्धि ग): 

(रायेद्र का अहै (राजा कौ अगार" 1^ राजस्थान मे दम "बेट कहते हैँ । (विद्टि>वे्ि> वेट) यह्‌ देशी दाब्द है । देशीनाममाला 
मे इसका अर्थ श्रपण ' किया है ।६ उपदेशग्त्नाकर ( ६।११ ) मे मका अर्थं बेगार' किया है) प्राचीन ममयमे यह परम्पराथीकिराजाया 
जमींदार गोव कै प्रत्येक व्यक्ति मे विना पार्शधिमिक दिषु ही काम करानिये | बारी-बारी म सबको कायं करना पहताथा। इसी की भोर यह्‌ 
शब्द संगे क्ता है । डँ० हरमन जेकोबी “विदः का अर्थं 'भाडा--'किराया' कर्ते हैँ ।* किन्तु य्ह यह्‌ उपयुक्त नहीं है 1 


दखोक १५ 


१२-खिन्न होकर (समागओं न } : 
'समागओ' के अथ में नेमिचद््धका मन शान्त्याचायं से भिन्न है ! शान्त्याचायं ने समागत का अथ श्रमागत' ( श्रम-प्राप्ठ) किया हैः 
ओर्‌ नेमिचन्द्र न इसक्रा अथं संयुक्त" करियाहै।" 


१-सुखबोधा, पत्र ३१७; 
अपमाममीरः भिक्षां ्मन्नपि न यस्य तस्येव गृहे प्रषेष्टुमिच्छति । 
२-ब्रृहद्‌ शत्ति, धत्र ५५२ : 
"मोमाणं' ति प्रवेशः स॒ स्वपक्षपरयक्षयोस्तद मीरु हिप्रतिबन्धेन मा भां प्रविशन्तमबलोक्यान्ये साधवः सौगतादयो वाऽत्र 
प्रवेक्ष्यम्ती ति । 
३-बही, पत्र ५५३ : 
'पलिउचंति" तति तत्योजना मिष्यादने पृष्टाः सन्तोऽपह मुत --. थ बयमुक्ताः ?, गता या तत्र बयं, म्‌ त्वसौ इष्टेति । 
४-10€ §वल८त ४००८६ ग धी< ६४५, ४०]. ४, ता गदतवाीङ४षङवा, %. 141. 
५-शृहव्‌ कृत्ति, पत्र ५५३ : 
“राजवेष्टिमिज' नुपतिहप्रवसितहृत्यमिष । 
६-देशीनाभमाला, २।४२, १० ६९1 
1116 8९ 80०}६§ ण पष ६45, #०, 21४, एामास्पीङ$वङका०, 7. 151, 0 पवक पण 3. 
बृहद्‌ वरसि, पत्र ५५३ : 
भम-- लेबमागतः-- प्राप्तः धमागतः । 
९-घुललबोधा, प्र ३१७ : 
समागताः-- संयुक्ताः । 


४१ 


अध्ययन २८ 
मोक्लमग्गगई 


ङ्खोक २ 
१-ऽलोक २५ 
दष इलोक मेँ मोक के चार मारगे--(१) क्नान, (२) दर्शन्‌, (३) चारि ओर () तर षा नाम तिदशहै। नण चरित्रकाही 
एक प्रकार है किन्तु सके कर्मक्षय करने को विशिष्ट शक्तिहोनेके कारण द्मे यहां स्वनेत्र स्यान दिया मया है)? उमस्वराति ने 
“'मुम्यग्दर्शनज्ञानवरित्राणि मोक्षमार्ग: २ --दस सूत्र मे तस्या को स्मतंत्र म्थाननहीं दियादै। इम प्रकार मोक्ष-माणं की संखा के मम्बन्व मं 
दो परम्परां प्रासहं । इनमें केवरं अमेक्ना-मेदहै। तपको चारित्र के अन्तर्गत माननमनं पर मोक्षके मागं तीन बन जाते ओौर द्मे स्वत 
मान रेने पर खार] 
मौद-साहित्य मे अष्टांगिक-मागं को मुक्तिकाकारण माना गयाहै। (१) सन्यर्‌ दृष्टि, (२) सम्यक संकला, (३) सभ्यक्‌ वचन, 
(४) सम्पक्‌ कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ आजोऽ, (६) सम्यङ्‌ व्यापिाम, (3) नन्व्‌ स्पते भौर (८) सम्यक्‌ समाधि--ये अष्टांगिक-मागें 
कहलाते है 12 


इखोकं 9 

२-श्छौक ४: 

हम शलोक मे जनद्शनाभिमन गाति ज्ञानो--(१) शनज्ञान, (२) आभिनिनोषिकज्ञान, (३) अविन, (४) मत-ज्ञान ( मनःवरयेव 
ज्ञान ) ओर (५) केवलक्नान--का उन्येव हूना है । दसी प्रत्य (३३८) मे जानावगणकेमेरोपें उन्‌ पांव का उस्मेव हुशाहै । वहामी यही 
क्रमहै ) सराधारणतः ज्ञानक उल्यव का क्रम है--मनि, शुन, अवधि, मनःपयव ओर केवल । परन्तु इष श्7फमेंश्रुतके बाद आमिनिगोधिक्‌ 
(मति) का उस्येख हभ है । टीकाकारो ते टकरा कारण बनलति हुए कहाहैगि ल्य समौ जनों (मनि, अरति, मनवर्यव ओर कैव्रल) का स्वप्‌ 
शन दम श्रुतजञानसे दी होता है \ अनः दशक प्रधानता दिवनेके दिष्‌ त्यि गथाहै र दप पुष्टि अनुयोगद्ार ुत्रने मी हनौ 
है पट्‌ भीसम्भवहैकि दसद कीदृल्टिमेषेया करिणा गयाहो। 


१- बृहद कृत्ति, पत्र ५५६ : 
ष्ट च चा रित्रभवतैपि तपसः पययुपादानमस्येव क्षपणं प्रत्यसाधारणरैतुत्वमुपदश यितुं, तया च वशयति तबला (उ) 
२्-तत्वाय सूत्र, {।१। 
३-सयु्तनिकाय (२४।३।५।१); माग २, १० ५०५। 
४-(क) बृहवु बलि, पत्र ५५७ । 
(ख) सुखवोधा, पश्र ३१९। 
भ५-भनुयोगद्वार, सत्र २: 


तत्थ घत्तारि माणां ठष्पाहं ठबगिम्जाहं णो उहिसंति णो समुदित णो अगुष्ण विश क 
अणु्ोगो य पब । १ युयनाभस्स उदो घमृहेषो भगुण्णा 


बिमुञ्फईः ॥ 


उत्तरञ्कयणं (उत्तराध्ययन) २०३ अध्ययन २८ : इटो ४ 


आमिनिबोषिक्रशानः मतिज्ञान का हौ पर्यायवाची है । नन्दीसूत्रमें दोनों शब्शेका प्रयोग हुजा है), अनुथोगदवार में केरल 
आभिनिबोधिक' का ही प्रयोग है । नंदी मेँ ईहा, उपोह, विमत, मार्गणा, गत्रेषणा, संज्ञा, स्मृति, मति जर प्रज्ञा को आभिनिदोधिक्‌ ज्ञानमना 
ह 1 तत्त्वार्थ (१।१३) मे मति, स्मृति, मंजञा, चिता ओर आभिनिब्ोध को एकायक माना गयाहै। 

मति ओर शरुव अन्योन्याधित है जरया मिमिब्रो हियनाणं वरय सुथनाणे, जःय सुवन नं ततय निजिबोहियनाणे"-- तहां मत्त है, वहां 
शरुत है ओर जहां धुत है, वहां मति है 1" 

शुनज्ञान मति-वर्वक ही होता है, परन्तु मनिज्ञान श्रुत-पुवंक नहीं होता ।* सर्वर्थसिद्धि भौर राजवा्तिक में भी दसी मनका समर्थन 
है" श्रुतज्ञान मति पूर्वकहीहोता है, जबकरि मतिज्ञान के लि्‌ यह आवश्यक्र नहींकि वह श्रुत-पूंकहीहो।\ जिनमद्र कहनेहैँक्रिजो 
जनान श्रुतानुसारी है, वह भावन्रुत है, नेष मति है 1“ 


मतिज्ञान दो प्रकार का है--(१) श्रत-निधित गौर (२) अधुत-निन्रित 1 

श्रुत निध्ितके चार भेद है--(१) अव्रग्रह, (२) ईहा, (३) अब्राय ओर (४) धारणा“ दहै सश्विहारिक प्रक्ष भौ कहा 
ग्रा दहै ।+॥ 

जश्रुन-निधरित के चार भेद है--(१) भौत्पत्तिकी, (२) वेनयिकी, (३) कर्मजा भौर (४) पारिणामिक 1११ 


पांच इन्द्रिय भौर मन के साथ अवग्रह आदि का गुणन करनेमसे मतिज्ञान रेत प्रकारका होताहै। चमु ओर मनका व्यंजनावम्ह 
नत्र होता ।१` तालिका दसं प्रकार होतो है: 


१- नन्दी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ३४,३५ । 
२-वही, गाथा ७७ : 
ईहा मपोह वीमंला, मर्णणा य गवेसणा । 
सन्ता सं मई पन्ना, सव्वं गआभिणिबो हियम्‌ ॥ 
३-वही, सूत्र ३५ । 
४-वही, सूत्र ३५ 
५-सर्वीथसिदधि, १।३० ; तस्वाय राजवार्ति, १।९ । 
६. तस्था सुत्र १।३१ माण्य : 
श्रतकञानस्य मतिकषानेम नियतः सहमाषः तलयवेकरधात्‌ । यस्य धुतलानं तस्य॒ नियतं मतिश्ाने, यस्य तु मतिज्ञान तस्य धुलभ्षाने 
स्थाद्‌ षान मेति) 
८ -विकेषावप्यकं नाप्य, गाया १००: 
इन्द्रिय सणो निभित्त, जं विण्णाणं सुपाणुस्तारेण । 
निय॑यत्य॒ तिसमत्थं, तं मावसुथं मट्‌ इयरा 1 
मंदी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ३७! 
९-षही, सूत्र ३६1 
१०-जेन तकमाषा, प° २। 
११- नंदी सूत्र (संशोधित प्रति), गाभा ५८-७१। 
१२-बही, सूत्र ४०-४२) 
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आभिनिबोधिक | मति | ज्ञान 
[र 


| 


॥ 
श्रूल-निधित अश्रूत-निध्रित 
॥ | 
| | 0 
अवग्रह्‌ र्दा अवाय? धारणा? ओौल्पनिकौ वंतयिकौी कमजा वरि्णिार : 
॥ | 
अथोकरभ्रह्‌ ' व्यंजनावेग्रह 


|. | । 
श्रोत्र घ्राण सस म्प 

सिद्धसेन दिवाकर श्रुतज्ञान को मलिज्ञान से भिन्न नही मानते । उनके अनसार नक) भिन्न माननंमे वेयध्य जार जनिप्रमग दप 
आति है । 

सिद्धसेन दिवाकर की यह मान्यता निराधार नहीदहै। व्यानि मनिन्ञान ओर श्तज्ञान--दोनों की कारण-सामम्र पक हि । दनि 
ओर मन दोनो कै, साधन है तथा श्रुनज्ञान मतिकेही आगे की एक अवन्या है । श्रत मनि-पृवक ही हाना है--हन सभी न्नक्नाननो मे ध्रतका 
अलग मानने कौ कोई आवश्यक्रता नहो रहती । श्रूत 'याब्द-ज्ञानः है । इसका जनी विेपलाहै। कारण-सामग्नी वा टार पर भ मिनत 
केवल वर्तमानकोदहीग्रहणकरना है) परन्तु श्रलज्नान का विषय वकािकः टै । टमक्रा विरोपण सम्बन्ध मनस रहना है । मागा जआगम-ज्ान 
श्रुतज्ञान है । दस अक्षा से सका भिन्न निरूपण भो गुकनि-मेगत दै 1 

प्रमाणके दानद दपर अजर परोक्ष; मतिज्ञान जौर ्रृलजान-- टन दोन का परेश्नमे मग्र त्रिया गयाहि ओर तष 
तीनो--अवधिज्ञान, मनप्यबन्नान आर्‌ केवसनान क्रा प्रत्यक्ष मे 1 

परोश्न प्रमाणके पान भद हं न्मनि, प्रययिज्ञा, तक, अनमान जार भागम्‌ 1" 

हमें प्रथम चार मनिनानतैः प्रकार दै भीर्‌ आगम ध्रुलननात है । कन्नृनः जन णक नै -- केवलान्‌ | तपमभा जानक 
भविकरसित अवय्था ने योक ट । सभा का अन्नभवे केवलज्ञानमे सहनी जाना है| 

एक अपक्षासे जानदा प्रकार का है--टद्ियि-ज्ञान जार अनीद्दरिय-ज्ञान । सिजा आर शनजान टद्धिय-ज्ञानं रे । अवि, मनप्यव 
ओर केवट--अतीद्िय-जनि हैँ । 

अथवा जान तीन हैँ (१) मति-श्रुत, (२) अवधि-मनःपर्यव, (३) केवलज्ञान । 

मति-धरत की एकात्मकता कै बारेमे पहर लिखा जा चुका ह । अधि ओर मन्यव मौ विषय की दृष्टि मे एकं है, दमी 
इस अपेक्षा से उन्हे एक विभागमे मान लेना अयुक्त नही हे । केवकजान कौ अपनी गवर्तत्र मन्ता है ही । 
श्रुतज्ञान 

मा पुरुष दवारा प्रणीत आगम या अन्य शास्तरौमेजोज्ञान होता है, उत शरतज्ञान कहने हँ अथवा श 
शान भरुतज्ञान है भयवा वाच्य भौर वाकच्क्र के सम्बन्ध से होने वादा ज्ञान श्रुनज्ञान है । 


द, संकेत आदिते होने वाला 
अयता शरूनलान साक्षर होने ते साथ-साथ वचनात्मक होवा है) 
१-अ्येक के भो, चकु, घ्राण, रस, स्यश भौर नोदद्धिय-मन ये षः भद है । 

र-बेवर््यातिपरसंमास्यां, न मरयभ्यधिकं शुतम्‌ । | 

३-मेदी सूत्र (संशोषित प्रति), सूत्र :, ६, ३३ । 

४ -प्रमाणनयतस्वालोक, २।२ । 
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मतिज्ञान साक्षर हो सक्ता है, वचनात्मक रहीं श्रुत ज्ञान त्रंकालिकि होता है, उसका विषय प्रत्यक्ष नहीं होता । शन्द के ढारा उसके वाच्याथ 
को जानना भौर कन्दके हारा ज्ञात अर्थको फिर से प्रतिपादित करना--यही इसकी सम्थता है । मति ओर श्रुत मेँ कार्यकारणभाव सम्बन्धं 
है । मति कारण है ओर श्रुत कायं । श्रुतज्ञान का बाम्तविकि कारण श्रत-ज्ञानावरण. कमं का क्षयोपक्षम है । मतिज्ञान उसका बहिरिग कारण है। 

श्रतज्ञान के दो प्रकार है--अंग-बाह्य भौर अंग-प्रदिष्ट 

तीर्थङ्कर हारा उपदिष्ट भौर गणधरों हारा प्रणीत श्ास्त्र उंग-प्रदिष्ट कहलाते है । स्थविर या आचार्यो दवाय प्रणीत शास्त्र अंग-बाद्य 
कहलाते हैँ । अंग-प्रविष्ट के बारह भेदहैं।+ अंग-बाह्य के कालिक, उत्कालिक आदि अनेक मेद 17 

आवध्यक निरुक्ति मे कहा गया है कि जितने अक्षर है भौर उमयेः जिने विविध संयोग ह, उतने ही श्रुतज्ञान के भेद है 1? इसके 
मुख्य भेद १४ है-- 


(१) अक्षर श्रुत (८) अनादि श्रृत 

(२) अनक्षर धुत (६) सप्ंवसित श्रुत 

(३) संजी श्रुत (१०) अपर्यत्रसित शुन 
(४) अमंज्ञी श्रुत (११) गमिकश्रूत 

(५) सम्यकरश्रुत (१२) अगमिक श्रुत 

(६) मिथ्या श्रुत (१३) अंग-प्रविष्ट श्रुत 
(७) सादि श्रुत (१४) अनंग -प्रविष्ट श्रुत ॥* 


विशेष विवरण के लिए देखिप्‌-- नंदी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ५१-६७ 1 
जअवधिज्ञान 

यह्‌ नोष््दिय प्रत्यक्ष-ज्ञान का एक प्रकार दै 1“ यह मूर्त द्रव्यो को साक्षात्‌ जान्तादहे। द्रव्य, क्षेत्र, कार भौर भावक अवधियोँ 
से यह्‌ बेधा रहता है, अतः इसे अवधिज्ञान कहते हैँ । 

सके दो प्रकार है--भव-प्रत्ययिक ओर क्षायोपक्षमिक । 

देव भौर नारक को होने वाला अवधिज्ञान 'मव- प्ररययिकः बटहटाता है । यहु जम-जात होता है अर्थात्‌ देवगति भौर नरकगति में 
उत्पनदहेोते ही यहक्ञानहोजातादहै। त्यश्च ओर मनप्य को उद्यन होन वारा अवधिज्ञान श्लायोपकषमिकः' कटलाताहै। दोनों में आवरण 
का क्षयोपशम तो होताही है ।£ अन्तर केवल प्राप्ति के प्रकार रमे होता है। भव-प्रयययिकमें जन्म दही प्रधान निमित्त होता है भौर क्षायोप- 
शमिक में वर्तमान साधना ही प्रधान निमित्त होती है । अवधिज्ञान के चह प्रकार है-- 

(१) अनुगामी--मो सर्वत्र अवधिज्ञानी का अनुगमन करे । 
(२) अननृगामी--उत्पत्ति-भेत्र के अतिरिक्त क्षेत्रमेंजोनरहे। 
१-नंरी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ६६ । 
२-वही, सुश्र ६८-७३। 
३-भावश्यक नियुक्ति, गाया १७ : 
वसयमश्लराहं, अक्वरसंन्ोगा ज तियारोए ) 
एवया सुयनाणे, पयडीगो हो ति नायव्वा ॥ 

४-नेदी सूत्र (संशो।धत प्रति), सूत्र ५५। 
५-बही, सुतर ६। 
६-षष्ी, सूत्र ७-८ । 
४२ 
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(३) वरदमान--उतनि-फाल से जो क्रमशः वदता रहे । 
(४) होयमान--जो क्रमशः घटता रहै । 
(५) प्रतिपार्ती--उत्पनन होकर जो वापस चला जाए । 
(६) भअप्रतिपालो- जो आजीवन रहे मथव केवलज्ञान उत्प होने तक रहे 1१ 
विस्तृतं बणंन के लिए देलिए-- नंदी सूत्र (संशोधित प्रति), मूत्र ४-२२ । 
मनःप्यवङ्ञान 
यह मन के पर्यायो को साक्षात्‌ करने बाला ज्ञान है । इसके दो मेद है--ऋजमति ओर विपुलमति । 
यह्‌ उव्यकी पेक्षा से मनू में प्रिणत पुद्गलको, क्षेत्र कौ अपेश्नासे मनतुप्यक्षेत्र तक, कार को अपेक्षा से अंस काल तकके 
अतीत ओर्‌ भविष्य को जओौग भाव कौ अपक्ना से मनोवर्गणा की अनतत अवन्या को जानना है ।२ 
मः<गयवके विपवमें दयो परम्पर है । एक परम्बरा यह मानती है किं मनःपर्यवज्ञानी चिन्तित अर्थका प्रतप्त कर मेता है 13 
दूसरी परम्परा यह मानती है कि मनयंवज्ञानी मन कौ विविध अम्य कानोप्र्यक्ष कराह, किन्तु उनके अथं को अनुमान से जानना 1" 
आधुनिक भाषारमे एम मनोविज्ञान का विकसित षूपकटहाजाम॒क्रताहै। 
अत्रि मौर मनःपर्यत 
दानो ज्ञान रूपौ द्रव्य त्वा सौमिनहै, अपूर्णं है । इद्र विकल-प्रतयक्न कटा जाताद्रै। चार दष्टो से दोनों मे {लता है -- 
(१) विषय कौ दृष्टि मे--मनःवर्यवज्ञान अवधिज्ञन की अवेक्षा मूध्मना ने ओर्‌ प्रिलदना मे जानना है । अवधिज्रानका त्रिपथ समी 
रूपी द्र्य है, मनःपर्यवज्ञान का व्रिपय वल मनदहै। 
(२) क्षत की दृष्टि से-- जवधिज्ञान का विषय अंगु के अमुस्यःतपरे भाग तेकर सारा लोक टै, मनःवर्मव का विषय मनुष्य लोक 
पन्न्तदह। 
(३) स्वामौकौ दृष्टि म--अवधिज्ञानका स्वाम देव, नारक, मनुष्य गौर निप को्टमीहो सक्ता है, मन.पयवन्नान का 
अधिकारा केवल मनिदही हा सकता । 
उक्त विवेचन श वह स्बष्ट प्रतीत होना है किदोनो एकरौ जानकौदो उवम्थाणे | मति-धत की तरह्‌ इने भी वायचित्‌ ४ 
मान तेना जयुक्त नहीं है । 
के्लज्ञान 
यह पूणं जान है। दमे सवाल -प्र्क्ष कहा जाता है । इसका विषय है--सवं द्रव्य मोर सर्वं पर्याय । केवशज्ञान प्राप होने पर 
कषान कही रह जातादहै। ॥ 


इ्रोक ६ 
र-ञ गुणों का आश्रयहोतादे, वह द्रव्य है ( गुणाणमामभो द्वं ) ; 
जं मणो का आश्रव --अनन्न गुणो का जवण्ड {ष्ट है, वह्‌ द्र्य है| यह आगम-ङाीन परिमा है । 








१-नंदी सूत्र (संशोधित प्रति), सूत्र ९1 
२-बही, सत्र २४-२५) 
३-सर्वाथःसदठि, १९। 
४ -विेषाचश्यक माप्य, गाया ८१७ बृत्ति, पत्र २६४ । 
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उसरी साहित्य मँ द्रष्य की जौ परिमाषा हुई, उसमें कुछ अधिक जृ है। वह दो प्रकारसे प्राप्तहोती है-- 
(१) जो गुण-पयगयवान्‌ है, वह द्रव्य है 
(२) नो षत्‌ है ( या उल्वाद-ग्यय -ध्रौव्यात्मक है ), वह्‌ द्रव्य है २ 
याचक उमास्वाति ने पर्यय" ब्द ओौर अधिक जोडा है, उक्की तुलना महर्षि कणाद के ^क्रिपा' शब्द से होतो है ° दूसरी परिभाषा 
जन-परम्परा की अपनी मौलिक है । 
जेन-साहित्य में द्रव्य" शढः अनेक अर्थो में प्रयुक्त हु ^ है-- 
रव्य--निसमें पूर्वं शूप का प्रलय ओर उत्तर रूप क निर्माण होता रहता है । 
दरव्य-- सत्ता का अवयव । । 
दरव्य-- सत्ता फा विकार । 
दर्य-- गुण-पमृह । 
द्रव्य भावी पर्याय कै योग्य । 
द्रव्य--भृत पर्यय कै योग्य ।* 
वापि दशन कै अनुसार जिप्तमें "क्रिया गौ गुण हों भर्‌ जो समवायी कारणहो, उमे द्रवयं कहते हैँ उनके द्वारा सम्मत 
ह्‌ पदयो में द्र्य" एक प्रदार्थदै। प्रय" आधयहै; मुणओौर कमं उप पर आधित दहै) वेशेषिरोंने द्रव्य नौ माने है* ओर उनको तीन 
श्रेणि मे विभनः किया है-- 
(१) प्राहृत-- प्रथ्वी, जल, तेज, वायु गौर भाकाश । 
(२) अप्राकृत--अचेतन --काल ओौर देश । 
(३) चेतन-- आत्मा भौर मन ।* 
पाश्चात्य दार्शनिक ष्ठेटो ने पव परतम--जातियां मानी है--{१) द्रव्य, (२) अन्यत्व, (३) विभिन्नता, (४) गति जौर (४५) अगति 1: 
इनको संगति जेन पारिभाषिक शब्दो में हम प्रकार है--अन्यत्व अस्ति का सूचक टै । विभिनत्रा नास्त्य का मूचफ़ है । गति उत्पाद भौर व्यय 
की तथा अगति प्रौव्य को सूचक है । 
१-तस्वायं सूत्र, ४५।३७ : 
गुणपर्पायवद्‌ प्रश्यम्‌ । 
२-(क) तस्थ सूष्, ५।२९ : 
उस्वाशष्ययप्रौष्ययुक्तं सत्‌ । 
(ख) पंचास्तिकाव, १०५ : 
इन्ध सत्लकसणियं, उप्पादठ्वयध्कतसंजुततं । 
गुनपमपासयं घा, तं जं मण्णंति सब्व््‌ ।। 
३- वेषि दशन, १।१।१५। 
४-विशेषावायक माप्य, भार २८) 
५-जेरोषिक दशन, १।१।१५ : 
क्रियागुणवत्‌ समवा यिकारण निति द्रष्यलक्षणम्‌ । 
६-शी, १।१।१५। 
७-इशन तंग, १० २६६ । 


छ-बही, पृण १६० । 


उक्तर्फयण' (उत्तराध्ययन) २०८ अध्ययन २८ : रलोक ६ 


भरस्तू ते दस परतम--जाति्ों मानी है-- (१) द्रव्य, (२) गुण, (३) मात्रा, (४) मम्बन्ध, (५) प्रिया, (६) आक्रान्ता, (७) देश, 
(८) काल, (€) स्वामिल्व भौर (१०) स्थिति ।१ 

स्पिनोजा ने फहा- सारी सत्ता एक द्रव्य ही है ! उसमें अनन्त गृण है, परन्तु हेम अपनी सीमाभओं के कारण वे व दो गृणो---चिन्तन 
भौर विस्तार रे--परिचचित है । चिन्तन क्रिया है ओर विस्तार गण ।> दस तरह ह वेनेदिक दरशनके निकिटमा जाता है । दय क लिए म्पिनोजा 
ने सम्रटेन्स' (307512106) शब्द का प्रयोग किया है 13 इसका अर्थं है-- नने खडा होने वाला, सहारा देने वारा ) आणय परह्‌ है कि सन्सरेन्त 
गणो का सहारा या मारग्बन है ) उसके अनसार द्रस्य यासत्‌ के लिए बहुदचन का प्रयोग अनुचितहि) सत्‌ याद्र्य एवः टदै भौर्‌जौ 
कृ भी ह दसके अन्तरगत भा जाता है 

कुमारि के अनुसार "जिसर्मे क्रिया बौर गुण हो", दह्‌ द्रष्य है | उन्के म नसारद्रन्यके ११ भेद है-- (१) प्रथो, (८) जल, (३) तेज, 
(४) बाय्‌, (५) भक, (६) दिक्‌, (७) काल, (=) भामा, (६) मन भौर (१ ०) अन्धकार तथा (१ १) शब्द । 

काटने दो द्रव्य माने है--भातमा मौर प्रकृति । ष ष्हीको उन्होने सत्‌ की दो पेरमगतियां वहाहै। आमः रतन है ओर विस्नार 
रहित है । प्रकृति--भवेतन है भौर विस्तार इसका तस्व है । 


४-जो किसी एकं द्रव्य के आश्रित रहते ह, षे गुण होते ह ( एगदव्वस्सिया गुणा व } : 

जो एक द्रव्य के आश्रित होते द, वे गुण कहलाते है यह्‌ गुण की आगम-काङीन परिभाषा है। तत्त्वायःसृत्रकार ने द्रव्याश्चया 
निगुणा गृणा" जो द्रव्य मे रहतेष्ट तथा स्वयं निर्गुणहों, वे गणहै-ठेसी परिभाषाकी है । दसम निगुण शब्द अधिके आया है । इसकी 
हुखना महरि कणाद कै "भगुणवान्‌" शब्द से की जा सकती है ।९ द्रव्य के आश्रय में रहने वाला वही गण" गण ह जिसे तरर गणोंका सद्भाव 
नहो भयवा जो निर्गुण हो । अन्धा घट मं रहा हआ पानी भी पट द्रव्य का गणबन जाता है। 

यह माना जाता है ङि प्राचौन युग मे द्र्य" भोर "पर्याय" ये दो शब्द ही प्रचलितये | तारिक संगमे पण दाद पर्याय क भित अर्थं 
म प्रयुक्त हज एसा जान पर्ता है । कहं आगम-ग्रन्यों मेँ गृण भौर पर्यय शब्द भौ मिलतेहै। पर तु गण पयय'काहीएकमेदहै | अत 
दोनों का अभेद मानना भी अयुत नहीं है । सिद्धसेन दिवाकर, आचार्यं हेमचन्द्र, उपाध्याय यकशौविजयजी आदि मनी विद्वानों तै सण ओर 
पर्याय के अभेद का समर्थन किया है । उनका तकंहै कि जागमोमें ग्ण-पदकायदि पयायि-पद मे भिन्त अथं अभिगत होना नौ मे भगवानते 
द्व्यायिक ओर पर्यायधिक दौ प्रकारसे देशनाकीटहै, वसे ही तीसरी गणाथकदद्यना मीकरति। किन्तु णेमानहीं किया गया टसद्ि प्राचीनतम 
परस्परा मेँ गुणः पर्यय का अथ-वाची रहा है । उत्तराध्ययन मेप्यम्यस्शुणम्णसे ९५ क क्या गस है। इमे उत्तरका विकाम मानानजा 
सकता है । ब्व्य के दो प्रकार कै धमं होते है-- (१) सहभावी ओर ( ) क्रमभावी । 


सहमावी भरम "शृण" कहलाता दै मौर तरमभावी धमं पर्यायः । गुणः द्वय का व्यक धम दोता है, अनप द्रव्यो मे पृथक्‌ सत्ता 
स्थापित करता है । बह दो प्रकार का होता है-- 
(१) सामान्य भौर (2) विलेष । 








१ -वशने सग्रह, ५० १६१। 
२-बही, ¶० १९१। 
२-सस्वलान, पृ ४३ । 
४-वही, पृ० ४८७ । 
४-तस्था् सूत्र, ५।४० । 
६-वेशेषिक दर्शन, १।१।१६ : 
द्श्या्प्यश्गुणव्रान्‌ संयोग गिभागेप्थका रणमनवेक्ष इति मुगल क्षणम्‌ । 


उन्तशू्मयणं (उ्वराध्ययनः) ` ` २०६ अव्ययः २८ : श्लोक ९६ 


सामान्य शृण छह है-(१) मसतत्व, (र) वस्तुत, (३) द्रबयत्व, (४) प्रमेयत्व, (२) भरेशत्ब भौर (६) अगुरुछभूत । 

विशेष गुण शोष है-- (१) गति-हेतुत्व, (२) स्थिति-हेतुत्व, (२) अवगाह-हषुत्व, (४) बतंना -हेतष्व, (५) स्पक्ष, (६) रस, (७) मन्व, 
(८) बर्ण, (६) ज्ञान, (१०) दशन, (११) सुख, (१२) वीयं, (१३) चेतनत्व, (१४) अकेतनत्व, (१५) मूततत्व ओौर (१६) अमूरसस्व । 

द्रव्य श्य ह १) षमौस्तिकाय, (२) अघर्मौस्तिकाय, (३) जकादास्तिकाय, (४) काल, (५) पगलास्तिकाय ओर (६) 
जीवास्तिकराय । इन चहो मे द्रव्यत्व, प्रमेयस्व, नित्यष्व आदि सामान्य धमं पाए जति है ¦ ये इनके सामान्य गुण है 1 ये प्रष्य के रक्षण नहीं बनते 1 
हन छह द्रव्यो मे एक-एक व्मबन्छेदक -प्म-- विशेष-धमं मी है । जेसे--ध्मास्तिकाय का--गति-हेषुतव गृण, मधर्मास्तिकाय का-- स्थिति-हेलुस्व 
मण, आक्राशषास्तिकाय का-- भगाहना-हेतुरष सुण भादि-भदि । 

वंतेषिकं मत मे संसार की सब वस्तु सात विभागों ्मेवांटी मई । उनमें गुणः भीएक विभागदहै) उनकाभतहैकि कायं 
का भसमदापि कारण गुण" है अर्थात्‌ न्यक्ष होने पर भी ञओो करण नहीं बनता, बह "गुण" है) ये गुण बोबीसहै-- (१) क्प, (२) रस, 
(३) मर्ध, (४) स्पर्श, (५) संख्या, (६) परिणाम, (७) पृथक्त्व, (८) संयोग, (६) विभाग, {१०} परस्व, (११) अपरत्व, (१२) गुरुत्व, 
(१३) द्रवस्य, (१४) स्नेह, (१५) शब्द, (१६) ज्ञान, (१७) सुल, (१८) दुःख, (१६) इच्छा, (२०) देष, (२१) प्रयल्‌, (२२) धरम, (२३) अषमं 
मौर (२४) संस्कार । 

गुण द्रव्यहीमे रहते है । वेदो प्रकारके है- (१) विकषेष मौर (२) साधारण । रूप, रस, गन्ध, शब्द, श्ञान, सुख शादि बिशेष गृण हैँ । 

प्रभाकर २१ मृण मानते हैँ । वंशेषिक मत के २४ गुणों मे से सस्या, विभाग, पृथक्त्व तथा देष के स्थान पर वेग" का समावेश किया 
गया है। 

भद्र मतमें १३ गृण माने गए है--(१) सूप, (र) रस, (३) गन्ध, (४) स्य, (५) परिणाम, (६) पृथक्त्व, (७) संयोग, 
(८) विभागः, (६) परत्व, (१०) गुरुत्व, (११) अपरत्व, (१२) वस्व भौर (१३) स्मह ।१ 

सास्य म॑स में सत्व, रजस्‌ भौर तमस्‌--ये तीन गुण भाने ग्‌ है) उनका मतै कि इन्हीं तीन गणौ के संस्थान-मेद से वस्तुओं मेँ 
भेद ता है । सत्व का सवर्प है-- प्रकाश्च तथा हटकापन, तमत्‌ का धमं है-- अवरोध, गौरव, आवरण भादि भौर "रअस्‌' का भर्म है-सतत 
क्रियाशील रहना । 
४-पर्याय का ( पज्जवाणं ¶ ) : 

भो द्रव्य ओर पयि दोनों के भाध्ित होता है, उसे "पर्याय" कहा जाता है । विशेष के दो मेद है--गुण भौर पर्यय । 

हव्यं काजो सहुमावी-धर्मः है, बह गुण" है भोर जो 'क्रमभावी-धर्म' है, वह्‌ 'पर्मगय' है ।* हसे “्य॑व' भी कषा जाता है । न्यायारोकाः 
की ततत्वप्रभा विवृत्ति मे पयय की परिभाषा करते हए टिखा है--“जो उत्यम् होता है, विपत्ति (विनाश) को प्राप्ठ होता है अथवा जो समग्र 
द्रव्य को ब्याप्त करता ह, उसे 'प्यीय' (पर्यव) कहते है ।'"‡ नयप्रदीप में भी यही व्याक्यादी गहै ।* बादिवेतारु गति सुरि के णनुसार 
समस्त द्र््यो भौर समस्त गुणों मे ज व्याघ्र होते है, उन्हे यंव ' कहा जाता है ।५ 
न्यायाोकं की परिभाषा का प्रथम उदा श्रमभावी-षर्म कौ भपेक्षाते है भौर द्वितीय अंश 'सहमावी-षर्म' की भपेासे है) 


१-शंयाना का, पूं मीमांसा, १० ६५ 
२-ग्रभाभनवसर्वालोक, ११७८ । 
१--ग्यायालोकषःरस्वत्रमा निकृत्त, कत्र २०३ 

वर्थेत्ृत्यतति निषत्ति चाप्नोति, पपेवति वा प्याप्णोति लमस्सनयि व्यमिति पर्यायः पयेवो बा । 
-भयदरदीष, पत्र ९९ : 

वर्मेति उत्यादधूुष्यसि जिवति चर प्राप्नोतीति र्याथः । 
५ -शृहद्‌ शि, शत्र ५१५७ : ` [ । 

परिशु पृणेषु स्ेववन्ति-- गच्छतीति दर्मा; । 
4: 


उत्तरज्जयणां (उत्तराध्ययन) २१० अध्ययन २८ : खोक ६.७ 
परिवर्तन जोव भ भी होता है भौर अजोब मे मी । इसके भाधार पर परिवर्तन के दो रूप बनतै है--{१) जीव-पर्याय भौर (२) भजीव- 
पयय । 

परिवतन स्यूरु भी होता हे भौर सूम भी । सके भाधार पर परिवर्तन के दो ह्य बनते है-- (१) व्यज्ञन-र्याय भोर (२) अर्थ -प्ाय । 
स्थूल ओर कान्तरस्यायी पर्याय को व्यङ्धन-प्यय' कहते ह तथ मुषम ओर वर्तमानकालवर्ती रयाय को भयं पर्याय, कहते है । 

परिवर्तन स्वभाव से भी होता है ओर पर-निमित्त से भी । ईसके आधार पर परिवर्तन के दो सूप बनते है--{१) स्वभाव-पर्याम भौर 
(२) विभाग-प्यायि । अगृष्रधुत्व आदि पर्याय स्वाभाविक हैँ ओौर मनुष्य, देव, नारक आदि वंमाविक पर्याय हैँ । इन प्रसयेक का अनन्त, असंह्यात 
भौर संख्यात भाग गृण-बृद्धि से तोन, तथा अनन्त, असंल्यात ओर्‌ श्रनन्त माग गुण-हानि से तीन--यों छ-छह प्रकार करने से पर्थाय के बारहं 
भेद हो जाते है 

प्रथम क्रोटिकेदो रूप परिवर्तन की सीमा का सूचन करते है । परिवतंन जीव ओर अजीव दोनों में होता दै । यह विश्व जीव- 
जजीवमय है । इसकिए कष्टता होगा कि समूचा विष्व परिवर्तन का क्षेत है । 

दविष्ीय कोटिके दो रूप परिवर्तन के स्वप का बोध कराने वाले है । परिवतन व्यक्त ओर भव्यक्त दोनो प्रकार का होता है । 

तृतीय कोिकेदोसूपौंमें परिववनकर दो कारणों का निर्देशन है । 

एकत्व, प्रथक्त, संश्या, संस्थान, संयोग, विभाग आदि पर्याय के लक्षण हैँ 1१ 

कहाहैकिलोक का सामयं ही एसा ह कि उसके अन्त तक पचते ही जीव-पुद्गल की गति म्बलितरो जानी है । अनः घमं ओर 
अधर्मकाफलहीक्याहि ? 

आधाय सिद्धसेन की उक्ति में तार्किकता है पर वदन की परिपूर्णता नहीं है । उन्होने टय प्रन का समाधान प्रस्तुत नहीं किथाङ्गि धर्म 
मौर अधमं को माने बिना छोक ओर अन्ाक का व्रिभाजन कंसे होगा ? वस्तुतःये दोही द्रव्य लोक-भलोक की सीमा-रेखाषं है । 

येद्रव्यकीषदृष्टिमेएफद्रव्यदै ; भेत्रकीष्टप्टि से समूचलोकमे व्याप्त है ; काठ की दृष्टि से अनादि-षनन्त ह ; भावकी दृष्टि से 
अमतं है; गुणक दृष्टि से धर्म--गति-सहायक है ओग अधमं--स्थिति-सहाक 1 

व्ञानिकों मे सबसे पहले व्युटन ने गति-तत्व (लता मा ०9) को स्वीकार किया } प्रसिद्ध गणितज्ञ अरुषं आदृष्टीन ने भी 
गति-ततत्व स्थापित किमा है । उन्होने कहा--“लोक परिमित है, कोक के परे अलोकं अपरिमित है । खोक के परिमित होन का कारणयहहैकि 
रव्य भणवा शक्तिः लोक के बाहर नहीं जा सकती । लोक के बाहर उस शक्ति-दरव्य--का अभावहै जो गति में सहायक होता है ।"* वंज्ञानिक 
गति-तत्त्व को "५16." ( ईथर ) कहते है । इस ईयर के स्वरूप ओौर उत्को उपयोगिता के विषय मे समी वं्ञानिक एक मत नहीं है 1 


ङ्रोक ७9 
६-श्लोक ७ : 
इस शलोक में 'लोक' क्या है, इसका समाधान दिया गया है । जन-दष्टिसेजो धमं, धर्म, आकाश, काल गर भौर जीवमय है 
बह रोकं है । इसी आगम के भन्य स्थो मेँ तथा दक्षे आगमो मे भी लोकः की भिन्न-भिन्न परिभाषां ई है । कही घमौस्तिकाय को ह 


^~ ~ + ~~~ ---- ~+ ~ +----५~ 


१-उल्तराध्ययन, २८।१३ । 
२-(0510108४ 010 ३१५१ कषठ५, 77. 43-44. 
२-जिशेष जानकारी के लिश देखिए्‌--(1) 7116 510१ प्रोजग ग ऽभल८८ (४0) एषापृषवय ), 2) 7४ | | 
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कहा गयां हि,१ तथा कहीं जी भौर अजीब को लोक कहा गथा है ।: कहीं कहा है--ोक पंच स्तिकाममय है ।3 इन परिभाषागों का निषटयण 
अमेक्ना-मेद से किया गया है, भतः इन सवे कोई विरो नहीं है । 
७-धरम-अधमं ( धम्मो अहम्मो क ) : 
जेन-साहि्य मे जहाँ धर्म-अधमं शब्द का प्रयोग शुभ-अद्युभ के अर्थे होता ह, वहाँ दो स्वतंत्र दर्यो के अ्थमे भी होताहै। यहु 
उनक्ना प्रयोग द्रघ्यके अर्थम है । घमं अर्थात्‌ गति-तन्व, अधमं अर्थात्‌ स्थिति-ततव । नौवे क्छोक में इनकी परिभाषा करते हुए कषा है-- 
धमं का लक्षण ह गति ओर अधमं का सक्षण है स्विति ।* भगवनी में भी यह्‌ संक्षिप्त परिभाषा मिलती है 1५ वहाँ इनके कार्य पर प्रकाश शलने 
वाला एक संवाद भी है-- 
गौतम ने भगवान्‌ से पृा--“भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय से क्या हाता है?" 
भगवान्‌ ने कहा--'शौत्तम ! जीषो के गमन, आगमन, भाषा, उन्मेष, मन-वचन बौर काया के योगों को प्रदृत्ति ववा इषो प्रकार के 
दुसरे चल-भाव धर्मास्तिकायमे ष्टी होते है ।'"* 
जीवों की स्थिति, निष्ठौदन, कयन, मन का एकत्व-भाव तथा इसी प्रकार के अन्य म्थिर-माव अवर्मासिनकायमे होति है ।° 
सिद्धसेन दिवाकर इन्दं स्वतंत्र द्रव्य माननं कौ आवश्यकता नहीं समभते । वे लिखते है-- 
प्रपोगविल्साकम, तदमावतस्थितिस्तथा \ 
लोकानुमावशरलान्तः, किं धर्माधमयोः फलम्‌ ॥ < 
हमरा तात्पर्यां है--गति दो प्रकार कौ होती है--(१) प्रायोगिक ओर (२) स्वाभाविक । जीव भौर पुदूगल में दोनों प्रकार की गति 
हती है । अनः गति के लिए ध्मीस्तिकाय की कोई उपयोगिता नहीं रहती । उसी प्रकार गति का अभाव ही स्थिति है । उसमें भी अधर्मास्तिकाय 
का कोर उणयोग नही है । यहाँ यह भी प्रशन होताहै कि यदि गति-स्थिति स्वतंत्रहैतो फिर जीव या पुग अलोक मेँ क्यो नौं जा सकते ? 


सका समाधान भी उक्तश्छोकमेंआगयाहै। 


दखोक ८ 
८-श्छोक ८ : 


संख्या कीटृष्टिसे द्रव्यो के दो वर्गीकरण है--(१) एक संब्या वाला ओर (२) अनेक संख्या वाला । धर्म, अमं ओर आक्राक्ष 


१-मगवती, २।१० 1 
२-(क) उक्षदटाध्यपम, ३६।२ । 
(ख) स्था्नांग, २।४।१३२० 1 
३-(क) मभगवती, १३।४। 
(श) सोक-प्रकाश, २।२३ 1 
४-उसराध्ययन, २८।९ : 
गहसक्लणो उ धम्मो, अहुभ्मो ठाणकलणो । 
५-भगबली, १३।४ : 
गहलक्खणेनं धम्मस्थिकाएु । 
डाणलक्छणेणं मघम्मत्थिकाए ॥ 
६-बही, १३।४। 


७-कही, १३।४। 
<--निर्यद्वातिरिंका, एलो ० २४ 
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संस्था से एक ह तथा पुद्गल भौर जीव संस्था से अनेक । यह विभाग निष्कारण नहीं है । जो व्यापक होता है वह एकं ही हता है, उसमे बिभाग 
नहीं होति । "एकं हयः मानने बाले बरह्म को व्यापकं पानते है 1 उसी प्रकार धरम-मध्म सम्पूणं लोक में व्यास है तथा आकाश रोक भौर अलोक 
दोमीं मेँ । अतः व्यक्तिः मे एक द्रभ्य है । 


शखोक १० 


8 -कारुका (कोक): 

काल छह द्रन्यो मे एक द्रव्य भी है भौर जीव-अजीव की पर्याय भी है), ये दोनों कथन सापेक्षहै, विरोधी नहीं । नि्वय-टृष्टि 
मेँ काल जीव-भजोव की व्यय है भौर व्यवहार ष्टि मे वह द्रव्य है। उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता दहै) वह परिणामकाष्ेलु 
है, यही उसका उपकार है । दसी कारण वह्‌ द्रव्य माना जाता है 1 काल के समय (अविभाज्य-विभाग) अनन्त है! 

काल को जीव-अजीव की पर्याय या स्वतंत्र द्रव्य मानना--ये दोनों मत आगम-ग्रन्थौं में तथा उत्तरवर्ती-साहित्य मे पाए जाते है । 
प्रस्तुत दोक के अनुसार कारु का लक्षण है वतना है-- बत्तणालक्वणो कालो ॥ उमाम्बाति ने कार का लक्षण-- रतना परिणामः क्रिया 
परत्वापरत्वे च कारस्य (तत्वाथं ५।२) दिया है । इसकी आं शिक तुलना वंणषिक दर्शन के 'अपरम्मिन्नपरं, युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिगानि' 
{२।२।२९)--श्स सूश्रसे की जा सकती है । 

इवेताम्बर-परम्परा के अनुसार व्याबहारिक-काल मनुष्य क्षेत्र प्रमाण है भौर भौपचार्कि द्रव्य है! रनच्वपमिक-काल लोक-अलोक 
प्रमाण है) 

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार काल" रोकब्यापौ मौर भणु्प है > काल को स्वतंत्र न मानने की परम्परा प्राचीन सानुम्‌ पड़ती है । 
कंोकि लोक क्या है? इस प्रन का उत्तर दवेताम्बर भौर दिगम्बर ग्रन्थो मे. एक-साही है कि "लोक पंचास्तिकायमय है ।'४ जैनेनर दर्षन मे 
काल के सभ्ब्रन्त मे नैश्वयिक् ओर व्यावहारिक दोनों पक्ष मित्ते हैँ । नैयायिक ओर वेगेपिक काल को सर्वव्यापी ओर्‌ स्वतंत्र दव्य भानत है 1५ 
सास्य, योग तथा वेदान्त भादि दर्षोन काल को स्वत द्व्य न मान कर उमे प्रहृति-पुरुप का ही रूप मानते हैँ । पहला पक्ष व्यव्हार मृख्क है भौर 
दूसरा निक्षय -ृष्टि मूखक्‌ । 

कवेताम्बर परम्परा कौ दृष्टि से भौपचारिकं ओर दिगम्बर-परम्परा को दृष्टि मे वास्तविक कालके उपकार्‌ या लिगि पोच है-- 
(१) बत॑ना, (२) परिणाम, (३) क्रिया, (४) परत्व भौग्‌ (५) अपरत्व ।४ 


१-स्थानंग, २।४।९५ : 
समयाति वा, भादलियाति वा, जीवाति बा, अजीवातिना पवुञ्चति । 
२-तस्वाथं सूत्र, ५।४० : 
सोऽनमन्तसमयः । 
२३-त्ष्यर्तग्रह्‌, २२ : 
षोगागासपवेसे, एक्केक्के जे ठिया हु एककेह्ा । 
रयशाणं रासी इव, ते कालाण्‌ असंखदम्वाणि ॥ 
४-(क) भगवती, १३।४ । 
(श) षंवास्तिकाय, गाधा ३। 
(ग) शर्थाथ, माष्य ३।६ । 
५-(क) ग्यायकारिका, ४५ : 
जनानां अनकः कारतो, जगतामाश्चयो मतः । 
(ल) केशेविक देन, २।२।६-१०। . 
६-सस्वाषं सुभ, ५।२२ । ॥ 
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नैायिकों के अनुसार परत्व, अपरत्व आदि कार के हिग है! भोर वे बेरोषिकों द्वारा प्रस्तुत काल सम्बन्धी वर्णन को मान्य करते 
है 1* बंशेषिक दर्शन ने पूर्वं, अपर, युगपत्‌, अयुगपत्‌, चिर भौर क्षप्र-ये कालके दिगि माने हैः ।> काल सम्बन्धी यह पहला सूत्र है । इसके 
द्वारा वे काल-तत्त्व को स्वतंत्र स्थापित करते है ओौर आगे के तीन सूत्रों से सको द्रष्य, निस्य, एक ओौर समस्त कार्यो करे निमित्त स्प से वणित 
करते टै ।* 

नेयायिकोंते कारको नित्य माना है प्रतु मध्वाचरारयने काल काप्रकृतिसे उत्पन होना भौर उसी में लय होना माना है ।५ प्रलय- 
कालमे भो काल की उत्पत्ति मानीजातीहै भौर द्सीह्ए काका मोवा हिस्सा श्रल्य-कालः कहलाताहै। कालमेंभी काल होता 
है--जसे, दानीं प्रातः कालः' । यष इदानीं कार-वाचके है 1० कल सम्का आधार है। शनिध्य होने पर भी कारुका प्रवाह नित्य है यह्‌ 
सब कार्यो की उत्पत्तिकाकागणमभीटहै । 

पूवं मौमासा के समथं व्यारयाकार्‌ पाथसां मिश्र शास्तरदीपिका की युक्तिस्नहपरपूरणी सिद्धाम्तचन्दिका मे काल तत्त्व विषयक 
मान्यनाको स्प कर्ते हण दंशादधिकि दरदा की मान्यता को स्वीकार करते हैँ । केवल एक बात्तमे मेद है--वेेषिक काट को परोक्ष मानतेदहै, 
मीमांसक प्रत्यक्ष मानते दहं । 

सांग्य दर्शन में काल' नामके कीर म्बतंत्र तत्त्व नहं । उनके अनुसार काल प्राकृतिक परिणमन मात्र है । जड़ जगत्‌ प्रकृति का विकार 
है। दस विकार भौर परिणाम के आधार पर ही साच्यो ने विष्वगतन समस्त काल-साध्य व्यवहारो की उत्पत्ति मानी है|" 

डो ° आदुम्टीन के अनुसार आकाश आर काट कोट म्दंत्र तथ्य नहींहैं । ये द्रव्यया पदा्थके घमं मात्र है । उन्दोनि वस्तु का अस्तिस्व 
चार दिशाओं मे--टग्बाई, चौडाई, गहराई ओर ऊंचाई माना दहै) वरतु का रेखागणित ( उचा, लम्बाई, चौडाई ) में प्रसार आकाश दै भौर 
उसका क्रमानुगत प्रसार काल है । काल श्रीर्‌ नाकाश दोभिन्न तथ्य नहीं है। उ्यो-ज्यो काल बीतता है, त्यौ-त्यो वह लम्बाहोताजार्हाहै) 
काल आकाश-साक्ष है । कार की रम्बा के साथ-साथ जाकाशका भी प्रसारहोर्हाहै। इस प्रकार काट भौर काश्च दोनों वस्तु धमं हैं 10 
काल भ्रम्तिकायन्हीं है, व्योकि उसका स्कन्ध या तियक्‌ प्रचय रहीं होता । काल के अतीत समथ नष्टहो जाते है, अनागत समय भनुखन्न होते 
है इसलिए उरुका स्कन्ध नहीं होता । बतंमान समय एक्‌ होता है, इसकिए उसका तियंक-प्रचय नहीं होता । 

दिगम्बर-परम्परा के अनूसार कालाणृओं कौ संख्या लोकाकाक्ष के तुल्य है ।* १ 





१-न्यायकारिका, ४६: 
परापरस्वधीहेवुः क्षणाविः स्याबुपाधितः । 

रनपं्ाध्यायी, प° २५४: 
दिष्देशकालाकाशेष्मथेवं प्रसंगः : 

३-बेहेषिक, सूत्र २।२।६। 

४-बही, सूत्र २।२१७.८,९ । 

५-वडा्संग्रह, १० ६३ । 

६-मष्वसिद्धान्तसार, धृ० ६३} 

७-बही, ¶० ६५। 

स~पवार्थसंप्रह, १० ६५ । 

९-र्ताष्य प्रवश्नते, २।१२ : 

दिषाराकाशादिभ्यः। 


१०-भानष की कहानी, ० १२४५ । 
१ १-्यसंप्रहू, २२ । 
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कणठ कै विभाग 
काल चार प्रकार का रोता है-- 
{९} प्रमाणकाल--पदाथं मापने का काल। 
(२) यथायुनिषृ्िकाल-- 
(३) भरणकाल-- 
। (५) अध्वाकाल- सूर्य, चदद्र आदि की गति से सम्बन्धित काल ।* 
करा के अन्य विमागो की जानकारी के किए देलिए--अनुयोगद्वार, सूत्र १३४-१४० । 


१०-जीव का रक्षण हे उपयोग (जीवो उवओगलक्खणो ष ) 

संक्षेप मेँ जीव का रक्षण “उपयोग है" । उपयोग का अर्थ है--चेतना की प्रत्त । चेतना के दो मेद है--(१) ज्ञान भौर (२) दन । 
इनके आधार पर उपयोग के दो रूप होते है--(१) साकार ओर (२) अनाकार 1 

विद्व मेँ दो प्रकार के पदार्थं है--(१) जड़ ओर (२) चेतन । इन दोनों मेँ भेद करने बाला गुग "उपयोग है । जिसमें उपयोग है-- 
शान, दर्शन की प्रवृत्ति है, बह भौव है ओर जिसमें यह नहीं है, वट्‌ अजीव है । 

शसक्रे अगले इलोक मे जीव के लक्षभ का विस्तार से निरूपण हमा है । उसमे कहा गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य भौर 
उपयोग जौवके रक्षण हैँ । हन सबको हम दो भागों भ ट सक्ते! यह कहाजा सकताहै कि जीवके लक्षण दो है--(१) वीर्यं ओर 
(२) उपयोग । शान ओर दकशंन का उपयोग मे समावेश हो जाता है तथा चारित्र भौर तय का वीयं में । इस प्रकार अेक्षा-मेद से दोनों श्टोर्को जे 
जीवः रक्षण का निष्पण किया गया है । 

गति, घटना, दना, फंलना भादि चेतन के लक्षण नहीं बन सकते । ये सभी क्रिया चेतन ओर अचेतन दोनो मे होती है 1 ज्ञान दर्शन 
की प्रवृत्ति ही उनकी मेद-रेखा हो सकती है । 


| जीवन के अवस्थान को यथायुरनिवरत्ति कार भौर उसके अन्त' को मरणक्तार कहते है । 


ईरोक १२ 

११-स्लोक १२: 

इस दलोक मे पुद्गरू के १० लक्षण गिनाए गए ह । उनमें चार-वर्ण, र, गंध ओर स्वर्ण --पुद्गल के गुण ह ओौर शेष ह-शब्द, 
अंघकार, उद्योत, प्रभा, छाया ओर आतप--पुद्गल कै परिणाम या कार्यं है । लक्षण दोनों ही बनते है । गुण सदा साय रहते षै, कार्य 
निमिस मिलने पर अभिव्यक्तं होते हैँ । ये चारो गुण परमाणु भौर स्कन्ध--दोनों मे विद्यमान रहते हैं परन्तु शब्द आदि कायं स्कन्धो के ही 
हते है ।२ 
१ २-शष्द (सह क} : 

जन-दर्ान के अनुसार शबद पोद्गणिक, मूं ओर अनित्य है । ` यह पूद्गल का रक्षण या परिणाम माना जाता है ।* 
है-पद्ग्लो क संधात ओर विधाल से होने काले ध्वनि-परिणाम ।५ 


शब्द का धथ 





१--स्थार्ताग, ४।१।२६४ । 
२-तश्ाष राजवार्तिंक, ¶० २३४: 

सयर्शादयः परमाणुनां स्कन्धानां च मन्ति, एम्दादयस्तु स्कन्धानामेव भ्यक्तिरूपेण मवग्ति । 
३-मपधती, १ ६१७ : 

ङ्व मते ! मासा, अश्वी मासा ? गोयसा ¡ स्वी नासा नो धर्वी मासा । 
४-भकषतस्व -सा हित्म सग्रह, माग २, १० २२: 

हपशलेमन्बरससपशी एते पुदूभसपरिभामाः पुद्गललक्ष्ं वेत्ति भाषः । 

४-स्वानांग, २।३.४१। 


उत्तरज्यणा (उसराश्ययम) २१५ अन्प्यन २८ : इलोक. १२ 


काय-योगके द्वारा श्दप्रायोग्य पुदगरलों का ग्रहण होता हि भौर वे शन्द-षप मे परिणतं होते है । परन्तु जब वे बा प्रयत्न द्वार 
मूख से बोले जते है तभी उन्हं शब्द संज्ञा से व्यबहून क्रिया जाता है । जब तक उनका वचन-मोा के हारा विसर्जन नहीं हो जाता तब तक 
उन्हें शश्र नहीं कषा जाक । 

शब्दे के तीन प्रकार है--(१) जीव-शब्द, (२) अजीव-्ब्द ओर (३) मिश्र-शब्द । जीव-शग्दर आस्म-मयतन का परिणाम है भौर ह्‌ 
भाषा या संकरेतमय होता है! अजीव-राढद केवल भग्यक्त ध्वन्यात्भक होता है) मिश्र दोनों के संयोगसे होला है। 

तत्थार्थं भाष्य के अनु्तार शब्द कै छह प्रकार हँ--(१) टत, (२) वितत, (३) षन, (४) शुषिर, (५) संध्षं भौर (६) भाष। 1१ 

शब्द कं दस प्रकार है--(१) निर्हारी, (२) पिडिमि, (३) रूक्ष, (४) भिन्न, (५) जजंरित, (६) दीर्घं, (७) हस्व, (८) पृथक्छ, 
(६) काकिणी भौर (१०) क्रिकिणीस्त्रर ।२ 

शभ्द जीव के द्वारा भी होता है ओर अजीवके द्वारा भी होता है । अजीब का शब्द भनभरास्मक ही होता है । जीवका शम साक्षर 
ओर निरक्षर दोनों प्रकार काष्टोता है । इनके बर्गीकिरण के लिए निम्न यंत्र देलिए- 





शब्द्‌ 
न 1 
भाषात्मक नो-भाषत्मक 
= 3 
। । । । 
अक्षर-सम्बद्ध नो-अक्षरसम्बद्ध ___ _ आतोद्य-शब्द नो-आतोद्य-शब्द 
। | । 
तत वितत मूषण-शब्द मो -मूषण -रा्ट 
| 
. | 
घन शुषिर घन शुषिर ताल-शषब्द कं सिका -शीब्द 


शब्द कौ उस्पसति पुदुगररों के संघात-विधात ओर जीव के प्रयत्ल--इन दोनों हेवु्भो से होती है । इसलिए प्रकारान्तर से द्रसङे वो वं 
बनते है-- (१) वेश्नसिक ओर (२) प्रायोगिक । 
(१) वेखसिक--पुद्गलों के संघात-विधात से होने बाला । 
(२) प्रायो गिक---भीव मेः प्रयत्न से होने गाला । 
शद प्रसरणक्षील है । उससे दो व्यक्ति सम्बन्धित होते है--वक्ता गौर श्रोता । इसलिए इन दोनों कौ मीर्मासा भावश्यक होती है 
करि षक्ता कंसे बोलता है भौर श्रोता उसे केसे सुनता है ? पुद्गल की अनेक व्गणाए ह । उनमें एक भष-वर्गणा है । कोई भी प्रणी जब बोलने 
का प्रयत्न करला है, तवं वह्‌ सवते पहले भाषा -व्र्गणा के परमाण्‌-स्कन्धौ को ग्रहण करता है, उन्हं भाषा के रूष में परिणत करता है गौर उपक 
पश्चात्‌ उनका विसजन करता है । दरस वित्तजन को "भाषा' कहा जाता है ।3 
शब्ड गतिशीर है, इसलिए वह्‌ वक्ता के मेह रे निकष्ते हो कोक मे फशने रगता है । वक्ता का प्रयत तोव्रहोताहैतो कम 
परमाणु -स्कन्ध भिन्न होकर फते ह भौर यदि उसका प्रयत्न मंद होता है तो शभ्द के परम।ण्‌-स्कन्ध अभिन्न होकर फच्ते हैँ । जो मिन्न होकर 
फलते है, वे सूम हो जति है भर दुसरे -द्‌8रे अनन्त परमाणु-्कमधो को प्रभावित कर शोकान्त तक फर जते है । ओ अभिन्न होकर फेरते है, वे 
असंश्य योजन्‌ तक धच कर नष्ट हो जरति है--माषा सूपसेच्युदहो जतेदहैं।" 


१-तश्वाध, सुतर ५।२४) भाष्य यऽ ३५६ । 
२.-त्वर्निग, १०१७०४५ । 
१--भतबली, १३।७ : 
भाक्तिञ्जमाभी मसा । 
इ-्रहलाषना, पद ११। 
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१ ३-अन्धकार ( अन्ध्यार र } : 

जंन-हषटि के अनुसार भन्धफार पुद्गल द्रव्य है, क्योकि दस्मे गण है । जो-जो गुणवान्‌ होता है बह-वह द्रष्य होता है, जैसे आलोकं 
आदि।, वह्‌ प्रकाश की तरह भावाप्मकं द्रव्य है, अभावात्मक नही । निस प्रकार प्रकाश का भास्कर रूप ओर ऊष्ण म्प प्रसिद्ध है, उभी प्रकार 
अंधकार का षृष्ण कूप ओौर शीत स्यदो प्रसिद्ध है । 

गणधर गौतम ने भगवान्‌ से पूृा--““भगबन्‌ ! क्या दिन मे उद्योत्त ओर रात्रि मे अन्धकार होता है?" 

भगवान्‌ ने फषा--"हाँ गौतम ! दिन मेँ उद्योत ओौर रात्रि में अन्धकार होता है ।'' 

""ठेसा क्यो होता है भगबन्‌ ?'" गौतम ने पृद्धा । 

भगवान्‌ ने कहा--'गौतम ! दिन मेँ शुभ-पुद्गल शुभ-पुद्गल परिणाम मे परिणत होते हैँ ओर्‌ रात्रि मँ अशुम-गृद्गरः भशुभ-पुद्गल 
परिणाम मे परिणत होति है । एसल्िए दिन में उद्योत ओर रात्रि में अन्धकार होता है ।'' 

अन्धकार पुद्गल का लक्षण है- कायं है, इसलिए बह पौद्गलिक है।ः वहे पुद्गलका एक पर्यायहै)* वेक गस्त्रमे भी 
अन्धकार फो स्वतंत्र मान कर उसके गुण का उल्लेख क्रिया है ! अन्धकार समरत रोगो को करने वाला होना है 1 अन्धकार भयावह, तिक्त भौर 
दृष्टिके तेज क्रा आवारक् होता है ।\ वंयाकरणों ने अन्धकार को अन्‌न्प माना है!“ करई अन्य दाशंनिक भी अन्धकार को द्र्य मानने दँ ।८ 

मध्वा्चार्य ने अन्धकार फो स्वतंत्र द्रव्य मानादहै। वे कहते ह-- यह तेज का अभाव नहीं है । यह प्रकाणका नाकः है । नील सूप 
तथा चलन क्प क्रिया के आाध्रय होने के कारण "अन्धकार मूत्त द्रव्य टै 1“ 


१-ग्पायकुमूदचन्द, ¶० ६६६ । 
२--मगदती, ५।९।२२० ॥ 
३-(क) स्याहादमंजरी (कारिका ५) : 
न च तमसः पौद्गलिकसत्वमसिद्धम्‌, चाक्ुषत्व 1ऽन्ययानुपयत्ेः प्रदीपालोकवत्‌...रूपदत्वाच्च स्यशवत्वमपि प्रतीयते शीतस्यश- 
भरत्यथजनकत्वात्‌ । 
(ख) रत्नाकरावतारिका, प० ६९ : 
तमः स्वशेषत, रूपलरवात, पृथिवीषन न च सूपबस्वमसिद्धं अम्धकारः कृषभोयमिति कृप्णाकारप्रतिमासात । 
४.-प्रष्यसंग्रह, गाया १६1 
५-~राजनिधष्टु कोष, सत्वा विरेकबिशवगः, ३८ : 
भ्नालपः कटुको रक्षः, छाया मधुरशीतला । 
त्रिबोषशमनी उ्योस्सना, स्वेव्याधिफरं तमः ॥ 
६-राजवद्छमकोष, ५।२२ : 
समो भभावहं तिक्तं, दर्टितेजोधैरो धनम्‌ । 
७--बाकषययदीय, १।१९१ : 
मणवः स्बशक्तित्वाद भेवसंसगवृत्तयः । 
छायातपतमः शब्दमायेन परिणामिनः ॥ 
८-(क) विषिविवेकन्यायकणिका, टीका, प० ६९-७९ : 
(क) माभमेयोदय, प° १५२ : 
गुणकर्म विसद्‌ भावादस्तीति प्रतिमासतः । 
प्रतियोभ्यस्मृतश्चेव मास्यं प्र्‌ वं तमः ।। 
(ग) वर्वप्रदीपिका चित्सुखी, ५५।२८ : 
तमाल श्यामल शाने निर्वाध जागृति स्फुटे । 
बरष्याग्तरं तमः कस्मादकस्मादपलप्यते ॥ 
(घ) प्रशस्तपाद भाष्य कौ ष्योमवती रीका, पृ ४९। 
(ड) स्यद्गाद रनाकर, पृ० ८५१ ८५५। 
९-मध्व सिद्धाम्तसार प० ६० । 
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धकार जड प्रकृति शूप उपादान से उत्पन्न होता है भौर बह इतने धमीभूत हो जाता हैष कि दूसरे कठोर द्रव्य के समान बहमभी 
हथियार से काटा जाता है ।* महामारतके यद्ध में जब सूयं चमकं रहा धा, उसौ समय श्रीकृष्ण ने अन्धकार को उच्यन्त किया । भाव रूप द्रष्य 
होनेके कारणहीष्ह्याने सका पान किया था) स्वतंत्र रूप से इसकी उपलब्धि लोगो को होती है भौर वह्‌ जन्य वस्तुजो को दोक देतादहै, 
श्सरिए सका भाव रूप होना निरहिचित है 13 

कुमारि भद्र ने गन्धकार को 'अभावात्मक' माना है ।* 

सुक्ेप मे नैयायिक, दंगेषक५ भौर प्रमाकर दद॑न-प्रणाली मेँ भःधकार को अभावाप्मक साना गयाहै। जेन, भवृहूरि, भाद्र भौर 
सांश्य -दर्शन उसे भावात्मक भानते है । भायु्वेद-शास्प्र साच्यसे प्रभावित है, दसटिषए उसके प्रणेताओं ने अन्धकार को भावात्मक मानाहै। 
बिज्ञान मे मानी जाने बायी दृन्टरा अर्द्रा रेज (प्त ण 1११) मौर अंधकार मेँ कुष्ठ साम्य संभव दै । 


१४-दछ्गाया (छाया ख) ठ 
प्रक स्ष्ल पौद्गलिकं प्दायं चय-उपवयघरमके सौर रदिम्वान्‌ हेता है। दसा तात्पयं है कि पौद्गटिक्‌ बस्तु क प्रति समय 
चय उपचय हेता रहता है मौर ससम से तदाकार रदिमर्याो निवल्ती रहती है । सथायोप्य निमित्त मिलने पर ये रद्य प्रतिबिग्दिन होती दहै । 


दस प्रतिबिम्ब को छाया" कहते है| 

छायातरे दो प्रकार है--(#) तद्व्णीदिविक्ार भौर (र) प्रतिबिगब । दप्णभादिस्दन्छप्दार्थोर्मेजोस्योकामप्यो अ।कार देखा 
जाता है, उसे तद्वर्णादिविकार छाया कहते है भौर भन्य द्रव्यो पर भ्रस्पष्ट प्रतिबिम्ब मात्र पडना प्रतिनिग्व स्प छ्वायाहै। 

मीमासाकार यह मानते है-दपणमे छाया नही परती, किन्तु नेत्रकी किरणे द्पंणसे चक्रा कर वापिस जाती है शौर भपने सुख 
को देखती ह ।\ 

राजवद्धभकःष (५।८८) मे "छाया दाहश्नमस्वेदहरा मधुरक्लौतला' कहा गया है । यही बात राजनिषष्टुकोष मे भी कही गई है । 

न्यायवािक तात्ययटीका (प° ३४५) मे छाया को 'अमावरूप' माना गया है । विदेष विवरणके रिए देखिषए--्यायकुमुदचम््, 


पुण ६९७-६७२ 1 
कूमारिल भद प्रतिकिम्ब को अभावकरूप मानते हैं \- 


१-म,व सिद्धान्तसार, ¶० ६१। 
२-पदा्मसंग्ह, ० ६१। 
३-बही, १० ६१ । 
४-भीमांसा श्लोकवार्सिक त्याथरत्नाकराख्या टीका, पृ० ७४० : 
किमिद तमो भाम ? द्रव्यगुणनिष्यत्तिवेध्याद्‌ अमावस्तमः इति । 
४५-(क) वेरोधिक, सुतर ५।२।१९ 
्रष्यगुणकमनिष्यसिवेधम्या बभा वस्तमः ! 
(ल) वेशोषिक तृधरोपस्कार, ५।२।२० 
उद्मतश्यवद्चावसेज संसरगभि्रतम. । 
६-मीर्मासा श्लोकातिक, १८०-१८१ ; 
अत्र श्नमो यवा तावभ्जले सौर्येण तेअ्ता । 
स्फुरता श्रा्षुषं तेः प्रतिखोत.प्तिंतम्‌ ॥ 
स्वदेशमेव गृह्काति सचिलारमनेकभा । 
भिलसुतिरयरापात्रं सद्ास्यनिकता कुत. ।२ 
७--हस्थसंग्रह्पल्जिका, पु० ४१५८, ६९७ 
,..भतो नास्येष किनि अस्तु मूतं प्रतिकं नाम । 


५५ 
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ङलोक १४ 
१४ -इ्छोक १४; 


स धोक मे नौ स्वो का उत्लेह हुआ है । वसवुदृत्या तत्व दो हो है --(१) जीव ओर (२) अजौव । 


नौ तत्व हन दो विमागौ मे सभाविष्ड हो जति है| यथा--जीव, भख, संर, निर्जरा भोर मोन्न--जीव में । अनोक, पुष्प, पाप 
ओर बन्भ-- अजीब मे । 


आस्रव आदि भअस्माके ही विशेष प्ररिणाम हैँ ओौर्‌ पुण्य, पाप अदि पौद्गणिक कमं अनीवकेहौ त्रिगे परिणाम है) जि 
प्रकार रोकं की व्यवस्थाके लिए छ द्रव्य आवश्यक है, उपरो प्रकर आत्मा के अ।रोह्‌ ओर अवरोह को जानने के चि नौ त उपयोगी हैं । 
इनके बिना आत्मा के विकास मा हास की प्रक्रिया बुद्धिगभ्य नहं हो सरी । 

दिगम्बर-ग्रन्थो मे नौ तत्वों के स्यान पर सात तत्त माने गए है । पूण्य-प्रापि को बन्ध के अन्तर्गत माना गया है। दोनों मान्यतां 
अपिक्षिक है, उनमें स्वरूप-मेद कृ भी नहीं है । 
नौ तस्व लथा उनके मेक-प्रभेदं 





जीव 
४ मुर्ते 
परह्पेक साधारण 
एकेद्धिय दीदि चरीन्धियि चतुरिन्धिय पंबेद्धिय 
एकेन्दिय ( वनस्पति ) 
अजीव 
1 त 
| का 
पुण्य पाप बन्ध धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकोक्षाम्तिकाय का पुट्गखास्तिकाय 
एण्य (गम कमे) 
0 | 7 | | 
भन्नपुण्य पानपुण्य  कूयनपुण्य शयनपुण्य वस्वपुण्य भनपुष्य वनपुष्य क नमस्कारपुण्य 
पाप (अशभ कम) 
1 ० ध 1 
भ्राणाततिपात मृषावाद अदलादान मैथुन प क्रोध त । + श 5 | ५ त 
1 "1 -~--~--~--~-------~  -- 2 क 
पयुनय पर-परिवाद रति-अरति | | 


माया मृषा मिथ्या -दर्षन-शत्य ` 
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आसवं 


आत्रव--शुभ-भशुम कर्मं को ग्रहण कएने वारा जीत क। अध्यवक्षाय, परिणाम एषं प्रवृत्ति को (जासन कहा जाता है । 
सांस्थ-योग मेँ वणित केश' जसिवके अति निकट है। महर्षि पतञ्जलि ने काहा है--कमं बसना कामूक केशै ।'" बौद- 
दशन मेँ अव्रिद्या को अनादि दोष माना है| इस अशरिचि(के जो निमि अशम-परिमामोंके प्रेरक बनते ह्‌, उह सिव कहा जाता है । आस 
का अर्थं है--पद उक्ल करने वाखा रस । ये आतव चार है-- (१) काम-अस, (र) भव-अआप, (३) टष्टि-अमित्र ओरं (४) अविद्या भ।तव । 
(१) काम-आसव-- शब्दादि विषयो को प्राप्त करे को दृष्छा -त्रासत्ता या राग । 
(२) भव-आसव-- जीवन कौ अभिकाषा । 
(३) टृष्टि-आसब--- बोढ-टृष्टि से विपरीत दृष्टि का सेवन । 
(४) अविद्या-आसव-- अनित्य पदार्थो" मं नित्यता की बुद्धि 1 


आस्व (१) 
4 + 1 |. 
मिप्पारव व्रत प्रमाद केषा योग 
१ 
न ४ 
क वचनयोग काययोग 
| | 
। । । | 
शुभ शुमअ शभ अशुम शुम अशम्‌ 
आस्व (२) 
न 
सांपरापिक ेरयपथिक 


_ न्व 
3 
दन्द्रिय (५) 0 (४) त (५) 0 (२५) 


५ (आस्रव-निरोधं) (१) 


सम्यक्व श्रत जप्रमाद अकराय भयौम 


रौ (२) 
सं्वंसंवर देशत॑वर 


१-योगदन, २।१२ : १ 
केतमूलः कर्माशयो ष्टा हऽडजन्मवेदतीवः 


उनतरभ्भःयणां (उशराध्ययन) २१० अध्ययन २८ : दंखोकर १४ 


निर्जरा (तप) 
निर्जश्त--रपस्या के दवारा कर्मो का विच्छेदं होते पर जो धात्मा कौ निर्भरता होती है, उसे "निरा" कहते हे । निज॑रा के सान 
कोशी निर्जरा कहा जाता है। उसके भाधार पर सके बारह भेद होते ४-- 


निजरा 
षाह भाग्यन्तर्‌ 
॥ ।  । । । . । | 
कनन ऊनोदरिका भिक्षायरिका रषषरित्याग कायक्लेश प्रतिसंखीनतां | 
87 । 1 
प्रायदिचत विनय वेयावृत्य स्वाध््राय ध्यान उृत्समं 


मोक्ष--जेन-टटि कै अनुसार "समस्त कमो का क्षय कर अपने भाम-स्वभाव में रमण करना' मोक्षं । आमाका स्वभाव है-- 

ज्ञान, दङन जौर पवित्रता । इन तीनोँकी पूर्णताही मोक्षहै। जेन-दष्टि के अनुसार मुक्त-जीवो के वाम-स्थानको भी मक्ष कहा गया है। 
सिद्धाख्य, मुक्ति, ईषत्‌ प्रागभारा पृथी भादि उसके अपर नाम है। यह्‌ स्थान मनुष्य क्षमके बरावर लम्बा-चोडाह। दमे मध्य भागकी 
मोटाई आठ योजन कीहै जौर्‌ अन्तिमि माग मक्लीके परमे भी जयिक्र पताह ओर वहुकोकके अग्रमागमं स्थितै! उसका आक्रार 
सीधे छतत जसा है भौर वह्‌ श्वेत म्व्णमभो है । 

बौद्ध-दशंनमंतृष्णाके आत्यन्तिक क्षय को मोक्ष वहाहै। धमदिना नामक भिक्षुणो ने निवाणके सम्बन्धमं प्रश्न करते पर 
विशाख को दस प्रकार उत्तर दिया-- 

विक्षाख-- आर्य ! विद्या का क्या प्रतिभागदै? 

धम्मदिन्ना -विमुक्ति° । 

विक्षाख--विमुक्ति काक्या प्रतिमागहै? 

धम्मदिन्ना--नि्वीण० । 

विशाख--शौर निर्वाण का क्या प्रतिमागहै? 

धम्मदिग्ना --विदाख ! बह्मचयं निर्वाण यन्त दै, निर्वाण-परायण है, निर्वाण -पर्यवमान ह ।१ 

भाट्रमत के अनुसार भोगायनन--शरीर, भोग-पाधन-षन्दियां भौर भमोग्य-विषय--न नीनों के आत्यन्तिक नाद्य को मोक्ष कष्टा 
शया है ।* अथवा श्रपञ्च सम्बन्ध के विलय को मोक्ष कहा गया है । मोक्षावस्था मे जीवेन सुस है, न आनन्द जौरनज्ञान है--तस्मात्‌ 
नि.सम्बन्धो निरानन्दश्च मोक्षः ।'° मृक्तावस्था म आतमा मे जानशक्तिमाव्र' ज्ञान रहता है । साथ ही साथ उसकी सत्ता तथा द्रव्यत्व भादिषमं 
तो उसमे रहते ही हे । यही आत्म! का निजौ-स्वरूप है, जिसमे बह मोक्ष मे स्थित रहता है-- 

"दस्य स्थं नंज रूपं ज्ञानधकिसत्ताप्रव्धत्वादि तम्मिननवतिष्ेत ।'* 


१-मज्किम निकाय, चूल्वेवल सुस ( १।५।४ ), ¶० १८३ । 
र-शास्प्रदीपिका, प० १२५; 
त्रिविधस्यापि बन्धास्यात्यम्तिको विलयो मोक्षः । 
३ -कही, ¶० १२५-१३० । (५ 
४-बहो, धुर १६३० । । ५ 


उन्तरञ्मायशं <ढसररन्ययन) २२९ मच्यत्रन ९९८ ': दसटोक्र १५ 


प्रभाकर धमं तथा अधमं का सम्पूणं नाश होने से देहं के आर्यन्तिक उच्छेद को "मोक्ष" कहते हं । इनका मन षै कि आत्मज्ञान के 
वारा वर्माधमं का नाश होता है क्नौर बही मुक्ति है मुक्ताबस्या मं ीव को सत्ता मात्र रहती है ।२ 

भास्कर वेदान्त कै अनुप्ार उपाधि्यो से मुक्त होकर मपने स्वाभाविकं स्वरूपको धारण करना मेक्षहै) इस्केदोभेद हू-- 
(१) सद्योमुक्ति भौर (२). करम-मक्ति । जो साक्षात्‌ कारण-स्वषूप-ग्रह्य की उपासना करने पर मुक्ति पाते ह, वष्ट 'सथोमुक्ति' है भौर जो का्य- 
स्वस्य -ग्रह्म के द्वारा मुक्ति पाति हं, उनकी मुक्ति 'करम-मुक्ति' है अर्थात्‌ वे देवयान साग से अनेक शोको मे घूमते हुए मुक्तः होते हे 13 मृक्त-जौव 
भन के द्वारा मुक्ति में आनन्द का अनुभव करता है । मुक्त -दशा मे सम्बोध" या ्ान' आप्मा मं रहता ही है । ध्यान, धारणा गौर समाधि मुक्ति 
के साधनैः) 

रामानुजाचायं ने तीन प्रकार की जीवात्मा मानी हं - (१) बद्ध, (र) मुक्तं भौर (३) नित्य । उनके अभिमतानुसार सत््रदृत्तियो के 
द्वारा जीव ईदषर के पास जाता है, तब उसमं सब तरह के, सभी अवस्था के उपयुक्त भगवान्‌ के प्रति सेवक-भावं तथा स्नेह भाविर्भूत हो जाता है 
भौर दन सबका अनुमव जीव को होनं लगता है । ठेते 'जीव' मुक्त कहते हे । ये "नुत्ता जीव" ब्रह्य के समान भोग करते हं । ये मी भमेकहे 
तथा सब लोको मं भवनी इच्छा से विकरण करते हे ।* मुक्तावस्था म मुक्त-पुरुषो का ञान कभी-कभी व्मापक रहता है 1५ 

निम्बारकनरा् ने दो प्रकार के भुक्त-जीद साने हे-- निरय -मुक्त मौर दूसरे वे जो सत्कमं करते हूए पूवं -जन्म के कर्मो का भोग सम्पन्न 
कर ससार ते बधनसे मुक्त हो जतिहे। मुक्त होने पर ये सब भ्जिसादि मागं से पर ज्योति ' स्वल्पकोपा कर मपने यथार्थं स्वस्प में प्रकट 
हो जते हे भर पून सार मं नही जति। इनमे से करई वेव भत्म-साक्षात्कार करके ही तृप्त हो जति हे भौर करई ईदवर तुल्य बन जाते है । 
नके अनुसार मक्त -जीव भी भोग नभोगते है ९ 

मघ्वाचायं के अनुस्षार मुक्त -जीव भपनी इच्छा मे शुद्ध सत्त्वमय देह धारण कर यथेष्ठ भोग का अनुभव करते है भौर पुन स्वेच्छा 
से उपेव्थागदेतेह । किौ-क्िस के मतमंमुकत-जीव पोच भौक्किक्रीरके द्वारा भी भोग कर सकता है । यह्‌ शरीर उसका स्वेच्छा -स्वीकृत 
शरीर' कहराता है । ° हमक्गे अनुसार संसार तथा मोक्ष दोनों ही अवस्या मे जीवो मे भी परस्पर भेद है । परमारमा इन सबसे भिन है < श्चान 
की तरतमता के कारण परम आनन्द की अनुभूति मं भी तारतम्य रहता है । 

साष््य के जन्षार प्रकृति का जिमोग हो जाना ही मोक्ष है अथया विजेके-श्य(ति या विचेक-बुद्धि को प्राप्त करना मुक्तिं है। मोक्षा 
स्थामं भीप्रषति का क्षात्विक अंश र्ता है) मुक्तिमं मुक्त-जीवों की संश्या भनेन्तं दै 
वैष्णव तंत्र 

मोक्ष प्राप्ति कै लिए जीव को भगवद्‌-भक्ति द्वारा शरणागति प्राप्ते करनी चाहिए ।१० मृक्त-दशषा मे जब श्हयासे एकारो नाता 
है गोर उसका पुनरावतन नहीं होता ।* ^ श्ह्ममावापत्ति' मूत्तिः का अपर नाम है । 


च ---------~- ~ --~-- ~ ~~ ~~~ 


१-प्रकरण्पंजिका, पृ० १५६ : 
भाष्यम्तिकस्तु देहोश्येषो भोक्षः । 

र~श्ही, १० १५६-१५७ । 

३-मास्कर भाष्य ¦ 
४-यतिपतिमतदीपिका, ¶० ३२-३६ । 
४५-तच्वन्रयमाध्य, ध्र० ३५-२३६। 
६-गेदाम्तारिभात सौरभ, ४।४।१३,१५। 
७-भष्वसिद्धाम्तसार, ¶० ३६-३७ 1 
८-वदार्थसंप्रह, ¶५ ३२। 
६-सांश्यकार्किा, ७० कशी माठर इति; 
१०-भदिवुष्वसंहिता, १७।२७-३१ ! 
११-शही, ६।२७-२०८ 

५६ 


चचरज्मयणं (उसराध्ययन) २२२ अध्ययन २८ : शोक १४,१६ 


करीव तंत्र 
“क्रिया मुक्ति का साधन है, ञान" नहो । बनुग्रह शक्ति द्वारा जीव संसार के बन्वन से घट सकता है ।' 
शार सत्र 
'भोगाहमक -साधना' से मुक्ति प्राप्त होती है ।२ भोग भौर मोक्ष मे कोई अन्तर नहीं है । दस मत मे माता, भगिनी भौर पुत्रका मोग 
करने वालो को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, रसा विधाने टै 1 
कगोषिक ` 


रव्य, गुण भादि षटषदार्थो मे ज्ञानसे मोक्षकौ प्राप्ति होती है ।* "धरम" मोक्ष का साधन है, ससे ततत्व-कञान ओर मोक्ष की प्रापि 
होती है ।५ 
म्याय-दरक्न 

प्रमाण-प्रमेय श्रादि सोलह पदार्थो के शान से मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाता है । तदनन्तर रागद्वेष ओर मोह का नाक होता है। एससे 
धमं-अधमं शप प्रदृति का नाश होता है । एससे जन्मकाक्षय होताहै ओर दसम दुःखक्षयटोताहै। दुःख का अत्यन्त क्षय ही मुक्ति टहै-- 
अपवग है" मुक्तावस्या में बुद्धि, मुख, दुःख, इच्छा, द्रेष, प्रयत्न, धर्म, अघम तथा संस्कार का मृनोच्छेद हो जास्त है ।* 


इस प्रकार भारतीय तच्व-चिरन मेँ मोक्ष विषयक अनेकं मान्यताए प्राप्त होती हैँ । 


इलोक १६ 


१६-स्लोक १६ : 
इस श्लोक मे दस रचरियो का उत्लेल हुभा है । एचि का भं है-सत्य की शद्धा 1: इन दस रुचिं मे विभिन अपेक्षां से होने 


वाले सम्यक्त्व के विभिन्न स्थो का वर्गीकरण किया गया है। स्थानांग में इन्हे सराग सम्यग्‌-दर्शन' कट्‌ है ।" तत्वार्थ राजवािक मे द 
प्रकार के दर्षन-आयं भतलाए गए हैँ ।*9 


१--तर्वदशनंग्रह, पृ० १७४-१८९ | 

२-भी गृह्यसमाजतेत्र, पूर २७ : 
दुष्करे ियमेस्तीषः, सेव्यमानो न सिद्धति । 
सवक्षामोपमोगेस्तु, सेवयश्वाशु सिद्धति ॥ 

३-कही, अध्याय ५॥। 

४-वेसेषिक सू, १।१।४ । 

५-बही, १।११२ । 

६-न्यायसूश्र, १।१।२२। 

७-मयन्तस्या यमजरी, धू० ५०८ । 

अबद वृल्ति, प्र ५६३ । 

६~-स्वानांग, १०।७५१। 

१०-क्स्वाथ राजवासिक, ३।३६, ० २०१। 


उतसतरञ्भयणं (उसराध्यथम) २२३ अध्ययन २८ : श्छोक १९.३१ 
ये दम दर्शंन-भार्ये दस हचियो से कृ समान ग्नौर कुष भिन है-- ` 


उसाध्ययन तत्वार्थ राजवा सिक 
(१) निसग-रुचि आश्(-रचि दर्शन-भर्य--वीतराग कौ आज्ञा मेँ विष्वास होने के कारण जिन्हं सम्यग्‌-द्लन प्रास 
हुमा हो । 
(र) उपदेक्ष-श्चि मार्ग रचि दर्शन-अआयं--मोक्ष-मागं सुनने से जिनं सम्यम्‌ दर्म प्राप्त हुमा हो । 
(३) आज्ञा-रुचि उपदेश दर्न-प्राय---तीर्थङ्कर आदि के पर्वित्र आचरण के उपदेश को सुन कर जिन्ह 
सम्यग्‌-दरशन प्राक्त हमा हो | 
(४) सूत्र-एचि सूत्र-रचि दशंन-भर्य--आच।रांग भादि सूत्रों को सुनने से जिन्हँं सम्यग्‌-दर्हन प्रास्त हज हो ॥ 
(५) बौज-रचि बीज-चि दर्शन -आार्य-- बीज पदो के निमित्त से जिन सम्यग्‌ -दर्शन प्रास्त भा हो । 
(६) अभिगम-रचि संकषेथ-रचि दर्न-आयं-- जीव आदि पदार्थो के संक्षिप्त निरूपण से बोध प्राप्त कर जिनं सम्यग्‌- 
दशन प्राप्त हुमा हो । 
(५) विस्तार-रुचि विस्तार-हचि दकशीन-भार्य--जीष भादि पदार्थो के विस्तृत निरूपण से बोध प्राप्त कर जिर 
सम्यग्‌ -ददीन प्राप्त भा हो । 
(८) क्रिया-एचि अर्थ -हचि दकशन-आर्य--वचन विरकार के बिना केवल अर्थग्रहण से जिन्हें सम्यग्‌-ददीन प्राक्च 
हृभा हो । 
(€) संक्षप-ष्चि प्रवगाह-रुचि दीन -प्रयं--आच्ारांग आदि बारह अंगो ( हादशांगौ ) मेँ जिनका श्रद्धान अति 
। हृ हो। 
(१०) धम-रुचि परम-अ्रवगाह दकषन-आयं-- प्रम अवधि, केवलज्ञान, दर्दीन से प्रकाशित जीव आदि पदार्थो के 


ज्ञात से जिनकी भात्मा नि्मंरु हो। 
श्टोक २१ 
१७-श्लोक ३१; 


सम्यग्‌-दर्शन का अथं है-सत्य की भास्था, सत्य की रुचि । वह दो प्रकार का होता है--(१) नैरचयिक ओर (२) व्यावहारिक । 
नैक्ष्वयिक-सम्यग्‌ -दर्शन का सम्बन्ध केवल मात्मा कौ आन्तरिक शुद्धि या सत्य की आस्था से टता है ¦ व्यावहारिक-सम्यग्‌-वक्षंन का सम्बन्ध संष, 
गण या सम्प्रदायसे भी होता है। 

सम्यग्‌-दशने के भाट श्रंगों का निरूपण इन दोनो दृष्टियों को सामने रख कर किया गया है । सम्यग्‌ -वर्दन के गाठ अंगयेदहै-- 
(१) निःशंम्ति, (२) निष्कं धत्त, (३) निरवििकिस्सा, (४) अमूढृ-दष्टि, (५) उपव हण, (६) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य ओौर (८) प्रभावना 1 

सम्यग्‌ -दशन कै पचि अतिचार दै--(१) शंकरा, (२) कां्ा, (३) विचिकिरपा, (४) पर-पाषण्ड-प्रशंसा ओर (५) पर-पाषण्ड- 
संस्तवं । 

जवार का उतल्छ्यन भतिच्रार होता है भौर "अतिचार" का वजन जाचार। आचारके भंग आठ हैँ ओर अतिवार के पांच। इस 
संख्या -भेद पर सहज ही प्रष्न होता है । 

शरुहल्ागर सूरि ने इसका समाघाने किया है । उनके अनुसार, व्रत ओौर शीलो के पांच अतिखार बतला है । अवः अतिवारो के 
दरणम्‌ मे सम्यग्‌ दशन के पाँच हो मतिषार बललापए्‌ गए है । शेष तीन भति का भिध्याश्ष्टि-प्रवंसा भौर भिष्यादृष्टि -संप्तव मे अन्तर्माव हो 
जाता है! जो भिष्या-दष्टियौ को प्रसा शौर स्तुति करता है, वह भूहु-दष्टि तो है ही । बह उपदृ हण नही करता, स्थितिकरण नहीं करता । 


देशररकयंणं (उसराध्ययन) २२४ अध्ययन २८ : ईृोक ६९ 


उशते बात्सल्य भौर प्रभादना भी संभव नहीं है ।” शस भावना के अनुसार सम्यग्‌-दर्न के भाठ भआचारात्मक शौर माड भतिचारातै्मक 
भगहोतिदहै। 
(१) भिति भौर क्का 

शंकाका भथंषषदेहभी होता है भौर भय मौ । इन दोनो अर्थो के आघार पर हमकी व्याल्या हई है । शान्स्याचाये, हरिभद्र सूरि, 
भमवेव सूरि, हेमबन्दाक्म्यं, नेमिश्धाजार्य, स्वामी समन्तभद्र ओर िवकोट्याचा्य ने शका का अर्थं 'मदेह' किया है ।* आचामं कुनदकुन्द ने 
कतां का भवं 'भय' क्रिया है 1? शरूतसागर सुरि ने दोनो भयं क्रि है)» सकष मे-- 

(१) जिन भाषित-तच्व कै प्रति जो संदेह होता है, वट शका है । 
1 {२) जिसका मन सात प्रकार के भयो से व्यधित होता है--वह शंका है । यह सम्यग्‌-दर्षन का भतिचार ह । निश्दाफित सम्यग्‌ दर्शन 
का आचार है । सम्यग्‌-टष्टि को असंदिग्ध ओर अभय होना चाहिए । 
(२) भिष्कीक्षिव भौर काका 

काके दो अथं भिलते है-- (१) एकान्त-दष्टि बाले दर्शनो के स्वीकार कौ इच्छा * भौर (र) धर्माचनण वे द्वारा मल-पमृद्धि पाने 


कौ द्ृष्छा\्। 
विजयोदया के अनुसार मोग ओर सुख-संपदा कौ जो इच्छा है, वह सम्यग्‌-दणेन का अनिचार नही है किन्तु दक्षन, ब्रन दिके द्वारा 


भोग प्रासिको इच्छा करना अतिचार है ।* तिष्करांक्षिन सम्यग्‌ दर्शन का आचार है । 
ह १-तस्वार्थ, ७।२३, ध्ुतसाग॑सीय धृति, १० २४०८ । 
२-८क) बृषद्कृत्ति, पत्र ५६९७ : 
शाहं शक्धिते--देशस्रङ्का स्मकं तस्यामानो मि शद्धितम्‌ । 
(ख) भावकघमपरकरण, दृति पश्र २०: 
मगदहस्मणोतेवु धर्मधरमाशाशारिष्वयन्तगहनेषु मतिमारचादिभ्योऽःउधार्मागेषु सशय इयर्थः निमेदं र्यान ? तवम्‌ इति । 
(ग) स्थानांग, २।४।२२३, वृत्ति पश्र १७६ : 
शं कितो- देशतः सर्वतो आ संशयवान्‌ 1 
(घ) योगशास्त्र, २।१७ । 
(४) प्रब्मसारोद्धार, त्र ६९ । 
(ष) रत्मकरंड भावकाजार, १ ११। 
(छ) पूलाराधना, ११४४ बिजयोदया 
शंका--संशयप्रत्यय रिं स्वि दित्यनवधारणा त्मकः । 
९२-समधसार, गाथा २२८ : 
सम्मविद्रौ जीवा, णिस्तंका होति णिभ्मया तेण । 
तमयविष्पमुषका, अम्हा तम्हा हट णिस्संका ॥ 
४-चस्थाध, ७।२३, बृत्ति ः 
~~ ग्ार्ना ष £ 
1 मुक्तिर्ता तथा सप्र्थानामप गृहस्थादीनां कि मृत्तिनवति इति एंका, ध्वा, म्यअ्कृति- सका 
इह जन्मनि विमवादीस्थमुत्र चक्रिसवकेशवत्वादीन्‌ । 
एकपग्कवादृदुषिहपरसममानपि च॒ नाकांित ॥ 
६-तस्वाथ, ७२३, शृत्ति : 
इहपरलोकमोगाकाकिणं काला । 
। ७-भूलाराभना, १।४४ बिभयोदया : 
म॑ कंामात्रमतीन्वारः कितु कशनाद्‌ वरताहानादेवपूजायारतपसक्च जातेन द्येन ममेदं 


"शि दसत बा सातिशयं स्यादिति कांश ह गृहीता, एषा अतिधाते दर्शतस्य । १, श, दित, स्मदुषापिक्‌ सहन, 


(3) भिधिंशिकिल्सा भौर विधित्सा 


बिधिकित्साके भी दो अर्थं मिलते हं (१) धर्म के कल ओ ददि" जौ (२) जंगप्सा--श्रणा । । 
भवाय अमृतचनदे के अनुसारः ूल-व्यास, शीत-उष्म भादि साना ` प्रकार के भाणो तया मल भादि पार्थो मे पूणा नहीं करनी 


स्वामी समन्तभद्र के शदो मे स्वभावतः अपवित्र किन्तु रत्त्रय से पवित्र शरीर में ग्लानि न करना, गुणो मँ प्रीति करने का नाम 


निर्विचिकित्सा है ।* 


अमितमति श्रावकाषार में तीसरा अतिचार निन्दा है । " हेमघन्द्राचायं ने मौ विचिकित्सा का वेकल्पिक अर्थं निन्दा! किया है ।\ 


(४) भमूद्र-हष्टि भौर पर-पावण्छ-प्रकोसा? पर-पाकण्ठ-संस्तव-- 


भृदता का अर्थं है- मोहमयी दृष्टि ! स्वाभी समन्तभद्र ने उसे तीन भागौ मँ विभक्त किया दै : 
{१) लोक -मृढता-- नदी -स्नान आदि में धार्मिक विर्वा । 
(२) देव-मृढता--राग-ढष-वशीभूत देवो की उपासना । 
(३) पाषण्ड-मृदता--हिसा में प्रत्रत्त साधुं क्षा पुरस्कार 1 


१-प्रव्नतारोडार, २६८ वृत्ति, पत्र ६४ : 

विचिकिलसा--मतिविध्चमः युक्षथागभोपपन्नेऽप्यथे कलं प्रति घभ्मोहः 1 
२-षही, २६८ बलि, पन्च ६४ : 

यत्वा चिद्रश्जुगृष्सा--मलमशिना एते इत्या दिसाञजुगप्ा । 
३-पुरुषा्सिद्ध्युषाय, २५ : 

्तहष्णाशीसोष्णप्रमृतिष्व नाना विधेषु मावेषु । 

येषु पुरीधादिष्‌, बिधिकित्सा नेव करणीया ॥ 
४-रत्नकरण्डक श्नावकाश्यार, १।१३ : 

स्वमावतोऽशु्ौ काये रत्नत्रथपवितरिते । 

निसृगष्सा गुणप्री तिमता निर्थि्विङित्सिता ॥ 
४--अमिततति भरावकाचार, ७।१६ : 

शंक्षाकांला निदा, परशतातस्तवा भला पंच । 

रिहतन्याः सद्भिः, सम्यकत्वविशो धिभिः सततम्‌ ॥ 
६-पोगशास्तर, २।१७ बसि, पत्र ६७ : 

यद्वा बिधिकित्सा निन्वा सा च सदा रमुनिविष्या यथा भस्नामेन प्रस्ेदजल्छिनमलःशाद्‌ बुगिधिवपुष एत इति । 
७-रत्मकरण्डक श्रावकाचारः १।२२, २३, २४: 

धापगाहागरस्नानमुष्ययः सिकलाशमनाम्‌ । 

निरिपितोऽग्निपातेश्च, लोकमु निगखते ॥ 

वरोपलिष्सयाशाबान्‌ रागद्व बभलीमसाः 1 

देबा यदुपाशीस, देवलायुदमुर्यते ॥ 

घप्रन्थारम्भहि्ामा, संताराव्तवर्षिमाम्‌ । 

पाषष्डिनां पुरस्कारो, शेपं पाषण्डिमोहनस्‌ ॥ 
५७ 


उशरऽ्मयणां (उत्तराध्यथन) २२६ अभ्ययन २८ : इरोक. ३१ 

आवां हृरिभद्र के अनुसार एकान्तवादी तीधिको की विभूति देव कर जो मोह उत्यन होता है, उसे भूढता" कदा जाता है ।" 
मिथ्यादृष्टि की प्र्शाता भोर उसका संस्सव यं दोनों मृदता कै ही परिणाम है । 

स्वामी समन्तमद्र ने भूदता का अर्थ करूुपयगामियौँ का सम्पर्के भौर उनकी स्तुति' किया हि ।२ 

मूलाराधना मे "पर-पाषण्ड-संस्तव' के स्थान पर (अनायतन-सेवा' का प्रयोग किया गया है । अनायतन के छह प्रकार दै--(१) 
मिष्याल, (२) निध्या-टष्टि, (३) मिथ्या-लञान, (४) मिष्या-ज्ञानी, (५) मिष्या चारित्र भौर (६) मिध्या-चारिक्रौ ।इनको सेवा को "अनायतन- 
सेवा" कहा जाता है 13 प्रवचन सारोद्धार में धसे परतीर्थिकोपसेवन' कहा है ।४ 

आचाय हेमचन्र ने संस्तब का अर्थं परिचय किया है ।* परिषय ओर सेवा ये लगभग समानहैं। 

शरुतसागर सूरि ने संस्तवं का अथ स्तुति क्रिया है । उनके अनुसार मानसिक लावा प्रशंसा ओर वाचिक र्लाघा-- संस्तव है । 
(५) ठपन्र हण 

सम्यग्‌-दरोन कौ पुष्टि करने को “उपव हणः कहा जाता है । वमुनम्दि ने “उपबरूहण' के स्थान पर "उपगृहन' भाना है । उसका अथं 
है--प्रमादवश ह दोषो का प्रचार न करना व अपने गुणों का गोपन करना । ° 


१.श्नाषकधमविधि प्रकरण, ५८.६० : 
इड्ढोओ णेगविष्टा, दिर्जाज{मया तवोमयाभो च । 
वेखभ्नियलद्धिकया, नहगमणार्ट य वृदरणं ॥ 
पूयं च अस गपाणाहषरथपसादृएहि = विविदेहि 1 
परपासंडस्थाणं, सकोलयादणं दटदरणं ॥ 
धिजार्ई्यमिहीणं, पासत्यार्ईण वापि वेटुणं । 
अस्वन मुर्भद दिदटरी, अमूदिष्टि तयं बिति। 
२ रत्नकरण्डक ध्रावकाच्ार, १।१४ : 
कापथे पयि दुःखानां, कापथस्थेऽप्यसम्मतिः । 
असेप्रक्तिरनुस्कीतिरमूढा ष्टिदच्यते ॥) 
३-मुलाराधना, १४४ : 
सम्भत्तावीवारा, संक्रा कंखा तहैव विदिगिषा ) 
परदिषहरीण पसंसा, अणायष्णयेषणा चेव ।) 
विजपोदया-- 
अभायदणेवणा चेव --अनायतनं पर्‌ विधं मिग्यात्व, मिथ्यादृष्यः, मिष्याज्ञाने, तदतः, मिथ्याचारिघरं मि्याचारिग्र्नल इति । 
४- प्रषचनसारोद्धार, २७२ घसि, पश्र ७० : 
संका कखा य तहा, वि तिचा अन्म तित्थियपसंसा । 
परति त्थिभोवसेवणमषयारा पचे सम्मसे ॥ 
"परती्िकोपतेवने'--परतीर्धिकेः सह एकत्र संभासात्‌ परस्परालाप। दिजनितः परिचयः । 
भ५-पोगशास्त्, २।१५ बृत्ति, पत्र ६७ ; 
तेर्भिथ्याष्टषटिमिरेकत्र संवासात्परस्परालापादिजनितः परिचयः संस्तवः । 
६ तत्त्वां वृत्ति (शर॒तस्ागरी), ७।२३ : 
भिभ्यादृष्टोनां मनत जञानचा रिश्रगुणोद्‌ भावनं प्रशंसा, विच्चमानानाप ध्य ४ 
७ -बसुनन्वि श्रावंकाच्चार, ठठः ४ । + # भानं कच्चन अशं स्तव उष्यते । 
भिष्वंरा गिरंला, गिष्विदिगिच्छा अभरढदिषही य । 
उगूहूण ठिदियरणं, बण्छल पहाबणा चेष ॥ 


उज्ज्यं : (उन्ततध्ययन) ` २२७ अन्यन २८: श्छोक २.१. 


आजायं अमृतनद्र ने उपरृहुन को उपन्रहम का ही एक प्रकार मनिः है । उनके अनृषार अपने आत्म-गुणो (दुता करादि) की वदि 
करता तथा पराए दोषों का निगृहन करना-पे दोनों उप्रहणके अंग है ।१ 


(&) स्थिरीकरण ` 
धमं-मागं या न्वाय-मार्ग से विचलित हो रहे व्यक्तियों को पुनः उसी मागं मेँ स्थिर करना यह्‌ 'स्थिरीकरण' या 'स्मितिक्ररण' है ।२ 


(७) वात्सल्य 


मोक्ष के कारणमूत धर्म, अरहिसा ओर साधर्मिको मे वत्सरू-भाव रलना, उनकी यथायोग्य प्रतिपत्ति रखना, साधर्मिक साधुर्जं को 
आहार, वस्त्र आदि देना, गुर्‌, म्कान, तपम्बी, शकष, पाहुने साधुं की विशेष सेशा करना--पह्‌ वारपतस्य है 13 | 


(८) प्रमाक्ना 


तीथं की उन्नति हो वसौ चेष्टा करना, रलत्रपी--पम्यग्‌ ददान, जन्त, चारित्र मे अपनी आत्माको प्रभावित करना, जिन-श्ासन 
को महिमा वह्ाना--यह रभावना! है ।* भाट प्रकार के व्यक्ति प्रभावक मानं जति है-- 


१) प्रवचनी-- द्राद्थागी धर्‌, युगप्रधान भगम-पुरष 1 
(>) धरमकथी--भर्म-कथा-कुशल । 
(3) वादी -- वाद-विद्या मेँ निपुण । 
(८) नमित्तिक-- निमित्तविद्‌ । 

(५) तपर्वी-- तस्या करने बाला । 
(२) विद्याधर--प्रजञसि भादि विचायं का पारगामी । 
(>) पिद्ध--सिद्विप्राप्त 

(<) कवि--कवित्व-शक्ति-सम्पन्न 1५ 


१-गुरुषाय सिदध्युपाय, २७ : 
धर्मोऽभियद्नीयः, सदास्ममो भादवा दिभावनया । 
परदोषनिगृहनमपि विघेयमूपश् हृणगुणाथम्‌ ॥ 
२-(क) प्रवचनसारोङ्धार, २६०८ वृत्ति, पत्र ६४ : 
स्थिरीकरणं तु धर्माद्िषोदतां तत्रेव चादुवचनचातुर्यादवष्यापनम्‌ । 
(ख) प्ररषायंसिदध्युपाय, ८८ ; 
कामक्रोधमदादिषु, चलपितुमूदितेषु बर्भनो म्थाय्यान्‌ । 
शतमात्मनः परध्य च. युक्त्या स्थितिकरणमपि कायम्‌ ॥ 
(भ) रत्नकरण्डक भ्रावकाचार, १।१६ 
दशमाश्वरणाहा पि, लतां धत्सलः । 
परसथवस्थापनं प्राज्ञः स्थि तिकरणमुच्यते :। 
३-वृहद्‌ धृति, पत्र ५६७ ;: 
वत्वलमाबो वात्सल्यं --साधसिकजनस्य मक्तप नादिनो चितत्रतिपत्तिकरणम्‌ । 
८- वही, पत्र ५६७: 
प्रमायना ब--तया तया स्वसीर्थोग्मतिहेतुषेष्डासु प्रव्सतनात्मिका । 
*‰- योगशास्व, २।१६ वृत्ति, पत्र ६५। 


ऊंस (उतराच्ययन) २२८ अध्ययन २८: शलोक ३१.३९.४६ 


भार्य हरिद्र ने सिद के स्थान भँ भतिशय-ऋदि-सभ्यन्न भरे कविके स्थान में राजाभोंद्वारा कम्मत व्यक्ति कौ प्रभाक्क्‌ 
भाता है) र 

सम्यक्त्व के पांच भूषण माने जाति है--(१) स्थेय, (२) प्रभावना, (३) भक्ति, (४) जिन-शासन म कोशन ओर (५) तीर्थ-सेवा । 

स्थर, भावना ओर भक्ति ऋमशः स्थिरीकरण, प्रभावना भौर वात्सत्य है । जिन-शासन मँ कौशल ओर तीर्थसेवा भौ बीत्सस्य के 
विविष रूपों का स्पदी करते है | । 

सम्यम्‌-दकशन के आठों जंग सत्य की आस्था के परम अंगहै । कोई भी व्यक्ति शंका (भयया सदेह), कांक्षा ( आसक्ति या भेचारिक 
भस्थिरता ), जिचिकिस्सा (धूणा या निम्दा), मृढु-दष्टि (अपनी नीति के विरोधी विचारो के प्रति सहमति) से मुक्त हुए बिना सत्य की आराधना 
कर नहीं सकता भौर उसके प्रति भाम्थावान्‌ रह नहीं सकता । स्व-सम्भत धमं या साधर्मिको का उपर हण, स्थिरीकरण, वसत्य ओर प्रभावना 
किए बिना कोई व्यक्तिः सत्य की आराधना करने में दवरो का सहायकं नहीं बन सकता । दस टष्टिसे ये आटो जंग बहत ही महत्वपुणं है । 





दोक ३२-३३ 
१८ - श्लोक ३२-३३ : 
जिससे कर्म का चय रिक्त होताहै, वह चारित्र है। यह 'चारित्र' शब्द का निम है। ३५ हलोकमे बनाया गयाहै- चारित्र मे 
निग्रह होता है 1 रिक्त करना भौर निग्रह करना वस्तुतः एक नहीं है । प्रशन होता है यह मेद कथो ? 
शान्त्याचायं ते इसके समाधान मेँ लिखा है-तपम्या भी चारित्र के अन्तर्गन है, इसलिए चाख्रिकेदोकायहोनिटै--(१) कमंका 
निग्रह भौर (२) कम-चय का रित्तीकरण 13 
(‡-३) सामायिक ओौर छेदोपस्थापनीय-- 
चारित्रके पाँच प्रकार बताए गण्‌ ह । वस्तुनः वह कहीहै। यं भेद विनेय दृष्टयो मे किए गये है । सवं सावद्य प्रवृत्ति का त्यागं 
किया जाता है, वहं सामायिक चारित्र है। छेदोपस्थापनीय आदि चारित्र इसौके विशेषरूपं“ बर्न तींङ्करोंने सामायिक चारित्रक 
उपदे दिया धा । छेदोगस्थानोय का उपदेदा भगवान्‌ ऋषभ ओौर भगवान्‌ महावीर ने दिया था |“ 
१-श्राषकधमविधि प्रकरण. श्लोक ६७ ; 
संहते दिढ धम्मकहिया इभायरियलवगनेमिसी । 
विभ्जारायागणक्षममया य तित्थं पमार्येति\ 
२-योगशास्त्र, २।१६ : 
स्थेयः प्रमावना मक्तिः, कोशं जिनशासने । 
तीर्थसेवा च पास्य, मुषणानि प्रचक्षते ॥ 
३ -दरृव्‌ वुत्ति, पत्र ५६९ : 
दतद्‌" अनन्तरोक्तं सामायिकाङि चप्रध्य- रेः णा रिक्त १ 
एतद्‌" भनम्त र क्तं तामायिक्षा प राशः परस्ताबातकमणा रिक्त--विरेकोऽमाव इतियावत्‌ ताकरोतीश्येवं शीलं चपरि्तकर 
चारित्रमिति नर्तो विधिः, भह--वकष्यति--“वरित्तेण निगिष्ाति तवेण य॒ {व (परि) सुञ्भतिः त्ति" कथं 
विरोधः?, उच्यते, तयसोऽपि तत्वतश्च रिश्रान्तगतस्वात । । तत॒ कथंन तेनास्य 
४-तस्वाथ राजलातिक ९।१८ : 
स्साब्निवृ सिसक्षणसामा यिकािक्षया एकं परत, मेदपरतं्रच्ेदोयस्थापनापेका 
५-(क) भूलाच्रार, ७।३६ : 
बावीसं तित्ययरा, सामाहयं संजमं उवदिसंति । 


चेवोषदाबणियं पुण, यवं उतहो य वीरो य ॥ 
(ल) भावश्क नियुक्ति, १२४६ । 


या पचविघं व्रतम्‌ । 


उश््कयणं '(उ्तराध्यख्न) २२९ अध्ययन २८; शरो ३२.६३ 
साप्रायिक-चारित्र दयो प्रकार का होता है 


(१) प्रत्वर--मगवान्‌ ऋषभ ओौर भगवान्‌ महावीर के दिष्य के यह्‌ इस्वर--अह्पकार के शिष्‌ होता है । इसकी स्थिति क्तात दिन, 
चार मासं या छह मास ह ¦ तत्पश्चात्‌ इसके स्थानं पर्‌ छेदोपस्थापनीय -खारित्र स्वीकार किया जीता है । 


८२) याषत्रथिक-- शेष बारईस तीर्थङ्करो के रिष्यो के सामायिक-वारिग्र यावज्जोवन के लिए होता है 1१ 


श्रतसागर भरुरि ने तत्वार्थ षृत्ति मेँ इसे दो भेद--परिमित -काल भौर अपरिभित-कार--किष्‌ है । स्वाध्याय भादि के समयजो 
वाभायिक किया जाता है, वह परिमित-कार-सामायिक होता है । यपथ आदि में अपरिमित-काल-मामायिकं होता है ।* 


पूवं पयय (सामायिक-चारित्र) का छेद कर मषाव्रतों मे उपस्थित करने को 'छेदोषस्यापनीय' कटा जाता है । ` सामायिक-चारित्र स्वीकार 
करते समय सवं सवद्च योग का त्याग किया जाता है, सावद्य योग का बिभागस्ष स्याम नही किया जात्ता । छेदोपस्थापनीय में विभागा त्याग 
किया जाता है) पोच महाव्रतो का पृथक्‌-पृथक्‌ याग किया जागा है, इसलिए आवार्य दीरनन्दि ने शठेद का अथं भेद या विभाग क्ियाहै।* 
पूज्यपाद क अनुसार तीन गृत्ति (मनो-वाक्-काय), पाँच समिति (ईय, भाषा, एषणा, भदान-निकेग ओौर उ्सगं) तथा शंच महाव्रत (भहि्ा, 


सत्य, अचौरय, ब्रह्मचयं ओर भपरिग्रह)--इन तेरह मेद बारे चारित्र का निहूपण भगवान्‌ महावीर ने किया था । उनके पूर्वव्ती तीर्थङ्करो ने एसे 
विभाणास्यक धारित्रि का निरूपण नही किया धा“ 


शरुतसागर सूरि ने सकत्प-विकल्प कै स्थाग को भी छेदोपस्थापनीय मानां है ।\ छेदोपस्थापनीय के दो प्रकार होते है-- 
(१) सातिचार---दोष सेवन करने वारे मुनि को पुन महाव्रतौ का आरोपण कराया जाता है, बह सातिचार-छेदोपस्थनीय होता है + 


१ बरद शृत्ति, पश्र ५६८ ~ 
एतच द्विषा--दत्वरं यावेत्कथिकं च, तत्रेवरं मर्तेरावतयोेः प्रगमश्चरमली्करतीययोरयत्था पनायां छेरोदस्वापनीयथारित्रमावेन 


तत्र तदृपयदेशा भावात, याषत्कथिकं च तयोरेव मध्यमती्करतीरयेु महाविरेहेषु चोपस्थापनाया अमावेन तदरपपरेशस्य 
थाथरउनीवमपि सम्म्वात्‌ । 


२-तस्वाथं, ९।१८ बृत्ति : 
तत्र सामापिकं दिप्रकारम्‌--परिमिलकालमय रिन्नितकालय्वेति 1 स्वाध्यायादौ सामायथिकं ग्रहणे परिमितकालम्‌ । हैर्यापणावा- 
कप रि मितकालं ये दितश्यम्‌ । 
३--बरहद वुत्ति, पत्र ५६८ । 
४-माश्ारसार, ५।६-७ ` 
धरल-समिि-गुह्िगेः, पंच पंच च्रिभिमतेः । 
छै भेदे रतयार्थ, स्थापनं स्वस्मितिन्रिया \ 
छदोवस्यापनं प्रोष, सवसावद्चवजने । 
भरतं हिसाजुतस्तेयाशह्य = संगे-वसगम ।। 
५--धारित्रमक्ति, श्लोक ७ : 
तिलः स्तमगुखय स्वदुमनो भावा निम्रिसोदपाः । 
पर्या दिसमाशयाः समितयः पवडतातीत्वपि ॥ 
आारिोधहितं ब्परोदशतयं पुवं न रिष्टं परे- 
स्वार वरमेष्ठिनो जिनिपते वशम्‌ समाभो बध्‌ ।} 
६-तत्थाथे, ९११८ शृत्ति : 
संक्यविकतंव निमेषो गा श्िदोपस्थायता अति । 


भ्रु 


ऊँर्वरिष॑मयणा (उसराध्ययन) ` २६० अध्ययन २८ : दरोक ३२३६ 


(२) निरतिषार--शौक्ष (नव-दीक्षित) मुनि स्ामायिक-बारितव के पवात्‌ अधबा एक तीर्ङ्कर के तीर्थ मे ते दरमरे ती्ङकर के तर्ष 
दीक्षित होने बके मुनि, जो छेदोपस्थापनीय-जारित्र स्वीकार करते है, वह्‌ निरतिधार होत है 1' 
(३) परिहार विबुदि- यद दो प्रकार का होता है- (१) निर्विश्षमानक्र भौर (२) निर्विष्टकायिके । । 
दरकी आराधना नौ साधु मि कर करते है । इसका कार-मान अठारह मास का है । प्रथम च्‌ माहो मँ चार्‌ साधु तस्या करते 
हि, वार साधु सेवाकरते द गौर एक वाचतनाचापं ( गृरुस्थानीय ) रहता है । हूमरी छह माही मे तपस्पा कसे वाले पत्रा भौर सेवा करने वाले 
पपस्या मे संल हो जति है। तीमरी चह माहो मे बाचनाचागं तप करते है, एक साधु वाचतावार्यं हो जाताहै, शेष सवा में संनश्र हति दै । 
तपस्या मे संलग्न होते है वे "निर्विशमानक' जर जो कर चुने ह वे 'निर्विषटकायिक' कहकति है । उनकी नद्या का क्रम दम प्रकार है-- 


जघन्य मध्यम उन्करष् 
(१) ग्रीष्म ~ उपवास वेला तैला 
(२) शििर--वेला ता चौरा 
(३) बर्पी--तेला चोला पंचौरा 


पारणा मे भाचामाम्ल ( भाम्ल-गसवेः साथ पक अन्नव जेल चकर ) तदक्रिया ननाह! नौनपर्मे सेनय नहीं होते, वे सदा 
भाचामाम्ट करते है । उनकी चारिक विद्धि पिरिष्रटोतीहै। पर्हिरक्राञथत्तपः है) तवस विष गृद्ध प्राप्त की जाती है ।२ 

श्रुतसागर सूरि ने परिहार का अथं प्राण-कध की निदरत्ति' क्रियाहै। जिसमे अहिताकी विशिष्ट साधना हो, वह परिहार-व्िशुद्धि- 
चाग ह । उनके अनुसार जिस म॒निकी आयु बत्तीस वर्पकीहौ, जो बहुत काखनक तीथकर के वरणो में र्ट वका हो, प्रःास्यान नामक 
भवम पूवं मे कटे गण सम्थव्‌ आचार क्रा जानन वाखा, प्रमाद-ग्हितिहो मौर तीनो स्दातरो को छोडकर वेक दो ग्यनि ( चार मील) 
गमन करने वाला हो, उप्त मुनि के पर्हिर-व्रियाद-चाग्वि होता है) तीयङ्कर के पाद-मृतमे रहनकाकाच वम-पृयक्त्व (तीन वषम अधिक. 
भौर न्ते वपम कम्‌ } है ।3 
(४।५) पुष्ष्म संपराय भौर ययाख्थात 

सामायिक या दछेदोतस्यापनीय-चारिय कौ आराधना करते-करते क्रोध, मान जर्‌ माया अगु उग्शानलया श्रीणहो जतिङै, 
लोभाणुजों क्रा सूषम सूप से वेदन होता है, उन रानव्र को चारित्र-म्यिति को सूदनाय चाश््रिः वहाजानाहै।* नोदः गणः नो मे मूष 
संपराय नामक दसवां ुणश्यान महौ है। जव क्रोध, मान, म्या तौर लोन सर्वेथा उालानयाक्षीण हो जि ष्ट, उत समर को चासिि-भ्िति 
को यन्राह्यात चारित्र" कहा जाता है । यह्‌ वीतराग-चारित्र है । गुणस्यानों में यह्‌ चाच्त्रिो भगो में [रक्त ई । 'उवलवात्मक-यवासपात 
चरिव्' उवशान्त-मोह नामक ग्याग्हक सौर शक्षवात्मक-यथास्यात्त चारित्र क्षीण-मोह्‌ नामक बारह आदि गणम्थान पँ समति है । 


१ - बृहद श्वसि, पत्र ५६: 
छेदः--सा (तचा रस्य यःरनिरतिचारस्य वा शिक्षकस्य तीर्यान्तरसम्बम्धिनो वा तीर्थान्तरं प्रतिपद्यमानस्य पूवपर्थायव्यधच्छेदरय- 
स्त्य क्तोपस्यापना महाव्रतारोपणसूपा यस्मिस्तच्छेदोषस्यापनम्‌ । 
२--(क) स्थानांग ५।५२८ वृत्ति, पन्न ३२४॥। 
(क) प्रषचनसारोदार, ६०२-६१० । 
३-सरथाथं, ९।१८ वृत्ति : 
परिहरणे परिहार प्राणिवधनिवरततिरिः्यधः 1 परहिरेण विशिष्टा शुद्धिः फ्नलकलद्कमहञालनं यस्मिन्‌ शारित्र ततूपरिहं 
विशुद्धिः चारिम्रभिति वा विग्रहः । तलक्षणं यया िशरदभातस्य बूकालतीरथ ररपादतेजिनः त 
पूवभरोक्तसम्यगाारवे दिनः प्रमादरहितस्य अतिपुष्कलवर्यानुष्ठायिनस्तिलतः सध्या ण ४ 
विशुद्धा रितं मवति 1. ` ्िमर्ाडुपरि भववर्वा्यन्तरे सपृथकतव मुष्यते । गः परिहार- 
४-ृहद्‌ कृति, पनर ५६८ : 
ुकषमः--विष्ीकरणतः सरयेति--पयदति भगेन संसारमिति संपरायो लो मार्पः काथो यस्मतत्ुक्रम्परायम्‌ । 


अध्ययन २६ 


सम्मत्तपरक्रमे 


सूत्र १,२ 

१-संतेग (मोक्ष कौ अभिलाषा) से" ` निवेद से (संवेगेणं ` `निष्वैएणं) : 

सम्यग्‌-द्धेन के पाच लक्षणौ मेँ संवेग दूरा ओर निर्वेद तीसराहै) संवेगका अरथंहै “मोक्ष की अभिलाषा", भौर निर्वेद का भथ 
है संसार-त्याग की भावना मा काम-भोगों के प्रति उदासीन-भाव ।'2 

शुनसागर सूरि ते निर्वेद कै तीन अर्थं किए है--(१) संसार-वैराग्य, (र) शरीरतरराग्य ओर (३) मोग-वैराग्य ।3 

्रनतुत दो सृत्रौमेक्टा गया कि संवेग सेधर्म-घ्रदा उतननह.ती है ओः निर्वेद मे विप्रप-विरक्ति। हन परिणामों के अनुसार 
संवेग ओर निर्वेद कः उनः परिमापाणि समीवरीन है । कदू आचाय संवेग का अर्थं मद-वेयम्य' ओर निर्वेद का अर्थं "मोक्षाभिलाषा' भी करते है । 
किन्तु दस प्रकरण नेतरे फृषिन नहौं होते । 

विद्धि दापिक्रा के अनुसार जो मनोभाव उत्तम्य वालो आत्माकोयेगके साय करुशलाभिमुव करता है, वह्‌ संवेग" कहलाता 
है|" दसका अभिताप भी मोक्लामिटापासे निननहंषहै। 

रयिग ओर्‌ घर्म-म्द्धाका का्य-कारण-भावदै) मोक्नकी अभिलापा होती है तब धमे मै रचि उन्न होती है अर जब धमंमें 
रचि उत्पन्न हो जाती है तव मोशन की अभिलाषा त्रि्विष्टतर हौ जातीहै। जब संवेग विक्षिष्टतर्‌ होना है तबे अनन्तानुन्धी क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ क्नीण रहो जाति है, दशन विराद्ध हो जाता है । 

जिसका वर्धन वियु टो जातः है, उसके कमं का बन्ध नदीं होना । वहं उती जन्ममेंया तीसरं जन्म में अव्य ही मक्त हो जाता 
है । "कम्मं न बंध टम पर शन्त्याचार्य ने लिखा है कि अशुभ-कपरं का बश्च नही होता ।५ सम्यग्‌-दष्टि के अनुम-कमं का बंध नहीं होता, सा 
नहीं कहा जा सवना । अनूभ-योग की प्रृत्ति छ गुणस्थान तक हो सकती है ओौर कषाय जनित अगुभ-कर्मं का बन्ध दसवें गृणस्थान तक होता 
है इसलिए द्मे द्मरूपमे ममभना चाहिए करिः जिसका दकेन विद्ध हो जाता है, अनन्तानुबन्धी चतुष्क स्व॑था क्षीण हौ जाता है, उसके नये 
सिरेसे मिथ्या-द्शन वे कम-परमाणुम्रों का बेन्धन्ही होता । वह उसी जन्म मे या तीसरे जन्म में अवक्ष्य ही मुक्त हो जाता है। हका सम्बन्ध 
दशन की उक्कृष्ट आराधना सद्र । जवन्य सौर मध्यम अराधना व्रि गयिक्र जन्मो वह सार मे रह्‌ सक्त है । किन्तु उत्कृष्ट आराधना वारे 


१-श्रहद्‌ बृत्ति, पप्र ५७७ : 
संवेगो --मुक्ध्य भिलाषः 1 
२-बही, पत्र ५७४ : 
"निर्वेल' शामान्यत--संसारबिश्येण कंदाऽतौ सयदया मीष्येवंसूपेण । 
३-षट प्रा सृत, प° ३६३ ; मोक्ष प्राभृत ८२ दीक्षा : 
निर्वेदः संसार-गरीर-भोग-विरागता । 
४-बिधुद्धिमण्य दीपिका त, प° ६८: 
"संवेगो" ति उत्तम विरियं पं पुष्य $ वेगे कशस्छा मिनुखं करोति । 
भ -बृहद्‌ वि, पत्र ५७७ : 
वकम! प्रस्तावादुमप्रङृतिरपं “ल अध्लाति' 1 


उशरञ्यणं (उच्राध्ययन) २३२ अध्ययन २६ : सुध्र १,२.४५ 
सीसरे जन्म का जतिक्रमण नह करते । यह तथ्य भगवती ( ८।१० ) से भी समर्थित है । गौतम ने पूचठा--“ भगवन्‌ ! उककृष्ट दरषनी कितने जत्म 
मे िद्र होता है?" भगवान्‌ ने कहा--“गौतम ! षह उसी जनमर्मेही सिद्ध हो जाता ओर पदे उम जन्मर्मे न हो तो तीसरे जन्म में अवदय 
हो जाता है ।“ 
जेन साधना -पडति का पहला सूत है मिभ्यात्व-वितजन या दरशेन-बिशुदधि । दर्भन की विशुदधिकादेतु संवेग है, जो नैसर्गिक भी 
होता है भौर भाषिगमिक भी) धाषना का दूरा सूत्र है-परवृत्ति-षिसर्जन या आरम्भ-परित्याग । उसका हेतु निवेद है । जब तक निर्वेद 
महीं होता, तम तक विषय -बिरक्ति नहीं होती ओर उसके बिना आरम्भ का परिल्याग नहीं होता । दशवकालिक नियुक्ति मे भिश्रु के सतरह लि 
बताए गए है, षहां संवेग भौर निर्वेद को प्रथम स्थाम दिया गया है । 


सूत्र 

२-श्छाघा, गुण-प्रकाशन, भक्ति ओर बहुमान के द्वारा ( वण्णसंजरणमत्तिबहुमाणयाए ) : 

वणं, सञ्ज्बलन, भक्ति भौर बहुमान--ये चारो विनय-प्रतिपत्तिके जगहे । वर्णेकाअर्थहै श्टाघ्न' 1, कीर्ति, बणं, शब्द भौर 
श्लोक ये चारो पयय -शब्द है । इनमें कुष्ठ अ्थं-मेद भी है ।* 

सञ्ज्बलन कां भणं है शुण-प्रकाशन' ।> 

भक्ति का ज्थंदहै हाय जोडना, गुर के भाने पर खडा होना, भासन देना आदि-भादि ।'“ 

बहुमान का अधं है 'अन्तिरिक अनुराग । 

दशवेकालिक चूण में भक्ति भर बहुमान में जो अन्तर है, उरो एक उदाहरण द्वारा सममाया है 1; 


स्त्र 
३-माया, निदान ओर भिथ्या-दशेन-शर्य को ( मायानियाणमिच्छादंमणसष्ाणं ) : 
जो मानसिक वृत्तियां भौर भध्यवसाय दात्य ( भन्तव्र ण ) की तरह केकर होने है, उदे शल्य कहा जाता है । ये. तीन 2 


(१) माया | 
(२) निदान-- तपं के फल की जाकांल्ला करना, भोग की प्रार्थना करना ।* 
(३) भिष्या-दर्शन--मिथ्या-ण्ठिकोण । 


१- बृहद्‌ तति, पत्र ५७९ : 
बणेः-क्साधा । 
२-दसवेशाखिये (माग २), साथ सटिप्यण, पृ० ५०९। 
३-बृहद्‌ धत्ति, पत्र ४५७९ : 
संञ्ज्लमं --गुणोद्‌ भासनम्‌ । 
४-बही, पत्र ४५१९; 
मक्तिः--अअलिप्रप्रहादिका । 
५-ब्ही, पत्र ५७९ : 
बहुमानम्‌- आन्तरप्री तिषिशेषः । 
६-दशवेका लिक, जिमदास शण, भू० ९९! 
७-जृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५७९ : 
निदाने--मभावस्तयःपरभुरपादेरिदं स्यात्‌ इति प्राथनात्मकम्‌ । 


उक्न्पयूणं (जत्रसप्ववरनः ` द अध्य्‌ २९ भत्र ६,७.६२ 
ये तीनो मोक्ष-मागं के विघ्न नौर अनन्त ससारके हेषु} सनुग ( १०।७३३ ) मे कहा है --आरोज्ना वही व्यक्तिः कर सकषना 
हि, जो मायावी नही होता। 


सूत्र & 

४-परिणाम-धारा को ( करणगुणसेषि ) : 

संक्षेप में करण-सेटि' काजथहै श्षपफ-षरणि'। मोह-विख्यकी दो प्रक्रिथाए्‌ है । जिसमें मोह का उपम होते-होते वह्‌ सर्वथा उपकशाग्न 
हो जाता है, उमे 'उपगम-श्रेणि' कहा जाता है) जिममे मोह क्षीण होति-रौते पूण क्षीण हो जाता है, उमे क्षिपक-श्रेण' कहा जाता है । उपक्षम- 
श्रेणि से मोह का सर्वथा उद्घात नही होता, दषलिण यहाँ क्षपक-प्रणि ही प्राप्त है 1१ कर्णं काः बर्थ परिणाम" है) क्षपक-घेणि का प्रारम्भ आठवें 
गृणस्थान मे होता है ) कहो परिणाम-घारा वंसी शुद्ध होती है, अमे पटे कभी नही होली । दसीलिए आट गृणम्थान को श्मपूर्वं-करण! कहा 
जताहे) भपूर्ं-करणसे जो मण-्घरोण प्रयतत होनी है, उति (करण-गुण-श्रेणि" कहा जाता है ।२ यह जब प्राप्त होती ह तब भोहनीय-कंम के 
परमाणु की न्यनि जल्प हो जती है ओर उनका विपाक अन्द हो जातवा है । दस प्रकार ग्रोहनिय -कर्म निर्वीं बत जाता है \ 


सूत्र ७ 
५-अनादर को ( अपुरक्कारं ) : 

यहा अपुरक्कार'-भपृुरस्कार का अथ (जनाद या भवज्ञा' है । यह व्यक्ति गुणवान्‌ है, कभी भू नही करता-श््स न्थितिकानाभ 
पुरस्कार है । अपने प्रमादमाचरण को द्रुमरो के सामने प्रस्तुत करने वाखा इभङ्गे विपरीतं स्थिति को प्रात होना है, वही भपुरन्कार है । 


६-अनन्त-विकास का धात करने वारे ज्ञानाकरण आदि करम की परिणतियों को (अणन्तधाहपञवे) : 

आत्मा के चार गृण अनन है--(*) ज्ञान, (२) दशेन, (३) वीनरागता ओौर (४) बीं । इनके आवारकं परमाणुभो को ज्ञानावण भौर 
दशनावण, सम्मोहक्‌ प्रमाणुओं को मोह तथा विघातक्‌ प्र माणुभो को अन्तराय-कमं कहा जाता है । उनकी घनन्त-परिणतियो से मात्मा ये अनन्त 
गुण आदत्त, सम्मोहित गौर प्रतिहत होते है । 


सूत्र १२ 
७-कायोत्समं-- ध्यान फी शद्रा से ( काउस्सम्मेणं ) : 

सामाचारी-अष्ययन मे कायोत्सगं को 'सवं-वु ख॒ विमोचक' कहा है ।3 शान्त्याचाय ने कायोरसम का कर्थ-- ्ागभोकत्त-नोति के 
अनुसार शरीर को त्याग देना" श्रिया है )* क्रिपा-विसजंन ओर ममत्व -विसर्जन ये दौनो आगमोक्त-नीति के अग दहै । 


~ ~~~ 


१-जृहव्‌ वृत्ति, पत्र ५८० : 
भरक्रभात्छपकश् णिरेब गृह्यते । 
२-बही, पत्र ५७९ : 
करगेत--अपूरषशरणेन गुणेतुका भ्रमिः करणगुणभेणिः । 
३-उसराध्ययन, २६।३८, ४१, ४६, ४९। 
४-शृहद बृत्ति, पत्र ४८१ ; 
कायः शरीरं तस्योहलगः--भागमोक्तसीस्या परित्यागः कायोससभे । 
५६ 


उच्वरञ्भयणं (उत्तराप्ययन) २३४ अध्ययन २६ : सूत्र १४,१५,१६ 


सूघ १४ 


८-स्तव ओर स्तुति ( चवधुह ) : 
सामान्यतः श्तुति' ओर तव दत दोनो का अर्यं "मवति भौर बहमानपूण ्रदाञ्जलि अर्पित करना" है । किन्तु साहिसथ-शस्तर को विरोष 
परम्परा के अनुसार एक, दो या तीन श्लोक वाणी ध्रदडाञ्जलि को स्सुति' ओर तीन से अधिक शोक वारी शद्धाञ्जलि को 'स्तव' कहा जाता ह । 


क लोग सात शलोक तक कौ ध्र खि को भी स्तुति मानते है ।१ 


सत्र १५ 
९--काल-प्रविरेखना" ` "से ( कारुपडिलेहणयाए ) : 


श्रमण कौ दिन-चथी मे काल-मर्थादाका अहुत बडा स्थान रहा) दरवेकालिक मे कहा है-- “वह्‌ सब काम ठीक समय षर 
करे ।""* यही बात पूव्रकृतांग मे कही गई है । > व्यवहार में बताया गया है--अस्वाध्याय में स्वाध्याय न किया जाए ।* काल-्ान के प्राचीन 
साधनो मे "दिक्‌-प्रतिलेलन' भौर "नक्षत्र -अवलोकन' मौ प्रमुख थे । मुनि स्वाध्याय से पूवं काल की प्रतिरेलना करते थे । जिन्हे नक्षत्र-वि्याका 
कुशकर श्न होता, वे इस काके छिश तिदुक्तेहोतेये । यात्रिक घडियोंके अभवि इस कायं को बहुत महत्व दिया जाता था । विेष विवरण 


के लिए देखिए--ओषनिर्वुक्ति, गा० ६४१-६५४। 
सूत्र १६ 


१०-मामं ( सम्यक्त्व ) ( मग्गं ) 
शान्स्यावार्य ने मागं के तीन अर्थं किये है-- (१) सम्यक्त्व,५ (२) सम्यक्त्व एवं ज्ञान \ ओर (३) मुक्ति-मागं ।* 
मागं-फल का अथं 'जञान' किया गथा है ।^ उत्तराध्ययन (२८।२) मेँ ज्ञान, दर्शेन, चारित्र ओौर तप--इन चारो को मागं" कहा है 
प्रायरिचित्त के प्रकरण मै मागं का अं सम्यक्त्वे अधिक उपयुक्त है । प्रायश्वित तास्या-मय होताहै, दषलिये तप उसका परिणाम नहीं हो 
१-बृहद्‌ षृसि, पत्र ५८१ : 
एषबुगतितिखोगा (यृहभो) बन्नेसि जाब हंति सततेव । 
देविद्यबमाई तेग परं यत्तया होंति ॥ 
२--दशमेका लिक, ५।२।४ : 
काले काल समायरे । 
२-सूश्रकृतां ग, २।१।१५ : 
अन्ने अन्लकाठे, पाणं पाण लि, वयं बत्यकाले, केण लेमकालि, सयणं सयमङ्षाके । 
४ -ठयवहार सत्र, ७।१०६ : 
नो कष्यह निग्गंयाणे वा मिगांचीणं बा असन्माए सञ्फःायं क रित्तए ¦ 
५-ृहव्‌ शृलि, पत्र ५०५३ : 
माभः--इह जञानप्रा सिहतः सम्यकरवम्‌ 1 
६-षही, पत्र ४५८३ : 
यद्वा माग - चारित्रपरा धिनिषन्धनतया दशेनसानाख्पम्‌ । 
७-बही, पत्र ४८३; 
मथवा (सार्पं च' मृक्तिपरा क्षायोयशमिकदर्षनादि । 
प-बही, वत्र ४८३; 
तत्फलं च जानम्‌ 1 
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सकता ।› चारित्र (आषार-शुद्धि) इसी सूत में भगे प्रतिपादित है । शेष शान मौर दन (सम्यन्स्व) दो रहते है । उनमें द्दान भार्ग' है मौर उसकी 
विदुद्धि से शान विशुद्ध होता है, इसरिए वह्‌ 'मार्ग-फर' है । 

चायं बट्‌टकेर ने श्वद्धान (दर्शन) को प्रायरविततका एक प्रकार साना है ।* दृत्तिकार वसुनन्दि ने उसके दो अथं किण है--{१) तस्व 
रुचि का परिणाम ओर (र) क्रोध आदि का परित्यागं 1» 

सूत्रकार का जाय यह दै कि प्रापदिवत्त से दर्षन की विश्विष्ट विगुदि होती है, इसल्पि ज्ञान भौर दन को व्रायर्वि्त भी माना 
जा सक्ता है भौर परिणाम भी) 


सूत्र १७ 


११--त्र १७ 

सत्य की प्राति उसी व्यक्ति को होती है, जो जभय होता है । मय के हेषु है--राग भौर द्रेष । उनसे वैर-विरोष बढ़ता है । वर-बिरोध 
होने पर भात्मा की सहूज प्रसन्नता नष्ट हौ जाती है । सब जीयो के साय मेत्री-माव नहीं रहता ) भन भय से भर जाता है । दस प्रकार व्यक्ति 
स्यसे दूर हौ जाता है। 

जो सत्य को पानां बाहता है, उसके मन में रामेष कौ गाठ तीत्र नहीं होती । वहु सवके साथ मेत्री-माव रखता है । उसकी लारा 
सहज प्रसन्नता से परिपुरणं होती है ।* उसते प्रमादवरा कोर्ट अनुचिस व्यवहार हो जाता है तो वह तुरन्त उसके लिए अनुताप प्रकट कर देता है-- 
मा माँगलेताटै। जिस ब्यक्ति में अपनी भूल के लिए अनुताप व्रत करने की क्षमता होती है, उसी में सहज प्रसन्नता, मंत्री बौर अभय-ये 
सभी विकमित होते है । 


सूत्र १८ 


१२-षूत्र १८: 

स्वाध्याय" के पच प्रकार है-- 
(१) वाचना-- अध्यापन करना ।\ 
(२) प्रतिषृच्छा-- अज्ञात-विषय की जानकारी याजति-दिषय की चिरेष जानकारी के लिए प्रद्न करना । 
(३) परिवतंना-- परिवित-विष्रय को स्थिर रखने के लिए बार-बार दोहराना ।* 
(४) अनुपक्षा-- परिचित ौर स्थिर विषय पर चिन्तन करना < 
(५) धम-कथा-- स्थिरीकृत ओौर चिन्तित -विषय का उषदेष॒ करना 1 

श्६ब मे लेकर २३बें सूत्र तक स्वाष्याय के इन्दौ पाच प्रकारो के परिणाम बताए गए है । 


१-मुलालार, पंचाच्ाराधिकार, गाथा १६४ : 
पावण्ठि्ं ति तथो, जेण विसुज्फदि ह पृष्वकयपावं । 
र२-षही, गाणा १६५ । 
३- बही, गाथा १६५ कति : 
श्रद्धानं तत्व-हवौ परिणामः क्रोधाविपरित्थागो बा । 
४-तुलना की जिए--योग-दर्न, समाधि-पाद ३३ : 
मेश्रफरणाभुदितोपेक्षाणां सुखषुःलपुष्या पष्य विषयाणां माव्नात रिचितप्रसादनम्‌ । 
५~-उच्राध्ययन, ३०।३.४ । 
६-बृहद्‌ बुति, यच्च ५८४: 
बना -- पाठनम्‌ । 
७ बही, पत्र ४५८४: 
परावत्तना--गुणनम्‌ । 
=बही, पत्र ४८४; 
भनुगरेक्षा---जिन्तनिका । 
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१.५. ~ | सूत्र १६ 
.१ ३--तीथे-भमं का अब्रलम्बन करता है (तित्थधम्मं अवलम्ब्‌) : 

शान्स्याश्वायं ने तीर्थे दो अथं किए है-- (१) गणधर मौर (२) प्रवचन ¡ भगवती में चनुर्िध संघ को नीथ" कटा गया है | 

सोतंम ने पूषा “भति । तीथ को तीर्थकटहा जाता है था तीथकर को तीर्थं कहा जाता टै?" 

भगवान्‌ ने कहा-- "गौतम ! अर्त्‌ तीथं नहीं होते, वे तीर्थङ्कर होते है । चतु्वणं ध्रमण-संघ-साधु, साष्वी, श्रावक ओौर श्राविका 
का संघ-- तीर्थं कहलाता है 1" 

आवश्यक निर्य्ति, मे प्रवचन का एक नाम तीर्थ है ।२ दस प्रकार नीर्थके तीन अर्थह्‌ । नके आधार पर तीर्थ-धर्म के पतीन अर्थ 


हेते र-- 
(१) गणधर का धर्म--शास्जि-परम्परा को अविच्छि्न सवना ।? 
(२) प्रवचन का धम--स्वाध्याय करना ।* 
(३) श्रमण-संधघ का धमं । 
यहाँ अध्यापन के प्रकरण में प्रथम अर्थं ही उपयुक्त लगता है । 
तीं छब्द कौ विदोष जानकारी के लिए देखिए कििपावर्यक माप्य, गाथा १८३०- १०५१॥ 


सूत्र २० 
१४-कांक्षा-मोहनीय-कमं (कंखामोहणिज्जं कम्मं) : 


शान्त्याचार्ये ने काङक्ना-मोहनीय का जथ अनामिग्रहिकवमःगान्व' किया ह ।* अभयदेव मरि के अनसार इसका अथ है मिश्यात्व 
मोहनीय ।\ 
स॒त्य की व्या्या करने वार अनेक मतवाद हैँ । उनः जाल सें फमकर मनप्य मि्या-दष्ठिकोणो को ओर भव जाना ५ 


का मुख्य कारण कादम्ना-मोहनीय-करम हाता है । विशद जानकारी ट्ष्‌ देखिए ~ मगवती, १।३ । 


१-मगवली, २०।६: 
तिस्यं मंते ¡ तित्थं तित्यगरे तित्थं ? गोयमा ! अरहा ताव नियमं तित्थगरे, तित्थं पुण चाउषन्ना ङे समण सधे तज 
समणीभो सावगा सावियाभो । ॥ ~+. 
२-भावश्यक नियक्ति, गाथा १२४: 
सुय धम्म तिर्य मगो. पाद्यणं पवयणं च एगटा । 
सु्तं॑तंतं गंधो, पाढो सत्थं च एग ॥ 
इ-बृहद्‌ वृति, पत्र ५८४: 
तीमिह गणधरस्तस्य धमः--भावारः शतधम्रयानलक्षणर्ती थमः । 
४-बही, पत्र ५८४: 
यदि षा तीथ प्रवचनं शतमित्यर्थस्तद्मः- स्वाध्यायः । 
४-बही, पत्र भयः 
काष्टशामोहनीयं करम अनरिग्रहिकमिष्यास्वरूपम्‌ \ 
६-मभवती, १।३ वृत्ति : । 
मोहयततोति भोहनीयं कम, त्थ चारित्रमोहुनीयमपि भवतीति विशेष्यते-- शार क्ञा- अन्या यवाः 


शङ्का दिपरिरहः, ततः काडश्षाया मोहूनीयं काद्ामोहनीयम्‌ --मिष्यात्ममोहुनीयमिःयरष, + तरह, उषलकषभावाप्न्ास्य 
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सूत्र २१ 
१५-व्यंजन-रुन्धि को ( वंजणलद्धि ) : 
बृहद्‌ त्ति मे व्यञ्ञन-रन्धि की कोई व्यास्या नहीं है। वंजण-रद्धि च--इस “चकार को वहां पदानुषारिता-लम्मि' का सूचक 
बतलाया गया है।* एक पद के अनुसार शेष प्रयो की प्राति हो जाए, उस शक्ति का नाम "पदानुसारिता-लग्धि' है । इसी प्रकार एकं व्यञ्जन के 
आनार प्र रेष व्यश्चनो को प्राप्त करने बारी क्षमता का नाम श्यञ्न-लग्धि' होना चाहिए । 


सूत्र २५ 

१६- शत्र २४; 

इस सूत्र मेँ एकाग्र मन कौ स्थापना ( मन को एक भग्र--आरम्बन प्र स्थित करने ) का परिणाम शचित्त-निरोध' बतलाया गया दै । 
तिरपनवे सूत्र मे बतलाया गया है कि मन-गुत्ि से एकाग्रता प्रा होती दै 1 इससे मन की तीन अवस्थाए फलित होती है--(१) गुसि, (२) एकाभ्रता 
मौर (३) निरोध । 

मन को चंचल बनाने वाले हेतुभों से उसे बच्राना-- सुरक्षित रखना गुप्ति" कहलाती है ¦ ष्येय-विषयकं ज्ञान की एकतानता "एकाग्रता 
कहकाती है । मन कौ विकल्य-रून्यता को "निरोध' कहा नाता है । 

महषि पतञ्जलि ने चित्त के चार परिणाम बतलार्‌ है-- (१) व्युत्थान, (२) समाधि-प्रारम्भ, (३) एकाग्रता भौर (४) निरोष । यष्टा 
एकाग्रता भौर निरोध पुलनीय है > 


सूत्र २६-२८ 

१७- श्प २६-२८ : 

स्थानां में उपासना के दस फल बताए गए हैँ । उनमें से संयम भौर बनास्लव (भनाश्रव), तप ओर ध्यवदान तथा अक्रिया भौर सिद्धि 
का काव-कारण-माला के शूप में उत्लेष है । बौद्ध-वर्शन में बाईस इन्द्रियों मानी गर्द हैँ । उनमें श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि मौर प्रज्ञा--्न 
पोच इद्द्रियों तथा अज्ञातमाज्ञास्यामीन्धिय, भाज्न्दिय ओर भश्षाताबोद्धिय-- इन तीन अन्तिम इन्द्रियो से विशुद्धि का राभ होता है, इसकिएु शट 
व्यवदान काहितु मानागया है । श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि भौर प्रज्ञाके बल से क्टेश का विष्कःभन ओर आर्य-मागं का आवाहन होता है । 
अन्तिम तीन इन्दरिय-अनाखव है । निर्बाणादि के उत्तरोत्तर प्रतिलम्भ मे इनका आधिपत्य है 1" व्यवदान का अथं 'कमं-क्षय' या "विशुदि' है । 
यहाँ निर्जरा के स्थान मेँ सका प्रयोग हुमा है । 


सूघ्र २६ 


१८ -ष्त्र २९; 
उत्सुकता, निर्धयता, उद्धत मनोभाव, शोक भौर चारित्र-बिकार-- इन सबका मूर सुख की भाकाइना है । उते छोड कर कोई भी 
व्यक्ति अनुस्सुक, दवा्टु, उपशा, अशोक ओर पविध्र आचरण वाला हो सक्ता है । उत्सुकता आदि सुख की गकाडक्षा के परिणाम दै । वे कारण 
रहते परित्यक्त नदीं होते । आवश्यक यह है किं कारण के त्याग का प्रयलन किया जाए, परिणाम अपने भप त्यक्त हौ जागे । 


{7 च ननन ० - ~~~ 


१-शृद्‌ कृत्ति, पज ४४ 

अशम्दाद्‌ व्य्जलसमुवायात्मकत्वाद्रा पदस्य त्थि च पदायुसा रितासक्षनायूत्वादयति । 
२-गातजक पोगद्स, ३।९ ; ३।१२ । 
३-बोढ धम-दशन, १० ३२०-३२६ । 


&० 
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सूत्र २० 

१९ दत्र ३०: 

संश ओर जसंग--ये दो शब्द समाज ओर व्यक्तिः के सूचक है । अध्यात्म कौ भाषा मेँ समुदाय-जीवौ बह होता है, जिसका मन संग- 
सक्त (अनेकता मे लित) हता है बौर व्यक्ति-जीवी य! अक्रेला वह्‌ होता ह, जिसका मन अकषग होवा है किक मौ व्तुया व्यक्ति मे कित नहीं 
होता । इसी तथ्य के आघार पर यह्‌ कहा जा सक्ता है कि असंग मन वाला समुद्राय मं रहकर भौ अकेला रहना है भौर घंग-लिक्त मन वाखा 
अकेले मे रह कर भी समुदाय में रहता है । 

कष्टा जाता ह चित्त चंच है, अनेकाग्र है) वह क्रित एक भग्र (रुध्य) पर. नहीं दिकता 1 किन्तु दस मान्यता मे योद्धा परिक्तन 
करते कौ आवष्यकता है । चित्त अपने भाप में चंचल या अनेकाग्र नहीं है । उते हम अनेक विषथों मे बध देते हैँ, तब बहु संग-लित बन जाता है 
ओर यह संग-लिप्तता ही उसकी अनेकाग्रता का मूर है । अनासत्त मन कभौ चंचल नहीं होता ओर आसक्ति के रहते हुए कमी उसे एकोग्र नहीं 
फिथा भा सकता । निष्कं को भाषा मेँ कहा जा सका है कि जितनी भासक्ति उतनी अनेका ्रता । जितनी अनासक्ति उतनौ एकाग्रता । पूरणं 
भनासक्ति भन का नस्तिः्व समाप्त । 


सूत्र ३१ 
२०--बिचिक्त-शयनासन (विवित्तसयणासण) : 
बाह्य-तप का छटा प्रकार विविक्ल-शयनासन है । तीसवं अध्ययन में बताया गया है-- एकान्त, आवागमन -रहित भौर स्तरो -पशु-वजित 
स्थान मे दा्यनासन करने का नाम विविक्त-शयनासन है !* बौद-साहित्य मे विविक्त स्थान के नौ प्रकार बतलाषु गए है (१) अरण्य, (२) वृक्ष 
मूर, (३) पव॑त, (४) कन्दरा, (५) गिरि-गुदा, (६) स्मान, (७) वन-प्रस्य, (८) अम्पवक्राश भौर (६) पलारु-पुष्च 1२ 
एकान्त शयनासन करने वटि का मन आस्म-लोन हौ जाता, इसक्िए इते 'संटीनता' भी कहा जता है ।3 गैद््‌-पिरक्रों मे 
एकान्तवास के किए श्रति-संलयन' भी प्रुक्त होता है ।* भोप्रपातिकृ में विविक्त-शयनापन के लिए श्रतिकंलीनता' का प्रथोग हुभा है ।* हस 
प्रकार प्राचौन-साहित्य मे एकान्त स्थान या कामोततेजक इद्दिय-विषययो से वजित स्थान के किए विविक्त-शयनासन-संलीनता, प्रति-संछ्यन ओर 
प्रति-संलीनता- ये शब्द प्रयुक्त होते रहे हैँ । 


सूघ्र ३२ 
२१- सूत्र ३२२: 
म्रदृत्ति भौर निव्रृ्ति-ये दो सयेक्ष शब्द है । प्रवर्तका अर्थ है करना ओर निवर्तन का अर्थ ह केरे से दुर होना" । जो नहीं 
करता-- मन, वचन भौर काया कौ प्रदृत्ति नहीं करता, वही व्यक्ति पाप-कमं नहीं करने करे कि तत्पर होता है । जहां भा करा कारण 
नहीं होता, बह पूरव-अकित कमं स्वयं क्षीण हो जाते हे । बन्धन आश्रव के साथ ही टिकता है । संवर होते हो वह टूट जाता है! इसरीरिरए पूर्णं 
संवर्‌ ओर पूणं निर्ञरा-ये दोनो सहवर्ती होते है , 





१-उत्तराभ्मयन्‌, ३०।२८ । 
२-विशुदधिममा दीपिका, १० १५५ : 

“विवित्तपरासने' ति भरज्जं रवलमूलं ति भादि नव विधं सेमासनं । 
३-उत्तराध्यमल, ३०।८ 1 $ 
४-जुटर्या, ५० ४६९ । 
भ-भौयवातिक, सूत्र १९। 


उक्तरर्भयणं (उराध्ययम) २३९ अध्ययन २६९ : सूत्र ३३.३०.३५ 
सूत्र ३३ 

२२-सम्भोग-प्रस्याख्यान (मण्डली-भोजन) का त्याम (संभोगपचक्खाणेणं) : 

श्रमभ-घंष मे सामान्य प्रथा मण्डली-मोजन (सह्‌-भोजन) की रही है । किन्तु साधना का अग्निम रक्ष्य है--अरात्म-निर्भरता मुनि 
भरारम्मिकं दशा मे समृदायिक-जीवन में रहै भौर दूषय काआलम््रन भी प्राप्त करे \ फिरमीउते ्स बात की बिस्परृति नहीं होनी बाहिए 
ि उसका भग्निम लक्षय स्वरावस्म्बन है । स्थानाग में इष जोविक्रा-पम्बन्भी स्वावलम्बन को (तुल -शय्या' कहा है । उसका संकेत दसी सतर मे प्राह 
है । चार सुव-शग्याओं में यह दरो मुब-शथ्या है । उसका स्वय दम प्रर है-- रोई व्यक्ति मृष्डहो कर अगार से अनमारत्व मेँ प्रव्रजितं हो कर 
अपने लाभ से संतुष्ट होता है, दूमरे के लाभ का आस्वाद नहीं करता, स्पृहा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, भभिलाषा नहीं करता ; बह दूषरे 
के लाभ का जास्वाद नहं करता हुभा, स्पा नह करना हुभा, प्रार्थना नर्हो करना हुभा, अभिलाषा नहीं करता हभ, मन में समता को धारणं 
करता हुभा धमं मं स्थिर हो जाता है 1१ 


सूत्र ३४ 

२३-उपधि (दस्त्र आदि उपकरणों) के प्रघ्यारूपान से (उवहिषच्चक्खाणेणं) : 
मुनिन किए वम्र आदि उपधि रखने का विधान किया गया है। किन्तु विकास-क्रम कौ दृष्टि से उपधि-परित्याग को अधिकं महत्वे 
दिया गया है । उपपि रखने मेँ दो बाषानों कौ संभावना है--(१) परिमन्थ भौर (२) संक्टेश । उपधि-प्रत्याश्यान से ये दोनों संमादनापं समास 
हो जाती हैँ । परिमन्य--उपधि की प्रतिलेना से जो स्वाष्याय-घ्यान की हानि होती है, वह्‌ उपधि के परित्याग से समाप्तष्टो जातीहै।२ 


संक्लेश--जो उपधि का प्रत्याश्यान करता है उपङे मन मं भेरा वस्त्र पुरानाहो गयाहै, फट गया है, सूर माग कर रे, उते सोधृं--रेसा 
कोई संक्लेश नहीं होता । असंक्छेश का यह्‌ रूप भाचारांग में प्रतिपादित है 1 > मूलाराधना मे हसे "परिकर्म -वर्जन' कहा गया है ।४ 


सूत्र २९ 
२४-आहार्‌-प्रत्याख्यान' ˆ ` से (आहारपच्चस्खाणेणं) : | 
आष्टार-प्रत्यास्यान के दो अथं हो सक्ते है-- (१) जीवन -पर्यन्त भनदन भौर (२) निष्चि त अवधि-पयंन्त अनशन । 
शान्स्याधार्य ने आहार-प्रत्याश्यान का अथ “अनेषणीय ( अयोग्य ) भक्त-पान का परिप्याग' किया है| किन्तु इसके परिणार्मो को 
देखते हए इसका अर्थं ओर भधिक व्यापक हो सकता है । 





~~~ 


१-स्यालांग, ४।३।६२५ । 
२-हद्‌ धृसि, पत्र ५८८ : 
परिमन्थः--स्वाध्याया विस तिस्तदमाषोऽपरिमन्धः । 
३-अआशारराग, ११६१३ : 
मे भचेले परिषु सिए, तस्स णं निकुर भो एषं भध --परिजुश्णे मे वत्वे अर्थं जाहस्सा मि, सुतं जादस्सामि, सुदं जाहस्सामि, 
संचिच्छामि, सीषिस्सामि, उकसिष्सामि, भुकसिस्ता भि, परिहिस्सा मि, पाडणिस्सामि । 
४ --पूलाराभना, २८३ विजपोवया 
याचनसीवलसोकणपक्षालना विरेको हि व्यापारः ष्वाण्यायध्याननिष्नकारी अचेलकस्य तन्न तथेति परिकर्मविषर्जमम्‌ । 


४५-बृहव्‌ बृ, पत्र ५८८ । 


उशरञ्छयणय (उत्तराध्ययन) = २४० अध्ययन २६ : सश्र ३५,२६.३७-२३८,३६ 


। आाहार-ग्रत्याख्यान के दो परिणाम है-{१) जीवन की भाकाड्ता का विच्छेद ओर (२) आहार के बिना सक्छ प्राप्त न होना-- 
` जाभा का छनुभव न करता } पे परिणाम आहार-स्पाम कौ साधना से ही प्राप्य है! एषणीय आहार नहीं मिलने पर उसका जो प्रत्याश्यान किया 
आता ह, उसमे भ भात्मा का स्वतंत्र माध है ! किन्तु बह योग्ण आहार की अप्राप्ति से होने वाला तप है। ममत्व -हानि तथा शरीर ओर 
आमं के मेद-शान को विकसित करने कै लिए जो आहार प्र्थास्यान करिया जाता है, वह योग्य आहार की प्रि की स्थिति में किया जाने 
कोली हतप है । उससे जीवन फे प्रति निर्ममत्व भौर जहार के अभाव मे संक्लेदा रहित मनोभाव--ये दोनो सहन ही सध जाते है ! सलिए 
'धाहार-परत्यास्यान का मुख्य अथं "साधना के विष दृष्टिकोण से तप करना' होना चाहिए । 


सूत्र ३६ 


२५-कषाय (क्रोध,मान, माया ओर लोभ) के प्रत्याख्यान से (कसायपच्वक्खाणेणं) : 

मात्मा बिजातीय रंग में रंगी हई होती है, उसी का नाम (कपाय' है । कषाय के प्रत्याख्यान का अथं है जात्म से विजातीय रंग का 
धुल जाना" । आत्मा कौ कषाय-मृक्त म्थिति का नाम है वीत्तरागता' । कषाय ओर विषमता- इन पययवाची कहा जा सकता है । कषाय से 
विषमता उत्पन्न होती है, इसकी शयेक्षा यह कहना अधिक उचित है किं कपाय भौर विषमता दोनों साथ-साथ उत्यन होते है । हसी प्रकार 
बीररागता भौर समता भी एक साथ उत्पन होती है । सुख-दुख भादि बाहरी स्थितियों में मात्मा की जो विषम अनुभूति होती है, उसका हतु 
कषाय है । उसके दूर होते ही आतमा मे बाह्य-स्थिति विषमता उत्पन्न नहीं करती । इस स्थिति को "वीतरागता' या मात्मा की बाह्य वातावरण 
से मुक्तिः भहा जा सकता है । 


सूत्र ३७-३८ 

२६-श्रत्र २३७-३८ : 

इन दोनों सूरो मे अयोगि-दशा' ओर मुक्त-दशा का निरूपण है । पहले प्रहृत्ति-मुक्तिः (योग-परत्याम्यान) होनी है फिर शरीर-मृक्ति 
( शषरोर-प्रत्याश्यान ) । यहां योगः शब्द समायि का वाचक नहीं किन्तु मन, बन भौर काया कौ प्रवृत्ति का वाचक है। मुक्त होने के म भं 
पहले भयोगि-दशा प्रास होती है । उससे नये कर्मो का बन्ध समापो जाना है--पूणं संवर हो जाता है ओर पूवं-संचिन कर्म क्षीण हो जाते 
ह । क्म के अभाव में आस्मा शरीर-पुक्त हो जाती है ओर शरीर-मृक्तं आन्मा मे अतिक्षय गणो का विक्रासहो जाता है । बहु स्व॑धा अवण, 
भगन्ध, भरस भौर अस्प हो जाती है--अरूपी सत्ता में अवस्थित हौ जातो है । अगर्‌-लृ, स्थिर-अवगाहना ओर अष्याबाध (सहज सुख)--ये गुण 
भ्रकट हौ जति है । अनन्तं ज्ञान, अनन्तं दशन, अनन्त शुद्धि भौर अनन्त वीर्य--ये पहले ही प्राप्तो चुके होति है । प्रवृत्ति ओर शरीर के बनधन से 
बंधी हई आत्मा इतस्ततः श्रमण करती है । कितु उन बन्धनो से मृकत होन पर बह ऊक्वं-लोक के अन्तिम छोर पर पट्च कर अवस्थित हो जाती 
है, फिर उसके पास गति का माध्यम नहीं होता } 


सूत्र ३६ 
२७-संहाय-प्रत्याख्यान( दूसरों का सहयोग न रने ) से ( सहायपशक्साणेणं) ; 
जो साधु भण" या “संध मे दीक्षित होते ह, उनके लिए दूसरे साधु मे सद्योग लेना वर्जित नहीं टै । सहाव-ग्रत्यान्यानकाजो 
विधान है, चह एकं विरोष साधना है । उसे स्वीकार करने के पीछे दो प्रकार का मानस हो सकता है । एक वह जो भपने पराक्रभसे ही मपनी 


भीवन-चर्मा का निर्वह करना चाहता है, दुसरे सहायक का सहारा लेना नही चाहूता--परावलम्बी होना नही बाहता । दतरा वह्‌ जो सामुदागिक 


उतरञ्छयणं (उक्राध्ययन) २४१ अध्ययन २९ : सूघ्र ३६,४०,४१, 


जीवन के ममावातो मेँ अपनी समाधि को सुरक्षित नहीं पातता । सामुदायिक -जीवन मे कल, करोल आदि कषाय भौर वुम॑तुम-थोडा-सा अपराध 
होने पर्ने प्हलेह्ीरेसाकियाथा, तूसदारेसाही करता है", इस प्रकार बार-बार टोकना-येहो जते साधको एेसा नहींकरना 
च (हए, फिर भी प्रमादवक्ष वे एषा कर लेते है । हप त्थिति मं मानसिक--समाभि उद्यन्न हो जाती है । जो मुनि संध में रहते हृए मी स्वाबललम्बी 
हो जाताहै, किसी भीकायंके रए दूसरों पर निभ॑र नही होता, बहु समुदाय मेँ रहते हुए भी भेले का जीवन्‌ जीता है । उसे कर्‌, क्रोध 
आदि कषाय भौर पुम॑तुम आदि से सहज ही मुक्ति भिर जाती है । इससे प्रंयम ओर संवर बढता जाता है । मानसिक-समाधि भभग हो जाती 
है । सामुदायिक-जीवन मे रते हए भी भकेा रहने की साधना अहुत बड़ी साघना है । 


सूत्र ४० 
२८-भक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) से (मत्तपच्चक्खाणेणं) : 
भक्त-प्रत्याख्यान भमरण-मनशन का एक प्रकार है । दइसका परिणाम जन्म परम्परा का अत्पीकरण है । इसका हेतु माहार-त्याग का 


हृद-भध्यवसाय है › देष का आधार आहार भौर माहाश-विषयक भासक्ति है । आहार की आसक्ति गौर भहार--दोनों के स्याग से केवल 
स्थल देह का ही नही, भपितु सुम देह का भी बन्धन शिथिल हो जाता है । फलतः सहज ही जन्म-मरण की परम्परा अल्प हो जाती है । 


सूत्र ४१ 
२९-सदूभाक-परत्याख्यान ( पणं संबर सूप शरी ) से ( सम्भावपच्चक्लाणेणं ) : 

सद्माव-प्रस्याश्यान का अथं रमां रूप से होनेवाखा प्रत्यास्यान' है ।* इस अवस्था कौ पूरणं संवर या शंलेशी, जो चौदह गुणस्यान 
में भयोगी केषली के होती है, कहा जाता है । इससे पूरववर्ती सव प्रत्याश्यान इसलिए अपणं होते हैँ किं उने मौर प्रतयाश्यान करने कौ आव्यकता 
शेष रहती है । दस भूमिका में परिपूणं प्रव्याक्यान होता है । उसमें फिर किसी प्रस्याष्यान की अपेक्षा नहीं रहती । इसीरषए दते "पारमाधथिक- 
प्रत्याकष्यान' कहा गया है । दस भूमिका को प्राप्त भात्मा का फिर से आक्तव, प्रवृत्ति या बन्धन कौ भूमिका में प्रवेदा नहीं होता, इसक्तिए शसंके 
परिणाम को “अनिवृत्ति' कहा गया है । अनिवूत्ति' अर्थात्‌ जिस स्थिति से निवतन नहीं होता-- लौटना नहीं पडता ।> यह शुक्ल-ध्यान का 
तुयं चरण है । इस अनिवृत्ति ध्यान की दशा मे केवली के जो चार भधास्यकेमं विद्यमान रहते है, बे क्षीण हो जति ह-- महं (क्तरि केवलि- 
कम्मंसे सवेष का भावायं है । “केवलिकरम्मंसे' शब्द का पयोग इस सूत्र के अतिरिक्त भट्ठावनमे भौर इकसट्वं सूत्र मे भौ हना है । कम्मसे' 
शामः दकहस्तरषं भौर बहतरवे सूत्र में प्रयुक्त हुभा है । "कम्मंस' मे जो अंस" शब्द है, उसका अयं कमं-ग्रन्य की परिभाषा के अनुसार 'सत्‌'-- 
तिद्चमान है ।* 


१-श्‌ कृत्ति, वथ १८९ : ि 
 तवानिषद्डाध्ययसायतया संसाराल्यत्वापादनात्‌ । 
र~षही, चष ५०९; ॑ । 
तत सद्भावेन त्ववा पुलःकरणासंमवातयरभार्येन प्रतयास्यानं सदु भावग्रस्पास्थानं संवंसंवरश्या शेलेशीतियाचत्‌ । 
ॐ-बही, पत्र १८९ : 
न विचते निवृतिः-मुक्तिमघ्राप्य निवर्सनं भत्मिस्सव्‌ अमिशृत्ति शुद्ध्या जलुर्मभेदस्थं अमयति । 
४- कही, वेत्र ४८९: 
“कभ्यंस।' सि कालपर्थिकपरिमावया 5 पाशब्दस्य सत्यर्यादत्वात्‌ सत्कर्माणि केवलिघत्कमाजि--दोपम्राही भि क्षययति ; 


६१ 


उन्तरञ्कयणं (उन्तराध्ययन) २४२ अध्ययन २६. : सूष्र ४२ 


सूत्र ४२ 
३ ०-~-दत्र ४२; 


शान्स्याचार्य के अनुसार प्रतिरूप" बह होता है, जिसका वेश स्यविर-कतिपक मुनि के सरीखा हो ओर प्रतिषूपताः का अर्थं है (अधिक 
उपकरणों का त्याग ।'१ दस सूत्र पँ अप्रमत्त, प्रकट-लिङ्ख, प्रशध्त-लि्ः, विशुदध-पम्यक्छव, समास -पर-समिति, सवं प्राण-मूत-जोव -सत्वो में 
विदवसनीय सूप, अग्रतिलेख, जितरद्धिय भौर वियुनत रसमिति -पमः्ागत-परे महत्वपूर्णं पद है । बताया गया है करि प्रतिरूपता का परिणाम 
लाषव है । जो लचुभूत होता है, वह अप्रमत्त आदि हो जाता है । शान््याचायं के अनुसार प्रत्यक णद का अर्थ इस प्रकार है- 


अप्रमत्त-- प्रमाद के हतुं का परिहार करने वाका । 

प्रकट-लिङ्ख-- स्थविर-कल्पिक मुनि वेः रूप में समभः¡ जाने वाला । 

प्रशस्त-लिङ्ज-- जीव-रक्षा के हेतुभूते रजोहुरण आदि को धारण करने वाला । 
विशुद्ध-सम्यक्त्व-- सम्यक्त्व की विशुद्धि करने वाखा । 

समास-सत्व-समिति-- सत्त्व ( पराक्रम ) ओौर समिति ( सम्यङ्‌ प्रवृत्ति) को प्रात करे वाला । 
सरव प्राण-भूत-जीव-पतत्वौ मे विदवसनोय कूप-- किसी को भी पीड़ा नहीं देने के कारण सवक्रा विश्वाप प्राति करने वाला 
अप्रतिकेख-- उपकरण कौ अलयता के कारण अल प्रतिलेलन वाला । 

जितेन्दरिपि-- दन्यो को वश में रखने वाला । 

विगररुतपःसमिति-समन्वागत-- विपुलनप भौर समितिर्योँ का सर्वत्र प्रयोग करने वाला ।२ 


प्रतिरूपता वेः परिणामों को देषते हुए श्रतिरूप' का अर्थ 'स्यविर-कर्म्कि के सदश वेश वारा" भौर श्रतिष्टता' का जर्थं अग्निक 
उपकरणों का त्याग" सही नदीं लगता । मूलाराधना में अचेरुत्व को "जिन-प्रतिष्य' कहा है ।१ शजिन' अर्थात्‌ तीयेङ्कर भचेल होते है । 


“जिन' के समान सूप (लिद्ध) धारण करने बलि को “जिन-प्रतिरूप' कहा जाता है । प्रव्रचनमरोद्धार के अनुमार गच्छमें रहते हण 
भो जिन-कत्पिक जेते आचार का पालन करने वाला जिन-कल्पिक-प्रतिकूप' कहनाता है ।* यहो मी प्रतिषू का अर्थ यही--"जिन के समान वेष 


१ -बृहद्‌ वलति, पत्र ५८९ : 
प्रतिः---साश्य, ततः भरतोति ~ स्थविरकुत्यिका विप रूपं-वेषो यस्थ स॒ तया तटूमावस्तता तया--षिोप्ञरणपरिहार- 
रूपधा 1 

२-वही, पत्र ५८९-५९० : 


अप्रमसः' प्रमावहेतूनां परिहारत शसरेषां घांगीकरणतः, तथा श्रहृटलिङ्गः" स्थ विरादिकल्पक्वेग रतीति बिन्नायमानत्वात्‌, 
भशस्ततिङ्गः" जौवरक्षमहेतुः रजोहुरणादिधारकस्वाद्‌, 'विशुद्सभ्यक्स्वः सयाप्रतिपत्या सम्थक्तवविशोधनात्‌, तया सत्वं च-- 
आ पतस्ववेकल्यकरमध्यवसानकरं च, 'समितयश्च' ---उक्तरूपाः, 'समासाः'--परिपूर्णा यस्थ स समा्तसस्वसमि तिः, सूत्रे निष्ठान्तस्य 
्राङृतत्वात्यरनिषातः, तत एव सवप्राणमुतजीवसत्येषु विश्वसनीयरूपः तत्पीडपरिहारित्वात, 'भपशिकिह' सि धस्पार्ये नञ , ततोऽ 
रुपेक्ित इत्यल्पोपकरणत्वावत्पपरुपेक्षः. पठ्यते च--भष्यपडिकेहि' त्ति जितानि--बशोङृतानि यरिमितिप्रतययातकयंधित्‌- 
परिणामान्धथात्वेऽपीन्धियाणि येन स॒ तथा, विपृलेन--अनेकमेदतया विस्तीर्णन तपसा समितिभिष्व सर्ब विषथानुगतत्वेन 


विपुलानिरेष समन्वागतो --यु्तो विपुलतपःसमितिसमन्बागतश्चा पि मति । 
३-मूखाराधना, २।८१ : 


जिण पडिर्वं बीरिथायारो । 
४-प्रवचनतारोद्धार, माया ५४०, वृत्ति पत्र १२७ : 
जिनकतस्पिकप्रतिश्पो गच्छ । 


उच्रञ्छयणं (उत्तराध्ययन) २४३ अध्ययन २६ : सूत्र ४२ 


वाला' यानि जिन-कृल्पिक होना चाहिए । अप्रनत आदि स।रे विशेषणो पर त्रिचारक्रिथाजाएतो यहो असंगत र्णताहै। मूछाराषना में 
अचेता के नो गुण वतलाए हैँ वे इस सूत्र के अप्रमत्त आदि विशेषगों के बहुत निरूट है-- 


उत्तराध्ययन मुलाराधना 
(१) प्रतिरूपता का फल--लाघव अचेलक्रता का एक गुण--लाषव १ 
(र) अप्रमत्त विषय भौर देह युलो मे अनादर 
(३) प्रकट-लिन्ख नग्नता-प्राप्त> 
(४) प्रशस्त-लिद्ध प्रशस्त-लि ङ्गं " (भचेलकता उक्नौ के लिए विदित है जिका ङ्ग प्रशस्त है) 
(५) विशुद-सम्यग्स्व रागादि दोष-परिहरण५ 
(६) समाप्त-सस्व-समिति वोयवार१ 
(७) सवं प्राण-मूत-जौव-सत्वो मे विक्वसनीय रूप विष्वासकारी रूप” 
(८) अप्रविलेख अप्रतिरेखन < 
(६) जितेच्दिय सव-समित-करण (दन्दिय)* 
(१०) विपुलतपःसमिति-समन्वागत परीषह- सहन * ० 


उक्त तुनना से प्रतिरूपता का भर्थं अचेता" ह प्रमाणित होता है । अचे को सबल की अगेक्षा बहुत अप्रमत्त रहना होता है । उक्षके 
पास विकार को छिपाने का कोई साधन नहीं होता। जो अवेञहोता है, उपा लिङ्ग सहन ही प्रकट होता है 1 अवे उती को होना चाहिए, 
जिसका लिद्खं प्रशस्त हो--विकृत आदि न हो । अचेल व्यक्ति का सम्यक्व ओर आत्मा करा मेद-ज्ञन--विशुद्ध होता हे । समास-षत्व- 
समिति--भवेल सत्त्व प्रास्त होता है अर्थीत्‌ अभय होता है । इसको तुरना मूखारावना (२।८३) के गत-भयत्य' शब्दसेभीहो सकती है । समिति 
का अर्थ 'विविघ प्रकार कै आसन केरने वाखा" हो सक्ता है । अचे को निरप्िकारता प्रलस्त होती है, इसलिए वह्‌ सत्रका विद्वासपात्र होना है । 
अप्रनिरेखन अचेरता का सहज परिणाम है । अचेता से जितेन्द्रिय होने कौ प्रबर प्रेरणा मिलती है । अच होना एकर प्रकार का तप है । नम्नता, 
गीत, उष्ण, दंश-मशक-- ये परीषह सचे की अपेक्षा भवे को अधिक सहने होते ह ; इसक्िए्‌ उपङे विपुल तप ता है । इस प्रकार सारे पदो मेँ 
एक गृद्भुला है । उषसे भवेलकता के साथ उनकी कड़ी जुड जानी है । यहं मृलाराघ्रना (२।७७ से ८६ तक) को गाथापूं भौर उनङी विजयोरया 
वृति मननीय है । 

स्था्नाग में पच कारणो --(१) अप्रतिनध्ञन, (२) प्रप्त छाघव, (३) वेदवासिक रूप (४) तप-उकरण-संखोनता ओर (५) महान्‌ 
दृद्धिय-निग्रहु से भवचलक को प्रशस्त कहा है 1१ 
ये पाचों कारण प्रतिरूणता के परिणामो मे आए हूए है । अतः प्रतिष्णता का अर्य अचरत" करने में बहुत बड़ा भाधार प्रास होता है । 


१-पूलाराधना, २।८३ । 
२--वही, २।८६४ । 
३- वही, २।८६ } 
४-बही, २।७७ । 
१-बही, २।८५ । 
६-बही, २।५५। 
७-बही, २।८४। 
८-बही, २।८३ । 
६-षही, २।८६६। 
१० -बही, २।८५। 
११ -स्यानगि, ५५५५ : 
पंचहि उणेरहिं अचेलए पसत्ये मवति, तंञ --भष्पा पडला, छाधविए पसस्ये, रूबे वेसा सिए, छे अगुग्नाते, जिले हंदियनिगणै । 


ह उन्तरडभयणां त । (उक्तराध्ययन) २९५ अध्ययन २६: सूत्र ३,४४.४५४ ६.४८ 


सूत्र ० 


२३१-घ्त्र ४२; 
तीर्थङ्कर-पद-प्राति के जीक्त हेषु क्तलाणए गए हैँ 1 उनमें एक वेयावृत््य--सेवा भौ है । देखिए-साताघरममकया, अध्ययन ८ । 


सूत्र ४४ 
३२-सर्ष-गुण-सम्पन्नता से (सन्बगुणसंपन्नयाए) : 
आत्म-मुक्ति के लिए श्ञान, दक्षन ओर घारित्र-येतीन गुण प्रयोजनीय होत हैं । जब तके निरावरण सान, पूणं दर्शन (क्षायिक सम्यक्त्व) 
जौर पूर्णं चारित्र (सवं संवर) की प्राति नही होती, तब तक सवगुण-सम्पन्नता उपलब्ध नहीं होती । इसका अभिप्राय यह है कि कोरे ज्ञान, दर्शन 
याचारित्रक़ी पूर्णता से मुक्ति नहीं होती किन्तु जब तीनों परिपूर्ण हेति है, तमी बह होती है । पूनरावतंन, शारीरिक भर मानसिक दुःख -ये 
सब गुण-विकरता के परिणाम हैँ । सवं -गण-सम्पन्ता होने पर ये नहीं हेते । 


सूत्र ४५ 
३ ३--श्रत्र ४५): 
"वीतरागः स्नेह भौर तृणा की बंधन-परम्परा का विच्छेद कर देता है । पुत्र आदिमेंजौो प्रीति होती है, उसे स्नेहे ओर धन आदिक 
भ्रति जो लालसा होती है, उसे ¶ृष्णा' कहा जाता है । स्नेह भौर तृष्णा कौ परम्परा उत्तरोत्तर बढती रहती है, इसलिए दनके बंधन को अनुबन्धनं 
कटा गया है । 


सूत्र ४६ 
२३४-क्षमा से (खन्तीए) : 
शान्त्याचार्य ने क्षान्ति का अर्थ 'क्रोष-विजय' किया है।\ दम अथंके अनुसार यहा उन्ही परीषहों पर विजय पाने की स्थिति प्रा है 
जो क्रोध-बिजय से संबंधित है ।* क्रोधी मनुष्य गाली, वध आदि को नहीं सह सकता । क्रोध पर विजय पाने वाला उन्हं सह ठेता है । शान्ति 


का अथे यदि सहिष्णुता क्रिया जाए तो परीषद-चिजय का अथं व्यापक हो जाता है ) सहिष्णुता मे सभी परीषह पर विजय पाई जा सकती है । 
केवर गारी भौर वध पर ही नहीं । 


सूत्र ४ 
३५-घ्रत्र ४८: 
माया भौर असत्य तथा ऋजुना मौर सत्य का परर गहरा सम्बन्ध है । इस मूतर मे ऋज॒ना के चार परिणाम बताए गष है-- 
(१) काया कौ ऋजुता, (र) भाव कौ ऋजुता, (३) साषरा की ऋजुना ओर (४) अविसंबादन । 
| 0५ का परिणाम कका भते हो सकता है, सहज ही यहं प्रश्न होता है । उसका समावान स्थानांग के एक सूत्र में भिरुता है । 


१-हद्‌ बृत्ति, पत्र ५९० : ति 
क्षान्विः--क्रोधभयः । 

२--बही, पन्न ५९० : 
"परीषहान्‌' अर्वात्‌ चधादीम्‌ जयति । 
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चहँ कहा गया है--सव्य के चार प्रकार होते है-(१) काया की ऋजुता, (२) भाषा की छजुता, (३) भाव की ऋजुता भौर (४) अविसंवादन 
योग ।^ 
काया की क्रञुता-- यथा्थ-अथं को प्रतीति कराने वारी काया की प्रवृत्ति । वेष-परिव्तंन, अंग-विकार आदि फा भकरण । 
भाषा की ऋनता-- यथाथं-अरथं की प्रतीति कराने वाखी वाणी की प्रति । उपहास आदि कै निमित्त बाणी में क्रिकारन लाना । 
भाव की ऋजता-- जसा मानसिक चिन्तन हो वसा ही प्रकाित करना । 
भविसंवादन-योग-- किसी कायं का संकत्प कर उत्ते करना । दूसरों को न ठगना । 
इस सूत्र के भाधार पर कहा जा सक्ता है किं ऋजुता का परिणाम सत्य है । 


सूत्र ४६ 


२६ सूत्र ४९: 

कान्ति, मुक्ति, आर्जव भौर मादव--ये चारो क्रमशः क्रोध, लोभ, माया भौर मान कौ विजयके परिणाम है! देलिए- मूत्र 
९७-७० । 

जिसमें मार्दव का विकास होता है, बह जाति, कुल, बल, सूप, तप, श्रुत, लाभे भौर एेष्वयं--्न आठ मद-हेषुभं पर विजय 
पाकेताहै। 


सूत्र ५०-५२ 
२३७-सुत्र ५०-५२; 
भाव-सत्य का अथं अम्तरारमा की सा है । सस्य भौर शुद्धि में कार्य-कारण-माव ह । भाव कौ सवाई से भाव की विशुद्धि होती 
है । बावनवं सूत्र में योग-सत्य का उस्लेख है । उसका एक प्रकार मनः-सत्य है । सहज ही भाव ओौर मन का भेद समभने की बिक्ासा हेती 
है । इन्द्रिय से सूक्ष्म मन भौर मनसे सूक्ष्म भावं ( आत्मा का आन्तरिकं अध्यवसाय ) होता है । भन के परिणाम को मी भावकृष्टठा जाताहै किन्तु 
प्रकरण के अनुसार यहाँ सका अथं अन्तर-जात्मा हौ संगत है । 
करण-सत्य का सम्बन्ध भी योग-सत्य से है ! करने का भयं है मन, बचन मौर काया की प्रवृत्ति) फिरभी करने की विशेष स्थिति 
को लक्ष्य कर उसे योग-सर्य से पृथक्‌ बतराया गया है । करण-सत्य का अथं है विहित कायं को सम्थक्‌ प्रकार से भौर तन्मय होकर करना । योग - 
सत्थ का अर्थं है--मन, वचन भौर काया को अवितथ स्थिति में रखना । 
हन तीन सूत्रौ मे विशेष च्ंनीय पद "परलोगधम्मस्स आराहए' भौर 'करणसत्ति' हैँ । परसोक-धमं की आराधना का धर्यं यह है कि 
माव-सत्य से भागामी जन्ममे भीधमकी प्राप्ति सुलभ होती है । 


करण-शक्ति का भयं है-वे्ा कायं करते का सामथ्यं जिसका पहले कमी अध्यदसाय या प्रयल भी न किया गया हो । करण-सत्यता 
भीर करणशक्तिः के बमाव मे ही कथती भौर करनी मेँ अन्तर होता है । उन दोनो के विकसित होने पर मनुष्य “यवाबादी तथाकारी" बन 
जाता है। 


[ = ~ 


१-स्वा्नाग, ४।१।२५४ 
अरस्बिे सच्चे प० ते०-- कारव्कुयया, नानुष्कुवना, नाुण्डुवया, भविसंयायणा जते । 
६२ 
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सूत्र ^३-५५ 

३८ -सुत्र ५२३-५१५ : 

दन सीन द्रो भे गति के परिणामों का निरूपण है । गुति्ौँ तीन है--(१) मन-गुलि, (२) ववन-गुति, भौर (३) काय-गु्ति । 

जो समित ( सम्यक प्रत ) होता है, बह नियमतः गुम होता है भौर जो गुप होता है वह समित हो भौ सकता है ओर नहीं भी। 
अकश मन का निरोध करने वाखा मनोषुपत ही होता है भौर कुशल मत को प्रदृत्ति कलेवाला मपोपुत मीहोता है गौर समितमी। इती 
प्रकार भकु वक्न ओर काया का निरोध कलेत्राला वचो-गुप्त ओर काय-ुप्तही होता है त्था कुश वचन ओर फायाकी प्रव्रू्ति करने 
यासा वचन-गुप् लौर काप-गृ्ठ भी होता है भौर समित भौ । 

अकुशल मन का निरोध ओर कुशल मन की प्रवृत्ति का परिणाम एरृग्रता है । एङग्रता मेँ चित का निरोष नदीं होता ङ्िन्तु उक 
प्रवृत्ति अनेक भलम्बनों से हटकर एक आलम्बन पर टिक जाती है । जब एकाग्रता का अम्धापत पूणं परिपक्व हो जाता है तत्र नित्त का निरोध 
होता है 1 देचिए--सूत्र २५। 

अकुशल वचन के निरोध ओर कुशल वचन की प्रदृत्ति का परिणाम नि्विकार--विक्था से मृक्त होना है । निनियार' का अथं यदि 
निरविवार किया जाए तो वचन-गु्ति का अथं मौन करना चाहिए । बोलने कौ शच्छु। मे व्रिचार उत्तेत्रित होत हैँ मौर मोन से विचार-शूग्यता प्राप्त 
होती है ओौर जात्म-खीनता बहती है । 

काय-गुप्ति का परिणामं संवर बतलाया गया है । यरो प्रकरण के अनुक्षार संवर का अयं अङरशर कायिक प्रवृत्ति से समुत्पन्न आव 
का निरोधः दोना चाहिष्‌ । जब मक्रुशल आश्रव का संवरण होता है तत्र हिता आदि पापासरव निरदरहोनेखण जाति है। प्रवृत्ति का मुम्यकेद्ध 
काया है! इसलिए आस्षव भौर संवर का भी उसके साथ गहरा सम्बन्ध है । 

जिनभेद्रगणि के अनुकार मृन्ययोगणएफहीहै) वहूहे काथ-पोग।' वचन-योग ओर मनोयोगके योग्य-गुद्णलो ( माषावांणा ओर 
मनोकगंणा) का रहण काय-योगसे ही होता है । उसके म्थिर होने पर सहनहीसंवरहो जताहै) कायाकी चंवक्ताया मास्रबाभिमुषता 
के बिना वचन-व्यापार श्रौर मन कौ चंचलता स्वयं समाप टा जातीहे। 


सूत्र ५६-५८ 
२९- सूत्र ५६-४८ 

दन तीन सूरो मे समाधारणा का निरूरेण है । समाघारणा का मर्थ है--पम्यग्‌-ग्यवध्यापन या सभ्यग्‌-नियोजन । उक तीन प्रकार 
है (१) मन-समाधारणता--मन का श्रुत मे व्यवस्थापन या निपोजनः, (र्‌) वचः-समाधारणता--वचन का स्वाष्याय में व्यषस्थापन यां 
निमोजन‡ भौर (३) काय-समाधारणता--कायाका चारित्र कौ आराधना में व्यवस्थापन या नियोजन । 


१-विशेषावश्यक माप्य, गाथा ३५९ : 
कि पुण तणुसरभेण जेण मुह स वादइमो जोगो । 
मण्णह य स माणसिभो, वणुजोगो चेव य विमसो ॥ 
२-बरृहद्‌ शति, पत्र ५९२ : 
मनसः समिति-- सम्यग्‌ भादिति--नयोदयाऽगमामिहितिमावाभिष्याप््याऽवधारणा --ग्यवस्थापनं भनःसभाघारणा तवा । 
३-बही, पत्र ५९२: 
वाक्समाधारणया' स्वाध्याय एव वागिनिवेशना रिपिकया । 
उ-बही, पत्र ५९२॥ 
कायसमाधारणया" सयमयोगेषु शरीरस्य सम्यर्यकस्वापनख्यया । 
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मन को जलन (त्वोपासना) मे लीन करभे से एकाग्रता उतमन्न होती है । उससे शान-पर्यव (ञान के सूक्ष्म -पुक्ष्मतर रूप) उदित होते 
है । उन ज्ञान-पथेवों के उदय से सम्यग्‌ टष्टिक्ोण प्रात्‌ होता है भोर भिय॒या दृष्टिकोण समघ् होता है । वचन को स्वाध्याय (शग्दोपासना) में 
लगाने से प्रज्ञापनीय दरशन प्यव विशुद्ध बनते है--अन्यथा निरूपण नहीं हो पता । दर्शन को विशुद्धि क्ान-पर्यगोंके उद्यसे हो जाती है) 
इसीलिए यहां वाक साधारण अथात्‌ वचन के द्रा प्रतिपादनीय -दर्शन-पयंवो कौ विशुद्धि ही भमित है । वाक-साधारण दरलन-पर्यवों की विशुदि 
से सुलभ-बोधिता प्राप्त भोर दलंभ-बोधिता क्षण होती है । 

काया को संयम कौ विविध प्रदृत्तियों (चरित्रोपासना) में लगाने से चारि के पथेव विशुद्ध होते है । उनको विशुद्धि होतेह 
वीतराग-चारित्र प्राप्त होता है ओौर भन्त में मुक्ति । 


सूघ्र ५६-६१ 


४ ०-सूत्र ५९-६१: 

पर्ववर्ती तीन सूत्रों मँ ज्ञान दर्शन ओर चारित्र क पर्ववोंकौ शुद्धि को समाधारणा का परिणाम बताया गया है ओर इन तीन भुत्रो 
मे ज्ञान, दर्शन ओौर चारित्र सम्पन्न होने का परिणाम बतलाया गया है 1 

ज्ञान-सम्पन्नता-- यहाँ ज्ञान का अथं श्रुत (लास्त्रीय) ज्ञान' है । श्रुत-ज्ञन मे सब भावों का अधिगम (जान) होता है । इका समर्थन 
नंदरीसेभीदहोताहै।* 

“संधायणिज्जेः - जो भ्रुत-ज्ञान-सम्पन्न होता है, उमङ़े पास स्त्र-पमय ओर पर-समयथ के विद्वान्‌ व्यक्तिः भाते है ओर उपसे प्रश्न पूठकर 
भषने संशय उच्छिन करते हैँ । दसी दष्ट से श्रुत-ज्ञानी को 'संघातनीय'--जन-मिलन का केन्र कहा गया है ।२ 

दटेशी--शेटेदी शब्द शिका ओर शीकर हन दो रपो से व्युत्पन्न होता है : 

(१) शिला" से शेन ओर "शेल+ईश' से शेलेश होता है । शेलेश अथात्‌ मे-परवत । दले की भाँति अत्यन्त स्थिर अवस्था को दरेशी 
कहा जाता है । सेली" का एक संस्फृत सूप शंलपि भी किया गया है । जो ऋषि शेर कौ तरह स्थिर होता है, हृ शेलर्षि कहता है । 

(२) शीत का अर्थं समाधान है । जिस व्यक्तिः को पूरणं समाधान भिर जाता है-- पूणं संवर की उपरब्ि हो जाती है, बह शौर का 
ईश' होता है । शील+ईश~शीलेश । शीलेदा की अवस्था को शेलेशी कटा जाता है । शैलेशी का प्रयोग इकताकिसवं सूत्र र्मे मी भा चुका है। 


सूत्र ७१ 


४१-सुतर ७९ : 
ज्ञान, दर्शन भौर चारित्रकी विराधना राम, देर ओर मिथ्या-दर्शनसे होती है । दन पर विजय प्राप्त करने से ज्ञान, दर्षन, भौर चारित्र 
की आवना स्वयं प्रप्त हो जाती है) जो व्यक्ति ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र की आराधना करतादै, वहु आड कर्मोमें जो क्म-प्रनयि--धाति- 
कर्म का समुदय है, उकषे तोड़ डारता है । बह सर्वप्रथम मोहनीय-कमं कौ अटारईस प्रकृतिर्यो को क्षीण करता है । क्षीण करने का क्रम दस प्रकार 
है-- वह सवंप्रथम अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया भौर लोभके बहुल भागको अन्त्मृहूतं में एक-साय क्षीण करता है भौर उसके अनन्तवं भाग 
१-नेदी, सूत्र ५७: 
तस्म द्वो णं सुयनाणी उवडसते सभ्वकव्वाहं जागई पास, लि्तभो णं सुपनानी उबउसे सथं ठेसं जाह पास, काकभो णं 
सुयनाणी उवउसते सव्वं कालं जाणह पासद, भामो णं सुयमाणी उबरत्ते सख्वे माषे जाणई पास । 
२-शृष्द्‌ वरेति, एत्र ५९३ : 
श्वतमयपरसमययोः संघातलीयः--प्रमाणपुरवतया सीलनीयः स्वसतयपरतसमयतंधातनीयो मथति, इह च स्वसनववरसमवशग्वा्या 
तदं दिनः पुरुषा उज्यम्ते, तेष्वेव संशयादिभ्यवन्छेदाय मीलनसंभवात्‌ । 
३ -विशेषाबश्यक भाष्य, ३६८३-३६८५। 


अध्ययन २६ : सूत्र ७१ 
है भौर उसके अंशको 
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को मिथ्यात्व के पुद्गल में प्रक्षि कर देता है । फिर उन ्रह्षित पुद्गल के साथ मिध्यात्व कै बहुल भाग कोक्षीम करता 
सम्यग्‌-मिष्यालव में प्रक्षिप्त कर देता है । फिर उन रक्षिप्त पुद्गरो के साय सम्यक्‌-मिध्यात्व को क्षीण करता है) इसी प्रकार सम्यग्‌-मिष्याल्व 
के जंद सित सम्यक्त्व-भोह्‌ कै पृद्गलो को क्षीण करता है । तत्पक्ष्चात्‌ सम्यक्त्व-मोह ॐ अवदिष्ट पुद्गलो सहित भप्रस्याल्यान भोर प्रत्याक्यान- 
चुः (कोल, मान, माया, लोम) फो क्षीण करना शुरू कर देता हे । उसके क्षप-काल मं बह दो गति (नरक गति ओर तिच गति), दो आनुपूर्वी 
(लरकानपूर्वी मौर तियंचान्‌पूरवी), जाति-षतुष्क (कद्ध, दरीद्धिय, बरीन्िय ओर चतुरिन्दिय) आतप, उचोत, स्थावर नाम, वृक्षम नामि, साधारण, 
अपयप्त, निदरा-निद्ा, प्रचला-प्रचला ओर स्त्यानदधि को क्षीण करता है । फिर हने अवगेष को नपृ ्क-वेद मेँ रकित कर उसे क्षीण करता है ! उस 
अवरीष को स्तरी-वेद में प्र्षि्त कर उसे क्षीण करता है । उसके अवशिष्ट अंश की हास्यादि-षट्क (हास्य, रति, अरति, भय, शोक भौर जगृप्सा) 
ञं प्रकिप्त कर उसे क्षीण करता है । मोहनीय-क्म को क्षीण करने वाला यदि बह पुरुष होता है तो पुरूष-मेदके दो खण्डोंको भौर यदिस्त्रीया 
नपुसक होता है तो बहु भपने-भपते वेद के दो-दो लण्डो को हास्यादि पक के अवशिष्ट अंशा सहित क्षीण करता है । फिर वेद कै तृतीय खष्ड 
सहित संज्वलन क्रोध को क्षीण करता है । इसी प्रकार पूवौश सहित संज्वलन मान, माया ओर लोभ को क्षीण करता है ।१ 

यंत्र देखिरः-- 


कय 
(१) भनन्तानुबन्धौ चतुष्क (प्रोष, मान, मामा, लोभ) 
(२) पूर्वीश सहित भिथ्यात्व 
(२) परी. सहित सम्यग्‌-मिध्यात्व 
(४) पूर्वा श सहित सम्यक्त्व 
(५) पूर श सहित अप्रत्यास्यान ओर प्रत्याख्यान चतुष्क 
(६) पूर्वी श सहित नपुंसक वेद 
(७) पूर्वश सहित स्त्री-वेद 
(८) पूरणी ह सहित हास्यादि पटक 
(६) पूर्वी शष सहित पुरुष-वेद वेः दो खण्ड 
(१०) पूवष सहित संञज्बलन कोध 
(११) पूर्वा शच सहित संज्करन मान 
(१२) पूर्थाश सहित संञ्वलन माया 
(१३) पूर्वा सहित संजवलन लोभ 


अरिष्ट भश का प्रहोष 
मिथ्यात्व के पुद्गलों में 
सम्यग्‌-मिध्यात्व कै पुद्गलों मे 
सम्थन्त्व क पुद्गल मे 
अग्रस्यास्यान-चतुष्कः ओर प्रःयरास्यान-चतुषक मे 
नपूंसक-वेद में 
स््री-वेद मं 
हास्यादि षक (हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा) में 
पूष-वेद कै दो खण्डो मेँ 
तृतीय खण्ड के संज्वन क्रीध मे 
संज्वलन मान में 
संज्वलन मायामे 
संञ्बलन रोभमें 
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संज्वलन लोभ कै फिर संव्यंय खण्ड किए जाते है । उनमें मे प्रत्येक खण्ड को एक-एक अन्तमृहूं मे क्षीण किया जाता है । उनकी क्षम 
होतै-होते उनम से जो चरम खण्ड बचता है उसके फिर असंख्य सूद खण्ड होते टै । उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक-एक समम मे क्षीण किया नाता 
ह । उनका चरम संष्ड भी फिर असंश्य मूक्ष्म खण्डो की रचना करता है । उनमें मे प्रत्येक खण्ड को एक (एक समय में क्षीण क्रिया जाताहै। इस 
भरकार मोहनीय -कमं सर्वथा क्षीण हो जाता है । उसके क्षीण होने पर यथास्यात पा वीतराग-चारित्र की प्राति होती है । वह्‌ भन्तमूहतं तक रहता 
ह । उतके अन्तिम दो संमय जब दोष होते दै, तव पहले समय मे निद्रा, प्रचला, देव-गति, आनुपूर्वी, वैक्रिय-शरीर, वज-ऋषभ को शछठोकर रेष 
सब संहनन, संस्थान, तीर्यङ्कर-नाम कमं ओर भहारक-ताम कमं क्षीण हते हैँ । चरम म॒मय मँ जो क्षीण होता दै वह्‌ सूत्र मे प्रतिपादित है | जैसे-- 
पृबिध शानावरणीय, नव्‌-विष ददनार्वरणीय भौर पंचच-विध बन्तराय-ये सारे एकहीसायक्षीणहोतेहै। इसप्रकार श्रारों भाति के 
क्षीण होते ही निरावरण श्ान--केवल-ज्ञान ओर केवल दर्शन का उदय हो जाता है । 


?-डृहद्‌ बति, पत्र ५९४-५९६। 


उत्तरञ्भयणं (उन्तराध्ययन) २४६ अध्ययन २६ : ७१,७२-५द्‌ 


केवली होने के पदात्‌ भवोपग्राही (जीवन धारण के हेतुमूत)-कमं शेष रहते है, तब तक वह्‌ इस संसार मे रहता हं । इसकी काल- 
र्यदा जघन्यतः अन्तरमृहर्तं भौर उक््ृष्टतः देश-ऊन (नौ वपं कम) करोड़ पूवं की हे 1 इस अबयि में केवली जब तक सयोगी (मन, वबन भौर काया 
की प्रवृत्ति युक्त) रहता हे, तेष तक उसके ईरयापयिक-कम, का बन्ध होता हं । उसकी स्थिति दो समयक होती ह । उसका बन्ध गाढ्‌ नहीं 
होता-- निषत्त ओर निकाचित अवस्थाएं नहीं होती । इसीलिए उसे बद मौर स्पृष्ट ' कहा है 1 जिस प्रकार घडा आकाश से स्पृष्ट होता है, उसी 
प्रकार रर्यापथिक-कमं केवली की आत्मा से बद्ध-सपृष्ट होता है । जिस प्रकार चिकनी भित्ति पर फकी ह धूलि उससे स्पृष्ट मात्र होती है, उसी 
प्रकार ई्यापयिक-कमं केवटौ की आत्मा से स्पृष्ट मात्र होता है । प्रथम समयमे वह्‌ बद्ध-स्पष्ट होता है भौर दूसरे समय में वह्‌ उदीरिन" -- 
उदय-प्राप्त भौर वेदित--अनुभव-प्राप्त होता है । तीसरे समय मेँ वह्‌ निर्जीणं हो जाता है भौर चौये समय में वहु अकमं बन जाता है-फिर बह 
उसं शीव के कर्म-रू्प मैँ परिणत नहीं होता । 


सूत्र ७२-७३ 


५ २-सुत्र ७२-७३ : 
केवली का जीवन-काल जब अन्त्मूहत्तं मात्र शेष रहता है, तब वह योग-निरोध ( मन, वचन भौर काया की प्रवृत्ति का पूणं निरोध ) 

करता है} उसकी प्रक्रिया हस प्रकार्‌ है-- शुक्ल -व्यान के तृतीय चरण (ूक््म-क्रिम-अप्रतिपाति) मे वतेता हा वह सवं प्रथम मनोयोगका 
निरोध करता है । प्रति समय मन कै पुद्गल भौर व्यापार का निरोध करते-करते असंश्य समयो मेँ उसका पूणं निरोध कर पाता है । फिर वचन- 
योग का निरोध करता है । प्रति समय वचन कै पुद्गल ओर व्यापार का निरोघ करते-करते असंशय समयो मे उसका पूणं निरोध कर पाता टै । 
फिर उच्छ्वास -निश्वास का निरोध करता है । प्रति समय काय-योग के पद्गल ओर व्यापार का निरोध करते-करते भसंख्य समयो मे उसका 
पूर्णं ( उच्छुवास-निकष्वास सहित ) निरोध कर पाता है। ओपपातिकं मं उच्छबास-निदवास-निरोध के स्यान पर काय-योगके निरोध का 
उल्लेव है 12 

मुक्त होने वाखा जीव शरीर की अवगाहना का तीसरा भाग जो पोला होता है, उमे पूर्ति कर देता है" ओर आत्ाकी पदो भाग 
जितनी भवगाहना रह जाती है 1“ यह क्रिया काय-पोग-निगोध के अन्तराल में ही निष्पन्न होती है ।\ 

योग-निरोध होते ही अयोगी याष््टेशी उवरया प्रातह्ोजाती है । उसे अयोगी गृणस्थान भो क्हाजाताह। न विलम्बसे ओौरन 
शी्तासे, बित्तु मध्यम-भाव से पच हस्व-उक्से (-अ, €, उ, क्र, ल) का उच्चारण करने मे जितना समय लगता है, उतने समय तक 


१-विशेष जानकारी के सिए देदिए-- सूत्रहतांग, २।२, तेरह क्रिया स्थान । 
२-बृष्द्‌ बृत्ति, पत्र ५९६ : 

उदीरित का भयं उदय-परास है । किन्तु उरीरणा के द्वारा उदय.प्रा नही है । क्योकि बहोः उदीरणा होती ही नही-- 

'उदीरणाया स्तत्रासंमवात' । 
३-भौपपातिक, सूत्र ४२। 
४--विकेषावश्यक माप्य, गाथा ३०८३६ : 

देहतिमागो सुसिरं, तप्पुरणमो तिमागहीणोतसि । 

से जोगमिरोहेञ्किय, जाभो सिद्धोवि तदवत्यो । 
५-(क) उ्तराध्ययन, ३६।६४ । 

(ल) भोपपातिक, सूत्र ४३। 
६-{(क) विरोचायष्यक भाष्य, याथा २६८१: 

देह तिमागे च भुखत्तो' । 
(ख) बही, गाधा ३६८२; 
(तस्म स काय-जोग' । 
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अयोगी -अवस्था रहती है । उ अवस्था मे शुक्ल -ष्यान का चतुर्थं चरण--शसमुच्छिःन -क्रिथ-अनिवुत्ति' नामफ़ ध्यान होता है । वरहा चार अश्रा 
या भवोपग्राही-कमं एक साथ क्षीण हो जति ह । उषी समय ओदारिक, तजक ओर कार्मण शरीर को सर्वया छोड कर ऊ्रं-लोकान्त तक्‌ चा 
जाता है। 

यहाँ मृलपाठ मे ओरालिय -कम्माई' इतना हौ है ) तेजस का उल्ले नहीं है । बृहद्‌ वृत्तिकार ने उलभण से उपा स्वीकार किया 
है, ओपपातिक में तंज-शरीर का प्रत्यक्ष ग्रहण है ।२ 

गति दो प्रकार की होती है- (१) ऋज्‌ गर (२) वक्र । मुक्त-जीव फा ऊर््व॑-गमन ऋज्‌ प्रणी ( ऋजु आकाश प्रदेश कौ पक्ति ) भे 
होता है, इसलिए उसकी गति ऋजु होती है । वह्‌ एक क्षण में ही सम्पनदहो जाती है । 

गतिके पाँच मेद बत्तलाए गद्‌ है-- (१) प्रयोग गति, (२) तत गति, (३) वन्धन-करेदन गनि, (४) उपपात गति श्रौर (५) विहायो 
गति । विहायो रत्ति १७ प्रकार की होतो है । उपक प्रथम दो प्रकार हँ-- (१) स्पृशषद्‌ सति ओर (२) अन्द्‌ गति ।3 एक परमाणु वृद्गल दूरे 
परमाणु पुट्गणों वस्यो का स्पशकरते हर्‌ गति करताहै) उप्र गतिको श्छयूशद्‌ गति' कहाजताद्‌। ए परमाणु दूषरे परमाणु पुश्य व 
स्कंभोंकास्प्षकररते हृषु गति करताह, उप गरि को असमृशद्‌ गति' कहाजातादहं1* 

मुन-जीव अम्पृशद्‌ गति से ऊपर जाता है । शान्त्याचायं के भनुसार अस्पृशद्‌ गति करा अधं ग्रह नहीं है कि वह्‌ आक्राशप्रदेशो का 
स्पशं नहं करतः, क्रिनतु उपा अर्ध यह है कि व॑ह मृक्त जितने आकाश-प्देशों मे अवगाढ होना है, उत्ते हौ आकाश-परद्शो का स्पशं करता है । 
उनके अतिरिक्त प्रदेशो का नही“, इसरिए उसे 'अम्पृ्द्‌ गति" कहा मथा है । 

अभयदेव सूरि कै अनुसार मृक्त-जीव अन्तराचवर्ती आकाश-~परेशों का स्पशं करिए बिना ही ऊपर चा जाता है । यदि अन्तरालर््रनी 
आकार-प्रदैगो का स्श करता हूभा कह ऊपर जाए तो एक समय में बहु वहाँ पहुंच ही नहीं सक्ता ।* इमङ़े आधार पर अस्पृक्षद्‌ गति का अथ 
होगा... अर्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशो का श्यी करिए विना मोप्न तक पहुंचने वालाः । 

आवश्यक चूशि के अनुसार अग्पृश्षद्‌ गति का अथं यहं होगा किं मुक्त-जीव दुरे समयक स्शेनदींकस्ता, एकं ममधर्मेही मोक्ष 
स्थान तक पहु जाता है) * करिन्तु तग समणणं अविगहेणं' पाठ को उपस्थिति में यहं अथं यहाँ भमिप्रेत नहीं है 1 

नान्त्याचायं ओर अभयदैव सूरि द्वारा छत अर्थं इम प्रकार है -(१) मृक्त-जीव स्वावगाद आकाश-प्रदेशों से अतिरिक्त प्रदेशों का स्पा 
नहीं करना हुभ्रा गति करता है ग्रौर (२) अन्तराखव्ती भाकशि-प्रदेशों का स्ीकरिए विनाहौ गतिक्लाहै। ये दोनों ही श्रथ घटित हो षकते दै । 

उपयोग दो प्रकार का होता है--(१) साकार ओर (२) अनाकार । जौव साकार-उपयोग रयात्‌ ज्ञानको षारा मेह मुक्तं होता है । 


१-बृहद बुत्ति, पत्र ५९७ : 
ओषा रिककामणे शरीरे उपलक्षणस्वात्तेजपं च । 
२-ओपपा तिक्त, सूच्र ४३॥ 
२ - प्रज्ञापनापद, १६। 
४ -वही, १६। 
५--वृहद्‌ वृति, पत्र ५९७ : 
अध्पृशद्गतिरिति, नायमर्यो यथा मायमाकाश्रदेशान्न स्पृशति भपि तु यावत्सु जीदोऽवगावृस्तावत एव सृशति न तु वतोऽ- 
तिरिक्तमेकमपि प्रदेशम्‌ । 
२ -मौपप तिक, सूत्र ४२३, बृत्ति प्र० २१६ : 
असृणन्ती--सिढपत्तरास्रदेशान्‌ तियस्य सोऽ्छृशद्गतिः, भस्तरासप्रदेशसयरने हि नेकेन समयेन तिद्ध; इष्यते च तत्रैक एव 
समयः, य एव चायुप्का दिकमणां क्षयसमयः स एष निर्वाणसमयः, अतोऽन्वराले समयानतरस्यामावादनतरासप्देशाना मलंस्यशनमिति ॥ 
७-आवरयक चूणि : 
भफुसमाणगती वितियं समयं ण फुसति (अभिधान राजक, भाग १, १० ६७१५) । 


अध्ययन ३० 
तवमग्गगदं 
ङ्टोक ७ 
१- बाह्य ओर आभ्यन्तर ( बाहिरब्भन्तरो ब ) : 
स्वन्प ओर साभम्रौके भाधार पर त्पकोदो मागोंमें विभक्तं क्रिया गया है-(१) बाह्य ओर (२) आभ्यन्तर । बाह्म-तप-- 
अन्न आदि ---निम्ने कारणों से बाह्य-तप कहृखाते है - 
(१) इनमे बाहरी दरयो कौ अपेक्षा होती दै-- अशन जादि द्रव्यो का त्याग हता है, 
(२) वे सर्व॑-साघारण कै द्वारा तपस्या के रूप मं स्वीकृत होते दै, 
(३) उनका प्रत्यक प्रभाव शरीर पर भविक होता है गौर 
(४) वे मुक्ति के बहिरंग कारण होते हैँ |” 
मृलागाधना के अनुसार जिसके आचरण ते मन दु्कृनके प्रति प्रृत्तनहो, आंतरिक-लपके प्रतिं श्रद्धा उत्पननहो ओर पूरव॑गृहीत 
योगों (---म्बध्यय आदि योगों या त्रत विजरो) कोहानिन दहो, वहु बाह्य-नप' होता है ।२ 
अरम्पन्तर -तप--प्राय्िचत्त आदि-- निम्न कारणोँसे फते कहलति है : 
(१) दनमे बाहगी द्रव्यो कौ अपेक्षा नहीं होती, 
(२) वे विशिष्ट व्यक्तियों के हारा ही तप-ल्प में स्वीद्रत होते है, 
(३) उनका प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तःकरण मँ होता है ग्रौर 
(४) वे मुक्तिः के अन्तरंग कारणं होते हैँ}: 
महपि पतद्मलि ने भौ योग के अंगो को अन्तरगण भौर बहिरग--द्न दो भागोंमें विभक्त क्रिणाहै। व्राणा, ध्यान भौर समाधि-- 
चे पर्ववर्ती यम आदि पांच साधनोंकी अपेक्षा अंतरंग ह । निर्वीजि-योग कौ अपन्नावे बहिरंगभीदह।* दपक्रा फलिनां यहहैकियम आदि 
पांच अंग बहिरग द भौर धारणा त्रादि तीन अंग अंतरंग भौर बहिरण दोनी है । नित्रीजि-यो केवर अंनरग है| 


१-बृहद्‌ युत्ति, पत्र ६०० । 
२-मूलाराधना, ३१२३६ : 
सो णाम बाहिरतवो, जेण मणो दुकडं ण उद्रुदि। 
जेण य सड्ढा जायदि, जेण य जोगा ण हापंति ॥ 
३-बरृ्द्‌ वंति, पश्र ६००: 
बाह्य ' बाहद्रम्यापेक्षत्वात्‌ प्रायो मुक्त्या सिबहिरज्गत्वाच्च `अम्थन्तरं' तद्विपरीते, यदिवा (लोकप्रलीतत्वातकुतो चिकेश्च स्वामि- 
प्रायेमासिष्यमानत्वाद्ाह्य तरितरस्वाम्यन्तरम्‌, उक्तश्च -- 
“लोके परसमयेषु च यर्रथितं तत्तपो मवति बाह्यम्‌ । 
माभ्यन्तरमप्रथितं कुशलजनेनेव तु ग्राह्यम्‌ 11" 
अन्ये त्वाहुः--प्रायेणान्तःकरणऽथापारङूपमेवाभ्यन्तरं, बाह्य त्वन्ये" ति । 
४-वातञ्ल योगदशषन, ३।७-८ ; 
त्रयमन्तरङ्ग पूर्जम्यः । तदपि बहिरङ्गः निर्बीजस्य ॥ 
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ाह्क-तप के प्रचार 
बाह्म-तप के छह प्रकार है-- (१) अनक्षन, (२) भवमौदय, (३) ष्रि संक्षेप, (४) रस-परित्याग, (५) कायकरण भौर (६) विविक्त- 
हाय्या । 
जाह्म-तध के परिणाम 
बाह्य -तप के निम्न परिणाम होते है-- 
(१) मुख कौ भावना स्वयं परित्यक्त हो जाती है) 
{२) शरीर णृगदहोजाताहै। 
(३) आत्मा संवेग में स्थापित होती है । 
८८) दन्द्रिय-दमन होता है! 
(५) समाधि-योग का स्पश होता है । 
(६) वीयं-शक्ति का उपग्रोग होता है । 
(७) जीवन की तृष्णा विच्छिन्न होती है। 
(८) संकटेन -रदहितं दुःत-भावना (कष्ट-सदहिष्णुता) का भ्याम होता है । 
(€) देह, रस ओर सृ का प्रतिबंध नहीं रहता । 
(१०) कषाय का निग्रह होता है। 
(११) विषथ-भोगों के प्रति अनादर (उदासीन भाव) उत्वन्न होना हे । 
(१२) समाधि-मरण का स्थिर अभ्यास होता है । 
(१३) आत्म-दमन होता है । आहार आदि का अनुराग क्षीण होना है । 
(१५) आहार-निरादता-- जहार की अभि्ापा के त्याग का अभ्यास होना है । 
(१५) अग्दि बदृतौ हे । 
(१६) साभ ओर अन्यभ में सम गहने का अभ्यास सधता है । 
(१७) ब्रह्मचयं सिद्ध होता है । 
(१८) निद्रा-तिजय होती है । 
(१६) ष्यानक्ी टता प्रामहोतो है) 
(>०) विमुक्ति (विशिष्ट त्याग) का विकास होना है । 
(२१) द्पंका नाश होता है । 
(२२) स्वाध्याय-पोग कौ निर्विघ्रता प्राप्त होनी है । 
(२३) सुख-दुःख में सम रहेनं की स्थिति बनती दै । 
(२४) आमा, कुर, गण, शासन--सवकी प्रभाकना होती है । 
(२५) भारस्य व्यक्त होता है । 
(२६) कममर का विशोषन होता है ! 
(२७) दुरो को संवेग उक्यनन होता दै । 
(२८) भिध्या-दष्टियो मे भी सौम्यभाव उत्पन्न होता है । 
(२६) मुक्ति-मागं का प्रकाशन होता है । 
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(३०) तीरथङ्कर कौ अज्ञा की भाराधनाहोतीहै) 

(३१) देह-लाघव प्राप्त होता है । 

(३२) शरीर -स्नेह का शोषण होता है । 

(३३) राग आदि का उपशमं हतां है । 

(२४) आहार की परिमितता होने मे नीरोगना बहनी है । 
(३५) संतोष बढ़ना है 1 


नाह्ल-तप के प्रयोजन-- 

(१) अनशन के प्रयोजन : (क) संयम-प्रात्ति, (ख) राग-नाश, (ग) कर्म-मन विशोधन, (घ) सद्ध्यान को प्रापि प्रौर (डः) शास्त्राम्यास । 

(२) अवमौदयं के प्रयोजन : (क) संयम मे सावधानता, (ख) बात, पित्त, श्लेप्म आदि दोषां का उपकामन श्रौर्‌ (ग) ज्ञान, ध्यान 

आदि की सिद्धि) 
(३) वृत्ति-संभेप के प्रयोजन : (क) भोजन-सम्बन्धी आका प्र अंकुश श्रौर (व) भोजन-मम्बन्धौ संकल्प -विकल्प भर चिन्ता का 
नियंत्रण । 

(४) रस-परित्याग के प्रयोजन : (क) इन्दिय -निग्रहः (ख) निद्रा-विजय प्रौर (ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि। 

(५) विविक्त-शग्या कै प्रयोजन : (क) बाधाओं से मुक्ति, (ख) ब्रह्मचर्य-सिद्धि प्रौर (ग) म्बाध्याय, ध्यान की सिदि। 

(६) काय-क्टेश बे प्रयोजन ` (क) शारीरिक कष्ट-सहिष्णुता का स्थिर अम्धास, (ख) तारीरिक मुृ्वको वाञ्छाम मनिः भौर 

(ग) जन-घम की प्रमावना ।> 

आम्यन्तर-तप्र के प्रक्रार--- 

भाम्यन्तर-तप के छह प्रकार है-- (१) प्रायरिचत्त, (२) विनय, (३) वंयाव्रृन्य, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान ओग (६) व्युत्सगं । 
जाम्यन्तर-तप के परिणाम-- 

भाव-गुद्धि, चंचलता का अभाव, शल्य-मुक्ति, धामिक-टढ़ता आदि प्रायश्चित्त के परिणाम षै 12 

ज्ञान-लाभ, आचार-विशुद्धि, सम्यक्‌-आाराधना आदि विनय कै परिणाम है ।“ 

चित्त-समाधि का लाम, ग्लानि का अभाव, प्रवचन-वात्सल्य आदि वयादरृत्य के परिणाम ट 1 

भ्रज्ञा का अतिशय, अध्यवसाय की प्रशस्ता, उत्कृष्ट संवेग का उदय, प्रवचन कौ अविष्दिनता, अनिचार-विशुद्धि, सदेह्‌-नाश, मिच्या- 
वादियों के भय का अभाव आदि स्वाध्याय के परिणामहै।* 

कृपाय से उतपन्न ईष्यी, विषाद, शोकं आदि मानसिक दुःखो से बाधित त होना) सर्दी, र्भी, भूल, प्यास आदि शरीर कौ प्रभावित 

करने वाले कष्टो से बाधित न होना ध्यान कै परिणाम 1 


१-भूलाराधना, ३।२२७-२४४ 1 
२-तरषार्थ, ९।२०, श्ुतसागरोय बृत्ति । 
३--कही, ९।२२, शृतसागरीय कृत्ति । 
४-ही, ९।२३, शरुतसागरीय कृसि 1 
५-बही, ९२४, शतलाशरीप वुत्ति । 
६-बही, ९।२४, श्ुतसाणरोव धृति । 
७.-ध्यानशतक, १०५-१०६ 


६४ 


उन्तरऽमयणं (उत्तराध्ययन) २५४ अध्ययन ३० : इलोक ७,६ 


निर्म॑मल, निर्भयता, जीवन के प्रति अनाषक्ति, दोषों का उच्छेद, मोक्ष-मां मँ तसरता आदि पतरम के परिणाम है 1 ` अाम्यान्तर- 
तप क प्रयोजन स्पष्ट है 1 


ङ्खोक & 
२-इत्वरिकि ( हत्तिरिया र ) : 


जौपपातिक (सूत्र १६) में हत्वरिक के चौदह प्रकार बतलाए गए है-- 


(१) चतुर्थं भक्त-- उपवास । (८) अर्धमासिक-भक्त-- १५ दिन का उपवा । 
(२) षष्ट-भक्त-- २ दिन का उपवास। (६) मासिक-मक्त--- १ मासका उपवास । 
(३) भष्टम-मर्त-- ३ दिन का उपवास । (१०) दमासिक-भक्त--- २ भास का उपवास । 
(४) दशम-भक्त--- ४ दिन का उपवास । (११) त्रेमासिक-मक्त-- ३ मास का उपवास । 
(५) दादश-भक्त-- ५ दिन का उपवास । (१२) चतुरमापिक-भक्त--- ४ मासका उपवास । 
(६) चतुदश -भक्त-- ६ दिन का उपवास । (१३) पंचमासिक-भक्त-- ५ मास का उपवाप्त । 
(७) षोड-भक्त-- ८ दिनि का उपवास ! (१४) छहमासिक-मक्त-- € मासा का उपवास । 


दृत्वरिक-तप कम से कम एक दिन भौर अधिक से अधिक्र ६ मासतक काहोताहै। 

प्रस्तुत प्रकरण में ्त्वरिक-तय छट प्रकार का बताया गवा है--(१) श्रणित्य, (र) प्रतरत्तप, (३) घनन्‌, (¢) वर्गं तप, 
(४) बरग-वग तप भ्नौर (६) प्रकीर्णं तप । 

(१) भणि तप --उपवास से लेकर छह मास तक क्रमपूवक जोत क्रियाजतताहै, उतेधेणितता कहा जाता है । दसकी अनेक 
अवान्तर श्रेणियाँ होती हैँ 1 जेते --उगवास, बङा-प्रहदोप्दोंका श्रेणितपहै। उपवास, मेका, तेचा, चोगा- परह चार्‌ परो का श्रेणि 
तप । 

(२) प्रतर तप--एकष्रेणि तप को जितने क्रम -प्रकारोसे कियाजा सकताहै, उन सव क्रम--प्रकासौ को मिनानेसेप्रतर-तप 
होता है । उदाहरण स्वरूप उपवाय, वेला, तेना ओर्‌ चोखा--इन चार पुद्रोको श्रणिलं। इवे निपरिक्िन चार क्रम वकार 
बनते है-- 





0/4 ् 


तेम | ` जहा 


चोला उपवास 


उपवास बरैल 


बेला तेय ॥ 





मह प्रतर तप है । इसमे कुल पदो की संश्या १६ है । दस तरह यह्‌ तप भ्रेणि को प्रोणि-पदो से गुणा करने से बनता । 
(३) धन तय--भितने पदो की श्रेणि ह, प्रतर को उतने पदों से गुणा करे से घन तप बनता है । हँ चार पदों कीश्रेणि है । अतः 
उपयुक्तः प्रतर तप को बार से गृणा केरने से अर्थात्‌ उति चार बार केसे षन तप होता है । घन तप के ६४ पद बनते है । ति 


~~~ = 


{-तर्वाथ, ९।२६, भू तसागरीय बृत्ति । 
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(४) वं तप--घनं को घनसे गणा करने पर वर्गं तप बनता है अर्थात्‌ घन तप को ९४ बार करनेमे वर्गं तप बनता है। हसक 
६४०८६४-४०६९६ पद बनते है । 

(५) वर्गे-वगं तप--वर्गं को वर्गं से गुणा करने प्र बर्ग॑-वगं तप बनता है अर्थात्‌ वगं तप को ४०६६ बार करने से वर्ग-वगं तप बनता 
है । इसके ४०६६५४०६६ १६७७७२१६ पद बनते है । 

(६) प्रकीणें तप-- यह पद श्रेणि आदि निचित पदों की रचना बिना ही अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। यह अनेक 


प्रकार का है। 
शषान्त्याचायं ने नमस्कार-षहिता भादि तथा यवमध्य, वजखमध्य, चद्द्र-प्रतिभा आदि तपो को प्रकीणं नप के अन्तर्गत माना है ।? 


इखोक ११ 


३-नाना प्रकार कै मनेवाञ्छित फल देने वाला ( मणदच्छियचित्तत्थो ग ) : 


टीकाकार से इसका अथं 'मनो-त्राञिछित विचित्र प्रकार का फल देने वाला' किया है ।र फल-प्राति के लिए तप नहीं करना चाहिए, , 
टीकाकार का अर्थ दस मान्यत्ता का बिरोषी नहीं है । भगडच्छियचित्तत्थो' यह वाक्य तपके गौण फत्का सुच्कर है। आगम-साहित्य मे दस 
प्रकार करे अनेक उल्येव मिते हैँ । इसका अथ मन इन्त विचित्र प्रकारसे किया जनिवारा तपः मीहो सकताहै। 


देखोक १२-१३ 

४-्लोक १२-१३ : 

दून दो श्लोकों में मरण-काल-भावी अन्न का निरूपण है । ओपपातिक मे उसके दो प्रकार निर्दिष्ट है-- (१) पादपोपगमन ओर 
(२) भक्त-प्रत्याश्यान ।3 

पादपोपगमन नियमतः अप्रतिकमं है भौर उसके दो प्रकार ६-(१) व्याघात मौर (२) निर्ग्यीघात । 

मक्त-प्रतयाश्यान नियमतः सप्रतिकमं है ओौर उसके भी दो प्रकार है--(१) व्याघात ओौर (२) निर्ग्यघात । 

समवायांग में इस म्मनकशन के तीन प्रकार निर्दिष्ट है--(१) भक्त-परस्याष्यान, (२) ईगिनी ओर (३) पादपोपगमन ।४ 

प्रस्तुत अध्ययन मे मरण-कार भावी अनदान के प्रकारो ( मक्त-प्रत्याग्यान आदि ) का उतल्केल नहीं ह । केवलं उनका सात विभागों 
से विचार फियागयादहै। 


१-श्रहद्‌ धसि, पत्र ६०१ ; 
तथच समस्कारसहिता रि पूवपुरषाचरितं यवमध्यव्रमध्यचन्प्रतिमादि च । 

२-बही, पत्र ६०१ : 
मनसः--चि्तस्य ईम्सिति--दृटरिखन्रः--अनेकपरकारोऽधः-- स्वर्गापवर्णा दिस्तेलोलेश्या दिर्षा यस्मा तत्मनर्ईष्वितचित्राणं ज्ञाठ्यं 
नवति) 


३-आोषपातिक, सूत्र १९ । 
५४-संक्थायांग, संपवाय १७। 
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(१) सविच्वार (२) सपरिकमः (३) निर्हार 
हख्न-चलन सित शुश्रूषा या संलेषना-सहिन उपाश्रय से बाहर गिरी कंदरा आदि एकान स्थानों म 
किया जाने वादा । 
(४) अविचार (५) अपरिकरमं (६) अनिर्हारि (८) आहारन्देद + 
स्विरता युक्त शुश्रषा या संले्ना-रहिन उपाश्रय मं क्रिया जाने वाला । 


भक्तपरत्यास्यान मे जल-वजित त्रिविध आहार का भी प्रत्याव्यान किया जाता ओर चतुर्विध आहार काभी। दृंगिनी भर 
पादपोपगमन-- दन दोनो मेँ चतुविध आहार का परित्याग किया जाना है 1 

भक्त-प्रत्याख्यान अनशन करने वाखा अपनी इच्छा के अनुसार आ-जा सकता ह । गिनी अनन करन वाला नियतन प्रदेश में इधर- 
उधर आ-जा सकता है, किन्तु उसमे बाहर नटी जा सक्ता है । पादपोपगमन अनकशन करने वाता वृक्ष के समान निश्चष्ट होकर लेटा रहता है-- 
या जिस आसन मे अनशन प्रारम्भ करता है, उसी आसन में स्थिर रहता है--हलन-चटन नहीं करतां । 

भक्त-प्रत्यास्यान अनक्षन करने वाला स्वयं मी अपनी शृघ्रूषा करना हं ओर दरूमरोमे भी करवाना है । दंगिनी अनक्षन करने वा 
दूसरों से शुध्रषा नहीं करवाता, जन्तु स्वयं अपनी शुधरुषा कर्‌ सकता है । पादपोपगमन अनयन करते वादा अपने शरीर की दश्रषा नस्त्रयं कणता 
है भौर नं किसी दूसरे मे करवाता है । 

शान्त्याचार्यं ने निरि भौर अनिहौरि--ये दोनो पादपोपगमन वे प्रकार बततलाण है ।> क्कनतृ ग्धा म यदो प्रकार भक्त-्रत्यास्यान 
के भीकिएगएषहैं।3 

दिगम्बर जाचार्य दिनकरो जोर जनङ्गान 

१ -भक्त-प्रत्याख्यान : 

उनके अनुसार भक्त-प्रत्यास्यान अनशन के दो प्रकार है--.(१) सविचार श्रौर (८) अविचार । ८ 

जो उत्साह--बल्य॒नः ह, जिसकी मृत्यु तत्काल होने बालो नही है, उन मुनि के भन-प्रत्यास्यान को "विचार भक्त-प्रत्माच्यण' 
कहा जाता है 1" दसका अहं, छग जादि ८० प्रकरणं द्वारा विचार क्रिया गया है।४ 


१-ग्रहद्‌ वृत्ति, पत्र ६०२-६०३ : 
सह परिकमणा--स्थाननिषदन्वम्बतना दि विश्रामणा दिना ख वत्ते यत्तसपरिकमडपरिकम च तद्िपसेतम्‌-- यद्रा परिम. 
संलेखना सा यत्रासि तस्सपरिकम. तद्धिपरोतं त्वयरिकम । 
२-बृहद बलि, पत्र ६०३ : 
एतच्छ प्रकारदरयमपि पादषोपगमन विषयं, लखप्स्ताव एवागमेऽस्या मिधानान । 
३-स्यानांग, >1४, १०२: 
पामओवगमणे दुविहै पं० तं०--णहारिमे चेव अनीहा रमे चेव णिपमं अप रिककमे - 
भसपण्चक्छाणे बुतिहे पं० तं०--णीहारिमे चेव अणीहा रिम चेव णियभं सप दिककमे 
४-भुलाराधना, २।६५ : 
बु विह तु ससपस्चक्लाणे सरिकारमध भविचारं । 
भू-वही, २।६५ : 
सविच्ारमणागाहे, मरणे सपरक्कमस्स हवे 


६-बही, २।६६ : 


सविखारमसपच्चक्ला णस्सिणमो उथक्कमो होर । 
तत्य च सुंलपदाईं, चतां हो ति णेयादं ॥ 
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मृत्यु की जाकस्मिकं संभावना होने पर जो भक्त-प्रत्याश्यान किया जाता है, उसे अविचार भक्त-प्रत्यास्यान' कहा जाता है )+ उसके 
तीन प्रकारै: 

(१) निर्ध : जो रोग ओौर आतंक से पीडित हो, जिसका जंवाबल क्षीण हो भौर नो दूसरे गण मेँ जाने में असमर्थं हो, उस मुनि 
के भक्त-प्रत्याख्यान को “निरुद्ध अविषार भक्त-प्रत्याख्यान' कहा जाता है 12 

जब तक उसमें बल-वीयं होता है, तब तक अपना काम स्वयं करता है ओर जब वह्‌ असमर्थहो जाता है, तब दूसरे मुनि उसकी 
परिष्प करते हि । 3 जंघाबल क्षीण होने पर अन्य गण में जाने में असमय होने के कारण जो मुनि अपने गण ्मँही निरुद रहता है, उसके भक्तः- 
प्रत्यास्यान को 'अनि्हौरि' भी कषा जाता है ।५ इसमें अनियत विहार आदि को विधि नहीं होती, दिए उसे भविचार' कहा जाना है । 

निमद्ध दो प्रकार का होता है--(१) जन-ज्ञात ओर (२) जन-अज्ञात ।४ 

(२) निरुद्ध तर : मृत्यु का ताक्तालिक कारण (सपं-दंश, अम्नि आदि) उपस्थित होने प्र तक्ताल भक्त-प्रत्या्यान क्या जाता है, 
उसका नाम निषख्दतर है । बल-वीयं की तताल हानि होने पर वह पर-गण मे जाने मेँ अत्यन्त असमथ होना है, इसलिए उम॒का अनशन निरद्रतर' 


कंहुलाता है । यह भनिहीरि होता है ।* 
(३) परमनिरुद्ध : सर्प-दंश्त आदि कारणों से जब वाणी रक जानौ है, उस प्थिति के भक्त-प्रत्याख्यान्‌ को “परमनिर्ट' कटा 


जाताहै।ः 


२-इंगिनी : 


दसं अनशन की अधिकांदा धिधि भक्त-प्रतयाख्यान के समान दह्ोती हि! केवल इतना विनेषदहोता है कि दुंगिनी मनक्षन करने 


१-सूलाराधना, ७।२०११ : 
तत्थ अविच्लारमस-पद्णा मरणम्मि होह आगाढो । अपरककम्मस्स मुणिणो, कारुम्मि असंपृहुलम्मि ॥ 
२~-बही, ७।२०१३ : 
तस्स भिरं मणिदं, रोगादकेहि जो समभिभूबो । जंधावलपरिहीणो, परगणगमणम्मि ण समरो } 
३-बही, ७।२०१४ : 
जावय बलविरिपं ते, सो बिहश्दि ताव निष्पड़ीयारो । 
प्श्छा विहरति पडिजमिज्जतो तेण समणेण ॥ 
४-वही, ७।२०१५; 
हय सष्णिरडमरणं, मणियं अणिहारिमं अवीर । 
सो चेव जधाजोरणं, पृण्बुतविधी हवदि तस्स ॥ 
५-वही, ७।२०१५॥। 
६- बही, ७।२०१६।१७ : 
बुषिधं तं पि अणीषहारिमं, पगासं च भण्यगासं च 1 
जणणादं च पगासं, ददर च जणेण अण्णादं ॥ 
सथयत्स वित्तसार, लितं कालं पडुर्च सजणं बा । 
सण्म्मि प॒ तारिसयम्मि, कारणे प्यास तु ॥ 
७-बही, ७।२०२१ : 
एषं णिर्डवरयं, जिदिमं मजिहारियं अशीर । 
सो चेव जधाजोभो, पुम्बुलविधी हदि त्स ॥ 
य-वही, ७१२०९२२ : 
वालाषिएहि जदया, मक्ता होज निक्लुनो वाया } 
ठ्वा पर्मजिष्दं, भणिदं मरणं अश्ारं।॥ 
६५ 
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वाखा दुरे मृनियो से सेवा नहो ेता, अएना कामस्वयं करता है उपमं होने प्र्‌ भी निध््री-प्मं होना है-प्रकार-रहित उम 
पहता है ! : 
२-प्रायोपरमन : 

दमे तृणसंम्तर { षास करा ब्रि्ठौना ) नहों क्रिथा जाता, स्वयं परिचर करना भौ वर्जित होना है, यह म॒व्था अगरिकमं होता हे।' 

भवत्‌ प्रत्याख्यान में कशागीरिक परिचये स्वयं को जातीहै, दूमरोसे कराई मभौ जानी दै । दंभिनी मेँ वह्‌ स्वयं की जानी है, दषस 
से नहीं कराई जाती । प्रायोपगमन मे वह्‌ न स्वयं कौ जाती है भौर न दरो म कराई जानी है ।* 

प्रायोपगमन अनशन करने वाला शरीर को इतना कृश कर केता है कि उगके मल-मृत्र आदि होति ही नहीं 1" वह अनन करते समय 
जहाँ अपना शरीर रिक्रादेनाहै, वही स्थिर-भावगे टिकरा र्हताहै। टपप्रकार वह निप्परति-कम होता द्वै। व्ह अचर दोना है, एसलिषए 
अनिहौर होना है । दुत्तरा कोई व्यक्ति उमउगराकर किसी दुमर म्थानमंडार देना है नौ पर-कृन चान की अगेक्षा कह नि्हीरभीदहो 
जाताहै): 

श्वेताम्बर आर दिगम्बर-परम्बरा में अनशन्‌ के तीनों प्रकार ओर भवेक नाम समाने! पाओघ्रगमण' का संस्नन सूय दयेताभ्बर 
आचार्यो ने पादपोपममनः ° क्रिया है, बहो दिगम्बर आचार्यो ने श्रामोपगमन'।* अथंकी ट्ट म 'वादपोपगमन' अधरिक उपय है कन्तु चाया 


?--भखधना, ८।२०४२ : 
सयमेव अप्पणो सो, करेदि आउरणादि किरियामो । 
उच्चारादीणि तधा. सयतमेव विफिचिदे विधिणा॥ 
२-बही, ८।२०४३ : 
जापे पुण उवस्षगो, देषा माणस्सिया व तेरिच्छा । 
साधं णिप्यडियम्मो, ते अधियामेदि विगदमओ | 
३-वही, ८२.५६४; 
णवरि तणसंथारो, पाओकगवस्त हो दि पडिसिदधो | 
आदपरषभोगेण, य पडिसिद्धं सब्वपरियम्मं ॥ 
४ बही, ८।२०६४, वुत्ति : 
विजयोदया --स्वपरतपाद्यप्रतोकारापेक्षः मक्तपर्यार्यानविषिः, परनिरपेक्लमारमसंपा्प्रतीकारमि गिणीमरणं, स्प्रतीकारर हितं 
प्रायोपगमनभिन्यमीषां मेषः । 
५-बही, ८।२०६५ : 
सौ सल्लेहददेहो, जम्हा पाओवगपणमुवजादि 1 
उच्चारादिदिक्किदण, मवि णत्थि पवबोगणदो तष्टा ॥ 
६ -वही, ४८।१०६८-६९- 9० 
बोसटचत्तदेहो, दू णि क्छिवेज्जो जहि जधा अंगं । 
जावम्जीवंतु सयं, तहि तम्गंण चालेञ्ज॥ 
एवं णिप्य डियम्मं, भणति पामोषगमणमरहता । 
णियमा अणिहारं ते, सिया य णीहूरमूग्रतणे1॥ 
उवसमोग य साहरिदो, सो अण्णत्य कुषदि जं कालं । 
तम्हा वुत्तं णीहार, मवो अण्णं मणीहारं ॥ 
७-भौपपा तिक वुत्ति, पृ ७१ : 
पादपस्येबोपगमनम्‌ -- भस्पनडतयाऽवस्यानं पादपोपगमनम्‌ । 
प-प्लाराधना, ८२५६३ : 
पाभोवगमणमरणस्स । 
बिज्ञयोदया-- प्रायोपगमनभरणम्‌ । 
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की दृष्टि से श्रायोपगमन' होना चाहिए । महाभारत में भनशनकरत्त के अथं मे श्राथोपविष्ट' शाब्द का प्रयोग मिरता है 1, काङ्मीर में अनशन के 
प्रबस्ध के लिए एक पदाधिक्रारी नियुक्त था, जो 'प्रायोपवेश' कहलाता था ।२ 


सविचार ओौर अविचार, नि्हरि भौर अनिर्हारि-- इनका अथं दोनों प्रम्परओं म भिन्न है : 


श्वेताम्बर दिगम्बर 
(१) सविचार-- गमनागमन-सहित अर्ह, सिग भादि विकल्प-सहितं 1४ 
(२) अविचार-- गमनागमन-रहित ^ अहं, द्ग आदि विकल्परहितं ।९ 


(३) निहीरि-- उपाश्रय के एक देश में, जिससे मृत्यु के पक्वात्‌ शरीर स्व-णकास्याग कर पर-गणमे जां पके, वहु । 
का निहुरण क्रिया जाए--बाहर ठं जाया जाए* । 

(४) अनिर्हारि-- गिरि-गफा आदि मे जिससे मत्य्‌ के पदचात्‌ स्व-गणकात्याग कर पर-गणमेन जा सके, वह्‌ 
निर्हरण करना आदक्यक नहो 1“ 


प्रायोपगमन के वर्णन मे आचाय शिवकोटि ने अनिर भौर नि्हीर का भथ (अचल' ओर चद भी किया है 1१ण मृलाराधना के 


१-महु भारत, शान्तिपर्व, २७।२४ : 
प्रायोपविष्टं जनीध्वभथ मां गुरुधा तिमम्‌ । 
२-प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० १०४) 
३- बृहद वत्ति, पत्र ६०२ : 
"कायचेप्डाम्‌' उद्त्तनपरिवत्तना दिककायप्रवीखारं प्रती" ति आधित्य "भवेन" स्यान, तत्र सविचारं भक्तप्रत्याश्यानमिद्रिनी - 
मरणं च। 
४-मूनाराधना, २।६५, विजयोदया वृत्ति : 
विचरणं नानागमनं दिचारः । विचारेण वतते इति सविचारं एवदृक्तं मयति । वक्ष्यमामाहलिपा पविविकृत्पेन सहितं मक्त- 
प्रत्याख्यानं इति । 
५-बृहद वृत्ति, पत्र ६०२ : 
अविचार हु पादपोपगमनं, तत्र हि सभ्याधाताभ्याघातभेदतो दिभेदेऽपि पादपवन्नि्ेद्टतयेव स्थीयते । 
६-(क) मूलाराधना, २।६५, विजयोदया वृत्ति : 
अविचारं वक्ष्यमाणाह दिनानाप्रकाररहितम्‌ । 
(ल) मूलाराधना दर्पण, ७।२०१५ : 
अवीचारं नियत विहारादिविच्चारणा विरहात्‌ । 
७ -स्थानांग २।४११०२, बृत्ति : 
यद्रसतेरेकदेशे विधीयते तस्ततः शरीरस्य निहरणात. . निस्सएरणानिनर्हा रिमम्‌ । 
=-वही, २।४।१०२, विः 
युनि रिकन्वरादौ तद निहरणादनिहा रिमम्‌ । 
९-मुलाराधना दपण, ०२०१५ : 
अकिहारिम सविवारमक्प्रत्याख्यानो क्तस्वगणव रित्पागामावात । 
अभ---सधिचार भक्त के प्रत्याल्यान मे स्व-गण का परित्याग कर पर-गण मे जाने छी विधि बता हे, बहु इसमे नहीं है 
इसलिए इसको “अ णिहा रिम" कहते है । 
१०- भूल) राधना ६।२०९९ : 
एवं णिष्प डिपम्मं, मणंति पाभोवगमणमरहता । 
णियमा अ णिहार तं, सिया य णीहारमुवसणे ॥ 
विजयोदया- सला योपगमनपनतिहा रमचलं स्याच्चलम पि उपसगे परङतचलन पेक्ष्य । 
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अक्त-प्त्याख्थाने के निरुदधतर भौर परमनिषद्ध कौ तुलना भौपपानिक के पादपोपगमन भौर भक्त-प्रत्यास्यान के एक प्रकार -व्याधात-सष्ित मे 
शती है । व्याधात-सहित का अर्थं है --सिह, दावानल आदि का व्याघात उन्न होने पर किया जाने वाला अनशन ।* 

जौपपातिक के भनसा पादपोपगमन श्रौर भक्त-परत्याख्यान दोनों अनशनो क दो-दो प्रकार होते है--(१) व्याघान-सहित प्रौ 
(२) व्याघात रहित । 

इनसे यह्‌ फलित होता है कि अनशन व्याघात उत्यन होने पर मी क्रियाजानाहै मौर व्याधातनरहोने षर भी किया जानाहै। 
सूष्रकृतांग के अनुसार क्षारीरिक बाधा उत्पन्न होनेयान होने पर भी अनशन किया जाता है ।2 

अनशन का हतु शरीर के प्रति निमंमत्व है । जब तक शरीर-ममत्व होना है, तव तक मनप्य मृत्यु मे भेयमीन रहना है मौर जब वह 
शरीर-ममत्व से मुत्त होता है, तब मृत्ु कै भयसे भी मक्त हो जाता है । अनशन को देह-निर्ममत्व या अभय करौ साधना का विगिष्ट प्रकार कटा 
जा सकता है । मूयु अनशन का उरश नहीं, किन्तु उसका गौण परिप्राम ह । उनका मस्य परिणाम है--आत्म-लीनता 1 इमी प्रकार का एक 
अनुभव है--'“मृमः मानृमहोताहै कि किसी कारणस आदमी कौ मरना दीहो अथव्रा मानृमहोजाएक्रि मरनाहै,तो खाए हुए से उपवास 
करके मरना कहीं बदुकर है भथवा हन दोनों का मुकाबला ही उचित नहीं है । नहीं जानताकि ता्‌ हुए मरने से व्रति कसी रहती होगी पर 
आन पडता है किं अच्छी तो नहीं रहती होगी भौर उपवास मं वृत्ति का क्या पूना है ? जान पडता है ब्रह्मानन्द मे ्टीन है ।''* 

तात्कालिक व्याघात या बाधा उत्पन्न न होने पर किया जाने वाला अनशन संडेलना पूर्वक होना है । 


आगम-सूघ्रो मेँ मरण एवं अनदान के भेद दस प्रकार दहै-- 


($) ठउस्टाध्ययन, ३०।६-९३ : 


अनशन 
५६ मरणकालान्त 
| | छ ॥ ॥ अ. न 
श्रणितप प्रलरतप धन्त वर्गतप वग-वर्गतप प्रकीर्णतप सविचार भविषार 
या 
सपरिकम अपरिक्रम 
यर 
जनिरीरि 


१-मौपपातिक बृत्ति, पृ० ७१; 
व्याघाततवत--सिष्ठदावानलाद्यमिभूलो यत्‌ प्रतिषशचते 1 
२-(क) सूत्रृतांग, २।२।३० : 
ते णं एतेन बिहारेणं विहरमाणा बहुदं वासाई सामन्नपरियागे पारण. २ सा आबाहंसि उव 
अहं भत्ता पुचकवम्ति । 
(ल) बही, २२३९ : 
ते णं एथार्वेणं विहारेण विहरमाणा बहहं वासां समणोवासगपरियामः गहि हरि 
न अ | वा कासग्पार्यानं पाडणति, २ सा भाबाहंति उष्पण्यंति था 
३-उपवास से काम, प° ?.७॥ 


नंसि वा अणुष्यन्तत्ति शा 


उत्तरञभयणं (उत्तराध्ययन) 
(२) भौपपातिकः सूत्र $€. ~ 


दरत्वरिक 


| | | | | 


चतुर्थं भक्त पष्ट भक्तः अष्टम भक्त दश्षम भन्तः द्वादश भक्त चतुदश भक्त षोडश भक्त, 


अधंमासिके भ्त मासिक भक्त दरेमासिक भन्तं त्रेमासिक मत्त चनुरमामिक भक्तः 


पमा सिबः भक्तः 


(5) स्थानांग, २३।४।$०३-- 


माट-मग्ण 


वरय मरण वक्षात्त मरण निदान मरण तद्व मरण गिरि-षलन तष्ट पतन; 


जल-प्रवे् अ्चि-प्रवेश्ष विष-भक्षण शग्त्रावपाटन 


(४) भगवतीः २।१-- 


बाट-मरण 


| 


~~~ ~ 


वख्य-मरण वाक्त -मरण भन्त.शल्य-मरण तदभव -मरण गिरि-पतन तरु-पतन । 


जल.-प्रवेश अभ्नि-प्रवेश 


६६ 


विष-मक्षण शम्त्रावपाटन वैहायस यद्ध स्पृष्ट | 
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॥ 
' ----~ 
॥ 


यावत्कथिक 
|» १7 
पादपोपगमन भक्त-प्रत्यास्यान 
। | 
| | | 


छषमािकः भर्तः । 


| | 
निरन्यधात व्याघात सहित नि्व्यषधानं 
(नियमतः सप्रनिकमे) 


व्याघात सरित 
(नियमतः अप्रतिकमं) 


मरण 


पण्डिति-मरण 
| 
पादपोपगमन भक्त-प्रत्यास्यान 


| 4 


गरद्र-स्गृट | == | ६ | 
अनिर्हानिमि निर्हारिम अनिहौरिम 


निरटीरिम 
(नियमतः अप्रनिकर्म) (नियमतः मप्रतिकरम) 


वेदाय 


मरण 


पंडित-मरण 


भक्त-प्रत्पास्यानं 


= = ५ 


पादपोपगमन 





हि श - (= 
निष्टीरिम अनिर्हीरिम निहीरिम मनिहीर्ि 
(नियमतः अप्रतिकमं ) ( नियमतः सप्रतिकर्म ) 
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(५) भगत्लीः २५।७- 


अनशन 

; 

त याव्छयिक्र 
। ॥ ८ 
चोदह्‌ भेद (अओपपातिक्र की भानि) । 
पादपोपगमन भनः-प्रत्यास्यान (म्धानागि की भांति) 
(€) समवायाः ९७-- 

मरण 


= 2 , ५ 


आदीवि-मरण अवधि-परण आत्पन्तिकि-मरण वलथ-मरण वक्षा्नं-मरण अनःशल्य-मश्या सद्धू-मरण बार्-मरण 


। (छ । 
पंटित्त-मरण बालपंडित-मगण छम्य मरण केवली .मरण वंहायस-मरण गृद्धसूष्ट-मरण भक्स-प्रत्यास्यान दंगिनी-मरण पादपोपरगमन 


उपर्युक्त नाम स्थानाल्ख जर भगवती से कृ भिन्न हैँ । इनमें अनशन क तीन प्रकार है --(१) भक्त प्रन्याम्पान, (३) ईगिनी भौर 
(३) षादपोपगमन । 
मृाराधना मे अनशन के अधिक्रारी का वर्णन है । उस प्रधिकारी व हात दै 
(१) जो ददिचक्रतस्य व्यापि (संयम को छोटे बिना निका प्रतिकार करना संमश्र नटो) मे पडि । 
(२) जो श्रामण्य-याग की हानि करदे वारी जसा से अभिभूत हौ । 
(३) जौ देव, मनुप्य या तिर्य सम्बन्धी उपसर्गो से उदर हो । 
(४) जिसके चारित्र-विनाश के लिए अनुकुल उपसगं किए जा रहे हं । 
(५) दृष्कार मे जिसे शुद्ध भिक्षा न मिटे। 
(६) जो गहन अटवी मे दिम हो जाए ओर मार्ग हाथन चमे । 
(७) जिसके चु ओर श्रोत्र दरबल तया जंघाबलक्रीणहो जाए गौरजो व्रिहार करने मे समर््नहो | 
उन व एन जसे अन्य कारण उपग्थित होने पर व्यक्ति अनक्षन का अविकारी दता है 1१ 
जिस मुनि का चारित्र निरनिचार 7 स्डा हो, संलेवना कराने वा आचा (निर्णायक भाचार्य) भविष्पमें सुलभ हो दुभिक्षका 
व स्थिति में वह्‌ जनदान का जनधिकारी है । विशिष्ट स्थिति उसन्न हुए बिना जो अनदान करे तो समभना चाहिषु क्रि वह्‌ चारित्र 
सकेखना 
आचरांग मे बताया गयाहै क्रि जब मुनिको पह अनुभवहोकि दस शरीरको धारण करने में स्टान हो रहा ह, तब वह्‌ क्रमसे 
आहार का संकोच करे, संखेखन। कर--आहार संकोच कै द्वारा शरीर को कृष करे । 





१-मूलाराथना, २।७१-७४} 
२-बही, २।७५-७६ । 
३ -आजाररग, १।८)६ ; १।८।७। 
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सकेखना के काठ -- 

संलेच्रना के तीन काल दै--(१) जघन्य--छद्‌ मास का काल, (२) मध्यरम~-ुक वपं का कान शीर (३) उक्ृःट--१२ बर्पका 
काल । 

उत्कृष्ट सेना के काल में प्रथम चार वर्पो मेंदूष, घौ आदि विङृतियों का त्याग अथवा आचान्ल क्रिया जाता है। सूत्र मं प्रथम 
चार वर्पो मेँ विचित्र तप करने का उत्छघ्र नहीं है) ङिन्तु खान्त्याचार्यने निशीथ चृरणि के आधार पर द्पका अथं पह क्रिया गमा है कि संरेवना 
करने वाला विचित्र तपरके पारण र्मे विकृतिों का परि्याग करे ।१ प्रथचनमारोद्धारर्मे भी यहीक्रमहै। प्रथम चार वर्षो परे विचित्रलप किया 
जाता है ओर उपकर पारण मे ययेष्ठ भोजन श्रिया जाता है । दक्र चार वर्षो में विचित्र तप क्रिया जाता है, ्रिन्तु पारण में विषति का परित्याग 
परिया जातादै।2 आनका क्रम समान दहै, 


उलनराध्ययन (३६।२५१-२५५) के अनसार इस संलेखना का परणं क्रम इस प्रकार है-- 


प्रथम चार व-- विक्कति परित्याग अथवा भाचाम्ल । 

दवितीय चार व्षप-- विचिश्र-तप--उपवास, बेखा, तेल्ा आदि ओर पारण मेँ यथेष्ट भोजन 12 
नौवे भौर दसवं वप-- णकान्तर उपवास ओौर पारण में आचाम्छ । 

ग्थारहवं वर्ष कौ प्रथम छमाही-- उपवास या बेला । 

ग्मारहवं वपं कौ द्वितीय छमाही--- विकृष्ट “ नप---तेखा, चोला आदि तप ॥ 


मचे ग्यारहवं वपं मेँ पारणं के दिन-- आचाम्ल । प्रथम छमाही मे भाचाम्ल के दिन ऊनोदरी कौ जाती है" श्रौर दृ्षसी 
छमाही मे उम द्वित पेट भर्‌ भोजन किया जाना है ।९ 

वारहवं वर्ष मे-- कोटि-पहित आचाम्ल अर्थात्‌ निरन्तर आचाम्ख अथवा प्रथम दिन आचाम्ल, दूषरे दिने 
कोई दूसरा तप ओर तीसरे दिन फिर भाचताम्ल ।* 


१-बहद्‌ बृत्ति, पत्र ७०६ । 
२-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ८७५-८७५७ । 
३-ग्ृहद वृति, पत्र ७०६ ; 


द्वितीये वषचतुष्के 'विचित्र तु" इति विचिप्रमेभ चतुयष्ठाष्टमा विरूपं तपश्वरेन्‌, अत्र च पारगहे सम््रसायः--“उगमविषुदं स 
कण्पणिज्जं पारेति ।” 


४-प्रषचनसारोद्धर, बृत्ति पत्र २५४ : 
विषृष्टं - अष्टमदशमद्रादशा दिकं तपःकम मवति । 

५-वही, वृति पत्र २५४ : 
पारणके तु परिमितं --किचिदूनोदरतासम्पन्नमाचाम्लं करोति । 

६-वही, वत्ति पत्र २४५४: 
पारणके तु मा शीघ्रमेव मरणं यातिवमि तिष्व परिपूणघ्राण्या अवाम करोति, न पुनहूनोदरतयेति । 

८-बृ्द्‌ बृत्ति, पत्र ७०६: 
कोटयो--भग्रे प्रत्याश्यानाच्तक्षोणक्पे सहिते--मिलिते यरिमस्तकोटीसहितं, किपु्तं भवति ?--विवक्षितदिने प्रातराचाम्सं 
्रत्यास्याय तच्चाह्ोरात्र प्रतिपाल्य, पुनरविलीयेऽह्धि भाज्ाम्लमेव प्रत्याचष्टे, ततो द्ितीयस्थारम्भको टिराचस्य तु पयन्तकोटिक्मे 
अपि भिरिति मवत इति तत्कोटीष हितमुच्यते, अन्ये त्वाहुः--आचाम्छमेशस्मिन्‌ दिने कृष्वा द्वितीयदिने च तपोऽन्तरमनुष्ठाय 
पुनस्तृतीय दिने भचाम्शमेव कुतः कोटीसहिलमुच्यते । 
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भारह वर्धं के श्रन मे-- अद्ध-मारिक या मासतः अनशन, मक्त-परजिा आदि 1; निशीथ चरि कै अनुपरार बरारहवं 
वपम क्रमशः आहार की दस प्रकर कमौ कौ जाती है जिसमे आहार प्रर आय्‌ एक माध 
ही समाप्तो; उमवर्धके श्रनिमि चार महीनोांमे महम तेल मर कर राजाना टै । 
मखयंव्र विमंवादी न टो--नमरकान मव न्नाद्िका उच्चारण करने अममधेनहो, यः 
उसक्रा प्रथोजन है) 
संलेखना का अथै ीरना-- व्र करना । घरीरकोवरध करना-- रदे द्रण (वाद्य) संटखनाहं ¦ कषाय का क्रय वारता--यह 
भाव (मान्तरिक) संखेलना है । २ 
भाचायं पिवकोटि ने दर प्रकार के वाह्म-तप को बाहा-सचना का साधन मानः ह ।' संरेवना का दृग क्रम एक किनं उपवास 
भौर दूसर दिन वृनि-परिसंस्यान तमह ।' वार्ह भिक्ष-प्रतिमाओं कौ मी सुडेखना का मापन मानद)" धदीः-रटघना के दत अनैक विकल्पो 
में भाचाम्ट तपे उन्करष्ट साधन है 1 नंटेमनना करने वाला वला, ठा, चास, पुनो जदि नप कसेः पारण मे मित जोर दन्का भाहार्‌ ( ब्रहूधा 
जाचाम्ल अर्यात्‌ कांजी का आदार--'जायंविलं --काजिकाार' मृलायाना २।६५१, सदारायना देण) करना है ।' 
भक्त-परिजा का उक्छष्ट कारः १२ वपकाहै।८ उसका अम देस प्रकार ह--- 
(१) प्रथम चार वर्णो मे विनित्र अ्थीन्‌ जनिषत काय-क्ठेयो के द्वारा सरीर बरत किया जाना है | 
(२) दूरे चार वषो तं विक्रृतियों का परित्याग क्र रीर का तुवाया जता) 
(३) नोवे जर दसव्रे वषं मे आचाम्ट ओर विरि वर्जन करिया नता हे । 
(८) ग्यारहव वप मे केवल आचाम क्रिया नता 
(५) वाग्हवं वयं कौ प्रथम छमा मे अविकट तः उवास, व्रकाओ्रादि किया जाना र," 
(६) बारह कय की दूमरी माही मे विनष्ट ता-ता चोला करिणा बाना ह । 
दोनों परम्पराजो मेँ संदना कै विपय मँ थोटा नम-मद त, क्तु यह विनारणीय नीह) जनाय शिव) { यष्टा में संरचना 


१-बृहद्‌ वत्ति, पन्न ७०६९-७): 
(संबत्सरे' वषे प्रक्रमाद्‌ हावसे मृनिः' साधु. मास त्तिसूव्ररवान्मामं भृतो मर(मकस्नेनेवमादहमासिक्षन "आहारेण न्ति उवलक्षण- 
व्वादाहारत्यागेम, पाठान्तरतश्च क्षफान 'तथः' इति प्रह्तावाट्‌ मक्तपरिनाना दिकमनशनं -चरेन' 
२-समाष्य निशीथ सूणि. माग २, पृ० २९४ । | 
३-(क) बृहद वत्ति, पत्र ७०: 
संरेखनं - द्रव्यतः शरीरस्य भावतः कषायाणां कुशतापादनं सेच्वा, सन्नति । 
(ख) मूलाराधना, ३।२०६ ॥ 
४-(क) मृखाराधना, २।२८८ 
(ख) मूलाराधना दपण, ३२०८, प° ४३१ । 
(ग) मृलाराधना, ३।२८६ । 
भ५-वही, ३।२५७ । 
६- वही, ३।२४९ । 
७--कही, २।२५०-२५१ । 
८-बही, ३।२५२ । 
९-(क) साराधना, २।२५३ । 
(ल) मूखाराधना दण, ३।२५४ पृ० ५७१ : 
निविकृतिः रसव्यंजना दिव्मितमव्यतिकीणमोदना दि मोजनम्‌ । 
१०-बही, ३।२५४। 
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के लिए बहो तप या उसका क्रम अंशीकार करना चाहिए जो द्रव्य, केन्र, कार मौर, शरीर-वातु के अनुकर हो ।› संलेखना का जो क्रम बतलाया 
गथा है, वही क्रम है देषा नियम नहीं है । जिस प्रकार शरीर का करमशः संलेखलन (तनूकरण) हो, बही प्रकार अंगीकरणीय है । 

रस्नकरण्डक श्रावकाचार में उपसर्ग, दूरभक्ष, बुदढापा भौर असाध्य रोग उत्पन्न होने पर धमं की आराषनाके किए शरीर व्यागनेषो 
"छंङेखना' कहा गया है ।२ 


इलोक १४ 

५-अवमौदयं ( उनोदरिका ) ( ओमोयरियं र ) : 

यह बाह्य-तप का दूखरा प्रकार है । इसका अथं है जिस व्यक्ति की जितनी आहार मात्रा है, उससे कम खाना" । यहाँ दसक्रे पांच 
प्रकार किए गण है--(१) द्रव्यकौ इष्टि से अवमौदयं, (२) क्षेत्र की दृष्टि से अवमौदर्य, (२) काट की दृष्टि से अवमौदर्य, (४) भाव की दृष्टि 
से अवमौदयं ओौर (५) पर्यव की दृष्टि से अवमौदयं । 

आओौपपातिक मे इसका विभाजन भिन्न प्रकार से है--(१) द्रव्यतः भवमौदरय श्रौर (२) भावतः अवमौदययं । द्रव्यतः अवमौदयं के दो 
प्रकार है--(१) उपकरण अवमौदयं श्रौर (२) भक्त-पान भवमौदयं । भक्त-पान अवमौदर्थं के अनेक प्रकार है-- (१) आट प्रास खाने वाना 
अत्पाहारी होता है, (२) बारहं ग्रा सानं वाला अपाद्धं अवमौदयं होता है, (३) सोलह ग्रास खाने बारा अधं अवमौदर्यं होता है, (४८) चरौवीम 
भ्रास खाने वात्मा पौन अवमौदयं होता है ओर (५) दकतौस ग्रास खाने वाला किंचित्‌ अवमौदयं होता है ।> 

यह कर्पना भोजन को पूणं मात्रा के भाधार पर कौ गई है । पुरष के आहार की पूर्णं मात्रा बत्तीस ग्रास मौरस्त्रके पूरणं आहार 
कोमात्रा अद्राईस प्रास है।* प्रास करां परिमाण मूर्गी कै अण्डे" अथवा हजार चावल जितना‹ बतलाया गथा है। इसका तायं यहु है कि 
जितनी मूख हो, उससे एक कवर तकः कम खाना भौ अवमौदयं है । क्रोष, मान, माया, लोभ, कट्‌ जादि को कम करना मादतः भवमौदयं है ।* 
निद्रा-विजय, समाधि, स्वाध्याय, परम-संगरम ओर दन्धिय-विजय--ये अवमौदयं के कर है ।< 


इ्खोक १६ 
६--सलौोक १६: 
गामे--जो गुणों को प्रित करे अथवा जहां १८ प्रकार के कर लगते हों, बह श्राम' कहखाता है ।° प्राम का अर्थं ्मृह' है। जां 
जहां जन-समूह रहता था, उसका नाम ग्रामे हो गया । 


१-मुकाराषना, ३।२५५ । 
२-रत्नकरण्डक भावकाचार, १२२ : 
उषसे दुर्भक्षे, जरति रंजायां च निःप्रतीकारे 
धर्माय तनुविमोचनसाहुः सत्लेलनामार्याः ॥ 
३-भौपपातिक, भत्र १९। 
अ-मूकाराधना, २।२११। 
५-भौपयातिक, सूत्र १९ । 
६-भूलाराधना दर्पण, पू० ४२७ : 
ग्रासो भावि सहचलंुलभित्त । 
७-भौपपातिक, सुत्र १९। 
८-मलाराषना, २।२११, भमितगति, १० ४२० । 
९-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६०४: 
प्रतत गुणान्‌ गम्यो बाऽटादस्ानां कराणा मिति प्रानः । 
६७ 
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नमरे--जहूँ किसी प्रकारक्राकर्‌ न लगा हो, उसे नमर कहा जाता दहै) अर्-शम्तर मे रजव्रनीके दिषु नाद्या द" ओर 
साधारण कस्बों के लिए राम" शब्द प्रयुक्त हभ है । सनतु प्स्तुन दोक मे राजयानी का प्रपोग भी हुमा है, दमे जनि पहना है ङि नार बड़ी 
वग्नियोंकानामहै, भ्छेफिरवे राजधानीहीयान हों) 

निगमे---ग्यापारियो का गव ; वह्‌ बस्ती जहां बहुत व्यापारी रहने हैँ 1 

आगर- खान का समौपवर्वी गोव |: 

पल्छी--बीहड म्थान मे होने वादी बन्ती, चोरों का गाँव ।* 


दखोक २५ 
[४ ४ 
७- भिक्षाचर्या ( भिव्खायरियं ¶ ) 
यह बाह्य-तप करा तीसरा प्रकार है । दसा दसय वाम वृत्तिपक्षे या वृत्ति-वरितिश्यरानि' है । ९ अन्ड प्रकार के गोवनग्रो, सन 
एपणोग्रों तथा अन्य विविध प्रकार पै अमिग्रहों कै द्वारा निक्ष(-वृत्तिको संकलित यि जातादरै। गोचराग्र के आट्‌ प्रकार दै-- 
(१) वेटा- पटा कीमाँति चनुप्क्रोण धमते हूए ({ बौचङे षगंकोद्धोड चार दिग समप्रणि स्विति घरों में जतिहुए्‌ ), 


ममः भिक्षाम्िनितो लूं अन्यथा नहीं -दम गंकत्मसे भिक्नाकनकानामपेटा है1" 
(२) अद्धवेटा--अद-पटाकी भांति द्कोणनृनते हृषु (दो दिशा्मोमे म्पि ृदू-परणि मे जतिहूण्‌ ), मुञ्ज भिन्ना क्ितौनू 


अन्यथा नष्टौ -- दस्‌ संकल्प र सिक्वा करने का नाम अद-वदा है 1: 


{ गरव एत्ति, पत्र ६५५ : 
नात्र करोऽस्तीति नक्रम्‌ । 
२-यही, पत्र ६०१५ ; 
निगमयन्ति तस्मिन्ननेक विधमाण्डानीति निगमः -- प्रमूततरबभिजां निवासः । 
३-ब्ही, पत्र ६०५: 
आक्वन्ति तप्िन्नित्याकरो-- हिरण्या तयत्तिस्थानम्‌ । 
४-कही, पत्र ६०५ : 
"पि तति सुब्धयत्ययात पात्यनतेऽनया दुता पिनो जना इति वन्यो, नेको विधिः, वृश्नाङनाधा भितः प्राम्तजननिष्रतः । 
भ--पमवायांग, सप्वाय | 
६-मूलाराधना) ३।६१८ 
७-(क) बृहद वृत्ति, पत्र ६०५ ; 
'पेडा' पेडिक इव चउकोणा । 
(ख) प्रष्ननसारोद्धार, गाथा ७४८ : 
खउदिसि सेणीममणे, मर्म भुककमि मन्नए पेडा । 
८-(क) बृहदु वृसि, पत्र ६०५ : 
अद्धपेडश' इमीए चेव अद्धसंठिया धरपरिवाड । 
(ख) प्रवचचनतसारोद्धार, माचा ७४८ ; 
दितिवुगसंबदस्तेणिभिक्डणे अवपेडत्ति । 
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) गो-मत्रिका--गो-मृत्रिक्रा कौ तरह बरुखति हुए ( बां पाश्वं के धर से दां पां के घर में ओर दा पाव से बाएं पाष्वं के 


(३ 
धर मे जते हुए ), सुज्ञ भिक्षा भिक तो लूं अन्यथा नहीं --द संकल्प से भिक्षा करने का नाम गोमूत्रिका है 1 
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(४) पतंप-वीधिका-पतिगा जेते अनियत क्रम मे उडता है, वमे अनियत क्रम मे (एक घर से भिक्षा फिर करट घर छोड फिर किसी 
घरमे) मन्न भिक्षा मिनेतोल्‌ नहीं तो नही--इस प्रकार संत्य मे भिक्षा करने का नाम पतंम-वीथिका ह ।2 

(५) शंवृकावर्ता--शंत क आवर्तो की तन्द्र भिक्षाटन करने को शंतूकावती कटा जाता है । दसके दो प्रकार है--(१) भाग्यन्तर 
शंवकरावर्ता भौर (२) बाह्य शंवृकावर्ता । 

(क) दख के नाभि-्षेत्र से प्रारम्भ हो बाहर आने षले जावर्तं की भाँति गोव के भीतरी मागमे भिक्षाटन करते हु बाहरी भागे 
आने को (आभ्यन्तर शंयुकावर्ती' कहा जाना है । 

(ख) बाहर से भीतर जानि वाके धंख के आवत्तं कौ भाति गव के बाहरी भाग मे जिक्नाटन करते हुए भीतरी भागमे भने को बाह्य 
शंवकावर्ती कहा जाना है । 

स्थरानांगि वृत्ति के अनसार (क) बाह्य शेवक्रावर्तप कौ व्याच्या है भौर (ख) आभ्यनर शंबृकावता की व्याख्या है 1५ 

कन्तु इन दोनों व्यास्याओं की जपेक्ना पंचाशक्वृत्ति की व्याव्या अधिक हृदय-म्परषी है । उस ङे अनुसार दक्षिणावतं शंव की भाँति 
दरं ओर जवनं कन्ते हूए भिक्षामिचेतो लूं नहीं तों नटौ--इम संकन्पमे मिक्ता कर्ने करा नाम आभ्यन्तर शंवृकावनती है । दसी प्रकार वामावतं 
गे की भाँति वाट्‌ ओर आवृत्त करते हष मिक्षामिलेतोलृ नहो तो नहीँ--दघम संकल्पसे भिक्षा कलेका नाम बाह्य कवृकावती है 1 

(६) आयनं-गत्वा-परल्यागना--सीधरी मरन गली के अन्तिमि घर त जाकर्‌ वापिस अतिहुण भिश्नालनेका नाम आयनं-गत्वा- 


प्रत्यागता है ।: 





१-(क) ब्रहद वृति, पत्र ६०५: 
“गोमुक्तिया' वंकावलिया । 
(ख) प्रवचनस्तारोद्धार, गाथा ७८८ : 
बामाभो दाहिणगिहै भिश्िञ्जष् दाहिणामो वाममि । 
जोएसा गोमतत पः ॥ 
२ (क) ब्द वसि, पत्र ६०५ : 
'पयगविही' अणिधया पयगुडूणसरिसा । 
(ख) प्रवच्नस्तारो दार, गाथा ७४७ : 
अडविष्डका पयदिही ¦ 
३-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६०१ : 
'संगरक्का वटः सि शम्बु्ः--शङ्ु्तस्यावसः शम्डकावत्तस्तहवावर्लो यस्यां सा शम्बूकावत्ता, सा च द्विविधा-- यतः सम्प्रवायः-- 
“"अस्मितरसंबुक्ता बा हिरसबुक्धा य, तत्थ अस्मंतरसनुक्ाएु संमा भिलेत्तोबमाए्‌ आ गिइए्‌ अतो आढवति बा हिरो संणियहूद, 
हथरीए विवस्जभो ।'' 
(ल) प्रव्नसारोद्धार, गाधा ७४६ । 
४-त्यानांग, ६।५१४ धत्ति, पत्र ३४७ : 
यस्यां कषेत्रबहिर्मागाच्छल्ुकृतस्वगत्याऽटन्‌ शेश्रमध्यमागमायाति साऽम्यन्तरसंबुक्ा, यस्यां तु म,यमागाद्‌ बहिर्याति सा 
बहिःसम्बुवकेति ¦ 
` भ-प्रवयनसारोद्धार, गाथा ७४६ कृत्ति, पत्र २१७ : 
पश्वाशकचुत्तो घु एम्बूरावृला--" शङ्खवद्‌ जुततागमनं, सा च दि दिधा--प्रदकिणतोऽग्रदक्षिणताचे' ' त्युक्तम्‌ ६ 
६--बृहद्‌ इसि, पत्र ६०५ : 
अत्रायतं- दीं प्राञ्जलमित्यथः, तथा च सम्प्रदायः “तत्व उज्जुयं गंतुण निषटद"' । 
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उन्नीसवी गाणा मे मे छह प्रकार निर्िष्ट ह ओर प्रस्तुत श्लोक मं गोचराप्रके आठ प्रकारो का उल्लेख है । वे भायत-गत्वा- 
्त्यागता से पृणक्‌ मानने पर तया शंनृकावती के उक्त दोनो प्रकारो को पृथक्‌-पृथक्‌ मानने पर बनते है ।* 
, मूलारा्रना मे गोघराग्र के छह प्रकार है- (१) गत्वा प्रत्यागता, (२) ऋन-वीथि, (३) गो-मृत्रिका, (४) पेलविया, (५) शंबृकावती 
भौर (६) पतंगधीधि |° 
जिस मागं ते भिक्षालेने जाए उक्ती मार्गमे लौटते समय भिक्षा मिनि तो वहे सकना है अन्यथा नही-- यहु गत्वा ( गत ) प्रत्थागना 


क्रा शर्थषै 1; 
प्रवचनसारोद्धार कै अनुसार गली कौ एक पंक्ति मे भिक्षा करता हआ जाता है ओर कौटते समयं दरसरी पंक्ति से भिना करता है ।* 


सरल भार्म से जति समय यदि भिक्षा मिटेतो बहु रे सकता है अन्यथा नही--यह ऋजु-वीथिका अथंहै 1 
प्रवचन सारोद्धार के अनुसार ऋजु मार्ग से भिक्षाटनं कसे हृ जाता दै, वाम आति समय भिक्षा नहीं करना ।९ 
इन गोचराग्र की प्रतिभाओं मे उनोदरी होती है, सलिए इन्हे शलेत्रत. अवमौदयं' भी कहा गपा है ।“ 


सात रुप्रणारं-- 
(१) संफष्टा-- साच वस्तुसेलििहायया पात्रसेदेन पर भिक्षा टेना। 
(२) भंकष्टा-- भोजन-जात मे अरलिक्षि हाथया पात्रमे देने पर भिन्ना ठेना। 
(२) उदृत्ा-- अपने प्रयोजन के लिए राधनेके पात्रसे दक्र पात्र मे निकाला द्रा जहार नना । 
(४) अत्पटेपा-- अल्पलेप वानी अर्थात्‌ चना, चिउड़ा श्रादि र्णी वन्तु लना । 
(५) अबग्हीता-- लाने के लिए धारी मे परोपा हमा जहार टना । 
(६) प्रगरहीता-- परसने के लिए कडछी या चम्मच से निकाला हूजा आहार जना । 


(७) उञ्मितधर्मा-- जौ भोजन अमनोज्ञ होने क कारण परित्याग करने योग्य हो, उन रना 1“ 
मूलाराधना में वृ्ति-संक्षप के प्रकार मिनन रूपमे प्राप्तहेतेदै-- 

(१) संतष्ट.-शाक, कुल्माष आदि धान्यो मे संसृट आहार । 

(२) फलिहा--मध्य मेँ ओदन भौर उमवेः चारौं ओर गाक रखा हो, एता आहार । 

(३) परिखा-- मध्य में अन्न ओर उपकर चारौ ओर्‌ व्यंजन रखा हो, वेसा आहार । 

(४) पृष्पोपहित-- व्यं जनों कै मध्य में पुष्पों कै ममान अनन की रचना किया हआ प्राहार । 





१-प्रबचनसारोद्धार, गाथा ७५५ । 
२-भरलाराधना, ३।२१८। 
३-कही, ३।२१८, विजयोदया : 
ग्तापञ्चागदं । यदा वीष्यागतः पूव' तयेव प्रत्यागमनं कुप्य दि लमते भक्षां गृह्णाति नाग्धया । 
४-प्रथचनसारोदार, गाथा ७४६1 
५ -मूलाराधना, ३।२१८, विजयोदया : 
उष्डुबीहिं ऋञुग्या वीथ्या गतो यदि समते गृह्णाति नेहरथा । 
६-त्रव्नतारोदार, गाथा ७४६ । 
७--बृहदु वसि, पत्र ६०५-६०६ : 
नम्र गोचररूपत्वादूमिकषाचर्यत्मेवासां ताकयमिह्‌ स्रावो दाेरूपतोक्ता ?, उच्यते, अबमोवा्यं ममासिरयमिशम्यग्थिना 
विषीममानत्वादबमौदायब्यपदेशो भ्यबुषट एब, द्यते हि निमि्तमेददेकत्रापि देवदसादौ पितता धनेकव्यपदेशः एषं 
शष परामादिबिषयस्यो रत्र काला दिविषयस्य अ नेयतपया मिपतवेन जिकास नदमेवोत्रं ज्यम्‌} :, एषं 
~ (कः) प्रवयनसारोद्धार, गाथा ७३९-७४३ 
(श) स्थानांग, ७।५४५, वत्ति पत्र ३८६ 


उन्तरञ्भयण (उत्तराध्ययन) 
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५) शुद्धगोपहित-- निष्पाव आदि धान्य से अमिध्ित शाक, व्यञ्जन आदि । 


( 
(६) छेषङृत-- हाथ केः चिपकने वाला आहार । 
( 


७) अरेपकृत-- हाथ के न चिपकने वाला आहार } 


(<) पानकं-- द्राक्षा जादि से शोधित पानक-- चाहे वह सिक्थ-बहित हो या सिक्थ-रहित 1१ 
अमुक द्भ्य अमुक क्षेत्र मे, अमुक कार में व अमुकं भवस्या में मिले तो टं अन्यथा नहीं --हस प्रकार अनेक अभिग्रह के दारा बृत्ति 


का संेप किया जाताहै। 


ओपपातिक में वृत्ति-सक्षेप कै तीष प्रकार बतलाए गहै 


(१) द्व्याभिग्रहुचरक 
(२) क्ेत्राजिग्रहचरक 
(३) काराभिग्रहचरक 

(४) भावाभिग्रहुचरक 
(५) उध्षिप्त्रक 

(६) निक्षिप्तषरकं 

(७) उरिक्षप-निधि्तचरक 
(८) निक्षि्त-उल्किपचरक 
(६) परिविष्यभाणचरक 
(१०) संद्धियमाणचबरक 
(११) उपनीतचरक 

(१२) अपनीतचरक 

(१३) उपनीत-अपनीतचरक 
(१४) श्रपनीत-उपनीतचरक 
(१५) संखष्टचरक 


(१६) असंसृष्ट्वरक 
(१७) तज्जातसंमष्टवरफ 
(१८) अज्ञातचरक 
(१९) मौनचरक 

(२०) टष्टलाभिक 
(२१) अदृष्टला्भिक 
(२२) पृष्टलाभिक 
(२३) भपृष्टलाभिक 
(२४) भिक्षाराभिक 
(२५) अभिक्षालाभिक 
(२६) प्रन्नम्छायकं 
(२७) ओपनिधिक्र 
(२८) परिमितपिण्डपातक 
(२६) शुदधरषणिकं ओौर 
(३०) संश्यादर्तिक 13 


मृलाराधना मे पाटक, निवसन, भिक्ना-प्रिभाण भौर दातृ-परिमाण भी वृत्ति-संक्ेप के प्रकार बतलाए्‌ गण है । * 


० न ~ = 


१--रलाराधमा, २।२२०, विजपोदथा : 


संसिषट --शाककूर्मावादितवृष्टमेव । फलिहा--समेतादबत्थितशाकं मध्यावस्थितौदनं । परिषला-- व्यंजनमध्यादस्थितान्मं । 
पुष्फोबहिदं--च व्यजनमभ्ये पुत्पबलिर्वि मदस्थितिक्षयं । सुदगोवहिवं- शुम निष्यावादिमिरमिभेणान्नेन उवह संसृष्टं शाक- 
स्यंजनादिकं । लेबड़--हस्तलेपक्षारि । अलेवडं- यश्च हस्ते त सजति । पाभणं-- पानं च कीक ? भिसित्यगमसिश्थं तिक्यरहितं 


पानं तस्तहितं च । 
२-(क) बृह्‌ कृति, पत्र ६०७} 
(ख) मूलाराधना, ३।२२१ । 
दे-भौपया तिक, सूत्र १९। 
४-पृलाराधना, ३।२१९ । 
६८ 
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इलोक २६ 
८-रस-विवजेन तथ ( रसविवज्जणं ष ) : 
रस-विवर्जन या रस-परित्याग बाह्य-तप का चतुय प्रकार है ! मूलाराधना मेँ वृ्ति-परिसंब्या चतुथं भौर रसपरित्याग तृतीय प्रकार 


है) उत्तराध्ययन मेँ रस-विषर्न का भ्रं है-(१) दूध, दही, घौ आदि का त्याग प्रौर (र्‌) प्रणीत (स्निग्ध) पान-भोजन का त्याग । 
भौपपातिक मेँ दपका विम्तार मिलता है । वों दपके निम्नलिखित प्रकार उपलब्ध दै 


(१) निर्विकति-- विकृति का त्याग । 

(२) प्रणीत रस-परित्थाग--- स्निग्ध व गरिष्ट आहार का त्याग । 

(३) आचामाम्ल-- अम्लरस भिधित भातत आदि का आहार । 
(४) भायाम-सिक्य भोजन-- ओसामण से मिश्रित अन्न का आहार । 
(५) अरस आहार -- हींग आदि से प्रसंस्कृत आहार । 

(९) विरस आहार-- पुराने धान्य का आहार्‌ 

(७) अन्य आहार-- बल्ल आदि पुच्छ धान्यं का आहार्‌ । 

(८) प्रान्त्य आहार-- ठण्डा आहार । 

(8) शक्ष गहार-- रूखा आहार ।* 


दस तप का प्रयोजन है स्वाद-विजय' । इसीलिए रस-परित्याग करने वाला विति, सरस व भ्वादु भोजन नहीं खाता । 
विह्कनियाँ नौ है--(१) दष, (२) दही, (३) नवनीत, (४) धत्त, (५) लेल, (६) गुड़, (७) मधू, (८) मद्य भौर (६) मांस ।> 
हनमे मधू, मद्य, माष भौर नवनीत--ये चार महाव्कृतियांँ हैँ ।* 
जिन वस्तुं से जीभ ओर मन विकृत होते है --स्वाद-लोलृप या विषय-लोलुप बनते है, उन्हे 'विकृति' कहा जाता है । पंडित 
आलाधरजी ने इसके चार प्रकार बतलाण है-- 
(१) गोर विृति-- दध, दही, घृत, मक्खन आदि । 
(२) दृक्ु-रस विकृति-- गुड, चौनी भादि । 
(३) फल-रस विहृति-- अग्र, भ्राम आदि फो के रस्त । 
(४) धान्य -रस विकृति -- तेल, माड आदि ।५ 
स्वादिष्ट भोजन को भी विकृति कहा जाता है ।\ इसलिए रस-परित्याग करने वारा शाक, व्यज्जन, नमक आदि का भी वर्जन करता 
है । मूलाराधना के अनुसार दूध, दही, धृत, तेल भौर गुड़--दनमे से किसी एक का अथवा न सबका परित्याग करना “रस-परित्याग' है तथ, 
"अवगाहिम विहृति (मिटा) पड, पत्र-शाक, दाक, नमक भादि का त्याग भी रस-परित्याग ह ।* 


१-भृलाराभना, २।२०८। 
र-भौपषातिक, सूत्र १९ 
३-स्थानांग, ९१६७४ । 

४-(क) स्वानांग, ४।१।२७४ । 
(ल) पुलाराधना, ३।२१३॥ 
५-सागारधर्मामृत, ५।३५, टीका । 
६-वही, ५।२५, दीका । 
७ -पूलाराधना, ३।२१५ 1 
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रम-परित्याग करने वले मुनि कै लिए निम्न प्रकार के भोजन का विषान्‌ दै- 


{१) अरस भहार-- स्वाद-रहित भोजन । 

(२) अन्यवेलाकृत-- ठंडा मोजन । 

(३) शुद्धौदन-- शाक आदि से रहित कोरा भात । 

(४) सूषा भोजन-- गरृत-रहितं भोजन । 

(५) भाचामाम्ल-- अम्ल-रस-सहित भोजन । 

(६) आायामौदन-- जिसमें थोड़ा जल भौर अधिक अन्न-माण हो, एता माहार अववा ओपामण-सहिति भात । 
(७) विकटौदन-- बहुत पका हुभा भात अयत्र गमं-जल मिखा हुमा भात । 


जो रम॒-परित्याग करता है, उसके तीन बति फलित होती है--(१) संतोष को भावना, (२) ऋह्यचयं को आराषना 

श्रौर (३) वैराग्य । ° 
ङखोक २७ 
०-इलाक २७ : 

"काय -क्टेश' बाह्य-तप का पोँचवां प्रकार है । प्रस्तुत अध्ययन में काय-क्लेश का अवं वोराप्न नादि कठोर आसन करना? ङ्गिप्रा 
गया है। स्थानांग में काय-क्लेश्च के ७ प्रकार निर्दिष्ट है--{(१) स्यन--एयोत्सं, (२) ऊद्‌ आमन, (३) प्रतिमा भाक्षन, (८) वीरान, 
(५) निषद्या, (६) दण्डायत आसन भौर (७) लगण्ड-शयनासन ।> इनको सूचना 'वीरास्णारईया' दस वाक्यांश मे है । 

भौपपानिक मे काय-क्लेश के दसत प्रकार बतलाए गए है-(१) स्यान-कायोत्सगं, (२) उकृड्‌ आसन, (३) प्रतिमा भासन, 
(८) बोरासन, (५) निषद्या, (६) आतापना, (७) वस्त्र त्याम्‌, (८) अरूण्डूयन्‌--व्राज न करना, (€) अनिष्ठीवन- --थकने का त्थाग ओर (१०) 
सवं गात्र परिकर्म विभूषा का वर्जन --देह पिकिमं की उपेक्षा 1 

आचायं वमुनन्दि के अनुसार आचाम्ल, निविङृति, एकस्यन, उपवा, बज आदि के दरा शरीर को कत करना काय-कठेश्च' है 1५ 

यह्‌ व्याष्या उक्त व्पास्पाओं से भिनदहै) वेतेतो उपवाम आदि कलेमेंकायाको कमेव होता है, जिन्न भोजनसे सभ्बन्वित-- 
जनकशन, उनोदरी, वृत्ति-षभेष ओर रस-परित्याग- चारो बाद्य-तपों से काय-कठेश क। लक्षण भिन्न होना चाहिए । दम दष्टिसे कवि-क्टेश की 
व्याख्या उपवास-प्रधान न होकर अनासक्तिप्रधान होनी चाहिए । शरीर के प्रति निर्ममल-माव रखना तथा उपरे प्रात करने के किए बसन भादि 
माधना, उसको संवारने से उदासीन रहना--यह काय -क्लेश का मूल-स्पर्शी अर्थं होना चाहिए 

द्वितीय अध्ययन मै जो परीषह बतलाए गए है, उनसे यह्‌ भिन्न है । काय-क्केश स्वथं इच्छानुमार किया जाता है भौर परीपदं समागत 
कष्ट होता है ।\ 

१-पलाराषना, ३।२१६। 

र-मूलाराधना, ३।२१७, अमितगति : 

संतोषो भावितः सम्यग्‌, ब्रह्मम प्रपालितम्‌ । 
दशितं स्वस्य राप्य, कुर्वाणेन रसोऽभनम्‌ ॥ 
3-स्थामांय्र, ७।५५४ । 


४-ओौपपातिक, सूत्र १९) 
५-वसुनन्वि भावकाश्चार, श्लोक ३५१ : 
आ्च॑बिर णिष्वियडी, एयटाणं इषुमाहईलकणेहि । 
जं कीरह तणुतायं, कायकिलेसो पुणेयव्वो ॥ 
६-सस्ार्थ, ९।१९, शरततताणरीय बुति : 
यषष्छया समागतः वरीषहः, स्वयमेव कृतः काय-क्लेशः इति परीषहुकायक्लेशयोर्धिरेषः । 
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श्रतसागर गणि के भनुसार ग्रोष्म ऋतु मे धृप मे, शीत ऋतु मे घे स्थान मेँ ओर वष करतु मे वृक्ष के नीचे सोना, नाना प्रहार शी 
प्रतिमां ओर भ्रासन करना काय-क्लेरा' है 1 
मूलाराधना में काय-क्टश्चके कच विभाग किए गण है 


(१) ममम योम 

(क) अनुमूपं गमन-- कटी घूमे पूवं मे पर्विम की भोर जाना 1 

(ख) प्रतिपुयं समन-- पदिविभ से पूवं कौ भ्रोर जाना । 

(ग) उर््वूयं सममन-- मघ्याह् सूर्यं मे गमन करना । 

(ष) तियेकसूयं गमन-- शूरं तिरछ्छा हो तद गमन करना । 

(ड) उदुश्नमक गमन-- अवस्थित ग्राम मे भिक्षाके लि्‌ दुर गोव मे जाना) 

(च) प्रस्यागमन-- दूसरे गव जाकर पूनः अवस्थित गव में रौट आना 
(२) स्थान योग 


श्वेताम्बर-साहित्य मे टाणाहय' पाट भिकता है ओर कहीं कही 'छाणायन' । (्ाणायत' को अपिक्ता (दाणारय' जभिव अथ-सुचक है । 
बृहत्कत्प भाष्य की बृत्ति मे स्थान कै साधर खगे आदि ब्द को निषीदन वं शयन का ग्राहक बताया गया है ।2 
ओौपपातिक मे भौ ततप के प्रकरण में छाणाद्य' है । उका नी रपट अर्थं ल्व नही दहै) मूागधना को देषने मे सहजही यहः 
प्राप होता है रि आदि ण्ड स्थान बे प्रकारौ का संग्राहक है । उसके अनयार स्थान या ऊम्यैस्थान ने मात प्रकार ह. 
(क) साधारण-- स्तम्भ या भित्तिक्रा सहार ठेकर खड होना । 
(ख) सविचार-- पुबीवस्थिन स्यान से दषर स्यान मेँ जाकर प्रहर, द्विवय आदि तक टे रहना । 


(ग) सतिषद्र-- स्व-स्थान में खडे रहना । 
(ध्‌) व्धूत्सग्‌ ~ कयोतत करना । 
(ड) स्षमपाद-- परो को सटा कर खं रहना । 


(ख) एक पाद-- एक परमे खड रहना । 


ख) ग्द्धोडीन-- आकाश मे उहते समय गीय जते अपने पल फटाना है, वग अपना बाहो को पला कन वड 


ट रहना ।* 
(३) आसनं योग 
(क) पयक-- दोनौ जंषाओं कै अधोभाग को दोनोंर्पये पर्‌ टिकरा केर बना) 
(ख) निषथ्ा-- विनेष प्रकार से बैठना । 
(ग) समपद--. जंघा ओर कटि माग को समान कर वंटना। 
ध) गोदोटिका -- गाय कौ दृहूते समय निस मापन मे बैठते हे, उम आमन मे बरना । 
(ङ) उक्कृटिका-- ऊर बेडना--ड़ी जर पूना को उंच रव कर्‌ ब्रटनां । 


ए-तत्वा्ं, ९।१९, शुतसागरीय वृत्ति । 
२-मृलाराघना, ३।२२२ 1 
३-बही, २१२२२ 
४-ृहत्कत्प : माष्य, गाणा ५९५२, बृत्ति 
श्वानापत नाम ऊध्व स्वानरूपमायत स्थान तदु यस्यामस्तिता स्वानापतिक्ा 


। केचित्‌ 'ठाणाहइयाए' इति पठरि क 
सर्वेषां निधोदनादीना स्थानानां मादिमूतमुदध्वस्यानम्‌, अतः ( 


स्थानानामादौ गण्छती ति श्युतपस्था स्थाना दिग तद्‌ उश्यते । 
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(च) मकरमुख-- मगर के मृह के समान पावो की आङ्ृति बना कर बेढना । 
(छ) हस्तिशंडि-- हाथीकी सृडकी माति एकप॑रको फा कर बेठना। 
(ज) गो-निषद्या-- दोनो जंघाभों को सिकोड केर गाय की तरह वंठना । 
(भः) अरधंपयंक-- एक जघाके मधोभागको एक पैर प्र्‌ टिका कर ब॑टना। 
(ज) वीरासन-- दोनों जंघाभों को अन्तर से फला कर बैठना । 
(ट) दण्डायत-.-- दण्ड की तरह वरो को फला कर बेठना 1" 
(४) शयन योग-- 
(क) ऊध्वं शयन-- ॐंचा होकर सोना । 
(ख) लगड शयन--- टक्रक्तषठक्षो भाँति एदियो ओर दिर को मूमिसेसटाकररेष शरीरको उपर उटा 
कर सोना अथवा पीटकोभृमिसेसटाक्रतेपदारीरको उपर उटा कर सौना। 
(ग) उत्तान शयन-- सीधा केटना 1 
(ध) अवमस्तक शयन--- आधा लेटना । 
(ड) एकपार्वं शयन--- दई या बारह करवट लेना । 
(चे) मरत, शयन-- शवासन । 
(५) अपरिकम योग-- 
(क) अभ्रावकाशा शयन-- लुन आका म सोना । 
(ल) अनिटीवन-- नहीं थूकना । 
(ग) अक्ण्ड्यन-- नहीं खुजलाना 1 
(ध) तरृण-फलक-शिला-मूमि-दग्या-- घास, काठ के फलक, शिखा ओर भूमि पर सोना । 
(डः) केद लोच-- बालो को हाथ सेर्नोचना। 
(च) अम्यत्थान-- रात मे जागनां । 
(छ) भस्नान-- स्नान नहीं करना 1 
(ज) अदन्तघावन-- दतौन नहीं करना । 


(फ) शौत-उष्ण, मात्ापना, गर्मी ओर धूप सहेन करना ।* 


स्थान (आसन)-तारिका 


स्तराच्ययन, स्थानांग भौर भोपपात्किके रथान-शब्दका विवरण मृलाराधना के स्थान-योग में मिलतादहै। स्थानांग में ७, 
मौपपात्कि मे ८, बृहुवत्पमे १२ भोर दकाध्रूत-रवःध में १० भास्नोका उस्टेख मरता है) मृखाराधना मे इक्कीस, कानाणव में साप्त, योग- 
शास्त्र में नौ, प्रवचनसारोद्धार मं दस तथा भमितगति श्रावकाचार में पाच आसनो का उल्लेख है-- 


स्थानाङ्ग, (७।५५४) 
कायोत्सगं, उत्कटासन, प्रविमासन, बीरांसन, निषद्या, दण्डायतासन मौर एगण्डषायनःसन । 





१-भूलारधलता, २।२२४-२५। 
२-बही, ३।२२६-२२७। 
६९ 
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जौपपातिकतः ($€) 
कायोस्छगं, उत्कटुकासन, प्रतिभासन, वोरासन, निषद्या, दण्डायन, लगणडशवन ओर अतिपनसित ॥ 


बत्कल्पः (५ १६-ॐ०) 
सभषादिका, कायो, प्रतिमासन, निषद्या, उतकटकामन, वोरामन, दण्डासन, रगण्डशयन, जगोमुवासन, उत्तानशयन, आम्रङुन्जिका 


जौर एकपाष्वंशयन । 
ददा भूतस्कन्धः (७) 

उत्तानक्षथन, पाद्वशयन, निवा, दण्डायतासन, लगण्डशयन, उतफटू कामिक, करायोल्तग, मो-रोहिकाक्षन, वीरासन ओर आजर ुजासन । 
मुकाराघना 

वयस्सग, समपाद, एकपाद, गदोटन, पर्क, निष, समद, गो-दाहिक, उकतुटिका, मङरमृल, हम्तिशुंडि, गो-निषया, अषपयंङ्क, 
बोरापन, दण्डयतशषयन, उञंशथन, तणडशयन, उतनशयन, अवमत्वकशयन, एक पादशयन गौर मृतर-शयन शवासन । 
ज्ञानार्णव; (२८1१0) 

पर्ङ्कासन, अर्दपयं दसन, वख्ास्नन, वीरासन, मुव सिन, पद्मसिन भौर कायोस्रगं 1 
योगज्ास्जः (४।९२४) 

पर्य ङ्कसन, वीरासन, वज्रासन, पद्मासन, मदाक्तन, दण्डासन, उतकट कानन, गो-रोटिकमन ओर कायोन्मगं । 
प्रत्रचनंसारोद्धारः (५८-५८५) 

उत्तानशयन, पाशवंशमन, निषद्या, कायोत्सग, उर्कटुक, चगण्डरायन, दण्डरायतासन, गो -दोहिकान, वीरासन ओर आचर । 
भनमिचगति श्राकवका्वारः (८।४५-४८) 

पद्मसिन, परेङ्का्न, वीरासन, उतफटुकासन ओर्‌ गासन । 
निषद्या के भद्‌ निप्न प्रकार उपलब्ध है: 


स्थाना ङ्ग (५।४००) बृषटकल्प भाष्य (५६५३) 
उक्कटुका समपादपुता 
गो-दोहिका गो-निषधिका 
समपादपुना हम्निवुण्डिका 
प्क पंडा 
अधंपर्यङ्ा अर्धयंङ्का 


ओपपातिक (१६) मे आतापनासन के भेोपमेद हस प्रकार मिलते है : 


जतत्तापनासन 


निष्पन्न 1 अनिष्यन आतापना उव्रंस्थित आतापना 


अषोमृलसयन = पा्वंशयन = उत्तानशयन गो-दोहिकामन उक्तटुकासन प्यङ्कसन हसो एकगादिका समाादिका 
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इरोक २८ 
१० -श्लोक २८: 


हस श्लोक मे छठे बाह्य-तप की परिभाषा को मर्ईहै। आठर्क्णोकर्मे बह्य-तपका छु प्रर (वंरोनता' बताया गपादहै ओर 
दस श्लोकं मे उपक नाम "विविक्त -श्यनासनः है । भगवती (२५।७।८०२) पे छट प्रर रतिं गोता है । ततपाय सूत्र (६-१९) मेँ विवित्त- 
दायनासन बाह्य-तप का पंचं प्रकार है । मूङराधना (१।२०८) में विविक्त-शया ाह्य-तयका हद प्रकार है । इष प्रकार कु म्रन्योर्त 
संरीनता या प्रतिषंलीनता ओर कु प्रथो मे षित्रिक-शम्यासन वा विविक्त-श्य्या का प्रयोग मिषा है, र्बु भोपत के जभार पर यह्‌ 
कहा जा सक्ता है कि मूल शञ्ट 'प्रतिसंलीनता' है ! त्रिविक्त-शयनासन उतरी का एक भवान्तर मेद है। 

प्रतिसंखीनतां चार प्रक्रार की होती है-- (१) दद्धिय-प्रतिषंलोनका, (र) कषय-प्रतिकषंरीन गा, (३) योग-प्रतितलीनता भौर (४) 
.विविक्त-शयनासन-सेवेन 

्रस्तुत अध्ययन में संखीनता की परिभाषा केवल शितिक्त-शपनासन के रूपमे की गई, यह्‌ अश्वं काविषयहै। होषकताहै मूत्र 
कार दसी को महत्व देना चाहते हों । 

तत्वार्थ सूत्र आदि उत्तरवर्ती ग्रन्थो में हसो का अनृषरण हआ है ।* विविक्त -शयनाक्न का अर्थं मूरुपाट में खष्ट है । 

मूलाराधना कै अनुक्षार शब्द, रस्‌, गन्ध ओर सशं के हारा चित-विकषेा नहं होता, स्वाध्याय श्रौर ध्यात्‌ में व्याघातं नहीं होता, वह्‌ 
"विविक्त -रय्या' है । जहां स्त्रौ-पुरष भौर नवक न टो, वह विव्िक्त-शष्या है । मनेफिग उङ़िद्ररलुकेहों याब, उपा प्रोगग सबहोया 
विषम, बह गोव के बाह्य-मागमेहोया मध्य मागमे, शोतहोया ऊण) 

विविक्त-शय्या के कु प्रकार ये है--गम्य-ण्ह, गिरि -गुफा, वृकष-मूर, आगन्तुक-आगार (विथ्राम-गृहु), देव-दुल, अकृत्रिम-दिका-गद्‌, 
ओर कंट-गृह । 

विश्रित्त-शय्या मे रहने से इतने दोषों से सहज ही बचाव हो जाता है--(१) कण्ह्‌, (२) बोल (श्ट बहर्ता), (३) मंम (मेक्छेश); 
(४) व्यामोह, (५) सांकर्यं (असंयमियो के साथ मिन्रण), (६) ममघ्व ओर (७) ध्यान तथा स्वाघ्याय का व्याघात 13 


लोक ३१ 


११-स्लोक ३१ : 
प्रायर्कवि्तं आभ्यन्तर-तप का पहला प्रकार है । उत्तके दसं प्रकार है-- 

(१) भाोचना-योग्य-- गु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना । 

(२) प्रतिक्रमण-योग्य-- किए हृए पापों से निवृत्त होने के लिए मियय मे दन्डृतम्‌' मेरे सत्र पाप निष्फन होः--तना 
कहना, कायोरसगं भादि करना तथा भविष्य मे पाप-कार्यो से दूर रहने क छिए सावधान 
रहना । 

१-भौपषातिक, सूत्र १९ : 
से फ तं पडिलंलीणया ? २--चडविहा पण्णा, तंजहा --दं दिमपडितंलीणया कलाय डिसंलोणया जो गप डितंलीथया चिबित- 
सयणासभतेवशया । 


२-तस्वार्थ, सूत्र ९।१९ : 
अनशनाबमोदर्वरृतियरितंस्यारलय रित्यागनिवि्ताय्या सनका यक्तेशा बाहा तथः । 
३-मूराराधना, ३।२२८-२९,३१,३२ । 


उचरज्यणं (उत्तराध्ययन) २५६ अध्ययन ९० : क्लोक ३१,३२,६६ 


(३) तदुमय-योग्य-- पाप मे निदत्त होने ॐ लिण भालोचना मौर प्रतिक्रमण--दोनों करना । 
(४) विवेक-योग्य--- आए हए अनरुद्-प्राहार आदि का उत्सगं करना । 
(५) ग्पृत्सग-योग्य-- चौदीस तीथंङ्करो की स्तुनि के साध कायोत्सरं करना । 
(६) तप-योग्य-- उपवास, बहा प्रादि करना । 
(७) छेद-योग्य - पाप-नित्रृ्ति कैः किण संयम-कालर को छद कर्‌ कम कर देना । 
(८) मृल-योग्य - पूनः व्रतो मे आरोपित करना -नेई दीक्षा देना । 
(€) अनवस्थापमा-योग्यं - तपस्या पूर्वकं नर्द दीपना देना । 
(१०) पारां चिक्र-योग्यः -- भत्संना एवं अवहेटना पूषेव न्ट दीक्षा देना ।१ 


तत्वा सूत्र (६।२२) मैं प्रायश्वित्तके प्रकार ९ ही बतला गष हैं । पारानिकि का उन्ल्ख नटीं हे । 
दोक ३२ 
१२-श्लोक ३२; 
विनय भआाम्यन्तर-तप का दूसरा प्रकार है। प्रस्तुत श्लोकम उवः प्रकारो का निदेस नहींहै। स्परानाग (८।५८५), भगवनी 
(२५।७।८०२) ओर भओौपपानिक (मुत्र २०} मेँ विनय के ७ भेद बतला गग हैः. 


(१) ज्ञान-विनय-- जान केः प्रति भक्ति, बहुमान श्रादि करना । 

(२) दर्शन-विनय-- गुर की यशरृपा करना, ओआशातना न करना । 
(३) चारित्र-विनय-- चारिका यथौथप्ररूपण ओौर अनान्‌ करना ¦ 
(४) मनो-विनय-- अकुशल-मन का निरोध ओर कुश की प्रवृति । 
(५) वचन -विनय-- अकुशल -वचन का निरोध ओौर्‌ काय की प्रवृत्ति 
(६) काय-विनय- अकुयाछ-काय का निरोध ओर कुल की प्रवृति । 
(७) लोकोपचार-विनय-- खोक-व्यवेहार के अनमार विनय कमना । 


तत्त्वां सव (६।०३) मे ब्रिनय के प्रकार चारही बता गएुह- (१) जान-विनय, (२) दयन-बिनय, (३) चाग्व्रि-विनय ओर 
(४) उपन्चार-विनय । 


उत्कं ३३ 
९२३-श्खकं २२: 
वेयावृत्य आभ्यन्तर तप का तीसरा प्रकार हं । ्थानांग (१०।०१) क आधार प्र उने दय प्रवर है--{१) आचाय करा वेयावृत्त्य 
4 ५ ५ १.7) 


२) उपाध्याय का चैयावृत्य, (ई) स्थि वैयावृत्य, (५८) तन्वी का देवाव , । 
(२) ल्प, (९) स्थविर का वैयादृत्य, (८) तवल्वी का वंातन्य, (५) ग्डान का वंयावृ्छ (६) गंक्न ( नव-दीक्षित ) 


का वेगावृत्य, (७) कुल का वंयाहृत्य, (८) गण का वैयावरृन्य, (६) संघ का वंयावृन्य भोर (१०) साधनः का वेयाबृन्य 1* 











१-(क) स्थानांग, १०।७३३ । ` 
(ख) सक्ती, २५।७।८०१। 
(ग) भौपपातिकष, सूत्र २०। 
र-भौपपा तिक सूत्र २० की कृत्ति में निभ्न परिभाषा है : 
कल --गच्छों का समुदाय (कुलं गच्छसमुदायः) । 
मण--कूलो का समुदाय (गणं कुलानां समुदायः) । 
संध-- गणो का समुदाय (संघो चणसमुदायः) । 
साधर्मिक--समान घर्मा -- समान धमं वाले सा-साध्वी (ताधर्सिकः साधुः साध्वी धा) । 





(उच्राध्ययन) २७७ अध्ययन ३० : इटोक ३३३४ 


अमवती ८ २५।७।८०२ } ओर भौपपातिक ( सूत्र २० ) के वर्गीकरण काक्रम उपणच क्रमसे कृष भिन्नहै। बहु इत प्रकारै: 
(१) भचा्यं का बेयावृत््य, (२) उपाध्याय का बेयादृत्य, (३) शैक्ष का वंयाृतत्य, (४) ग्लान का वंयाद््प, (५) तपस्वी का वेार्बस्य, 
(६) स्यविर का वेयादृ्य, (७) साधर्मिक का वैयाबृ्य, (८) कुल का वेयादृत्य, (६) गण का वैयावृच्य भौर (१०) संव का बैयावृच्य । 

तप्वार्थं सूत्र ( ६।२४) मे ये कुं ॒परिषतंन के साथ भिरूते है--(१) आचाय का वंयावर्य, (२) उपाध्याय का वेयात्रस्य, (३) 
तपस्वी का वैयादच्य, (४) शेष का वेयादुस्य, (५) म्लान का वेयावृत्य, (६) गण का वेयाव्रूस्य ( गण--भरूल-स्यविरो कौ परम्पराका 
संस्थान ), (७) बरख का देमावृत्य ( एक आचार्यं का साधु-समुदाय "गच्छ" कहलाता है । एक जातीय अनेक गर्छ को करल' कंहा जाता 
है 1 )२, (८) स्थका दंयाय्स्य ( रध प्र्थात्‌ साधू, साष्वी, धावक भौर श्राविका )>, (६) साधु का वेयावृत्त्य भौर (१०) समनोक्नका 
वेयावत्य । ( समान सामाचारी वारे तथा एक मण्डली में मोजन क्ररने वाले साधु समनोक्ञ' कहलाते है ) ।* 


दस वर्गीकरण मे स्थविर भौर साधर्मिक--ये दो प्रकार नहीं है, उनके स्थान पर साधु ओर समनोज्ञ--ये दो प्रकार है । गण ओर कुल 
की भोति संघ का भधैभी साधु-परक ही होना चाहिए । ये दसो प्रकर केवल साधु-समूहं के विविध पदों या रूपों से सम्बदर है । 


इरोक ३४ 


१४-इ्लोक ३४ : 

स्वाध्याय भाम्यन्तर-तप का चौया प्रकार है) उसके पाँच भेद है--(१) वाचना, (२) प्रच्छना, (३) परिवर्तना, (४) अनुपक्ना श्रौर 
(५) धर्मकथा । 

देखिए--२६।१८ का टिप्ण । 

तत्वाय मूत्र (६।२५) में इनका कम भोर एक नाम भी भिन्न है-- (१) वाचना, (र) प्रच्छना, (३) अनुपेक्षा, (४) आम्नाय भौर 
(५) धमोपिदेश । 


नमे परिक्तना के स्यान मे आभ्नाय' है । माम्नाय का भयं है शुद्ध उच्चारण पूवक बार-बार पाठ करना! ।५ 

परिवतंना या आम्नाय को भनुप्रक्षा से १हले रखना अधिकं उचित लगता है । स्वाध्याय के प्रकारो में एक क्रम है--आचायं दिष्यों 
को पढ़ते है, यह्‌ वाचना है । पतै समयया पटने के बाद शिष्य के मन्म जो जिज्ञासाएं उस्पननं होती है उन्हे वह भावार्यके सामने 
स्तृतं करता है, यह प्रच्छना है! भारायते प्रास शतको याद रखनेके लिए वह बार-बार उसका षाठ करता है, यह परिवर्तना है। 


१-तस्वार्याधिगम सुतर, ९।२४, माप्यानुतारीटीका 
गणः--स्वबिरसन्ततिलस्थितिः ) स्यबिरग्रहुणेन भूतरथविरपरिप्रहः, ग भयस पर्यायेण आ, तेवां सन्ततिः परम्परा तस्या 
संस्थानं-- कतमं अन्ना पि सवनं संस्थितिः । 
र-बही, ९।२४ 
कुलमाच्ायसन्ततिसंस्थितिः एकाचायप्रणेयसाधुसभहो गच्छः । 
बहनां गज्छानां एक्जातीयानां समूहः कूलम्‌ । 
३--बही, ९।२४ : 
स््थःश्नतुिषः- साधु-ताध्वी-भावक-भाविकाः । 
४-बही, ९।२४ 
्ादशभिधलम्भोगमाजः समनोजानदर्नयारित्राणि भनोज्ञानि सह मलोके: समनोक्ाः । 
५--ब्टी, ९।२४, धुलसातरय त्ति 
मष्टस्थानो श्ारजिशेयेन यच्छुद्धं धोधणं पुनः पुः परिवर्तनं स श्नाभ्ताधः कष्यते । 


७9 
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परिचित श्रुत का ममं समभे के लिए वह्‌ उसका पर्यालोचन करता है, यह्‌ अनुपरेकषा है । पटि१, परिचित भौर पर्याखोचित शर्त कां वह उपदेश 
करता है, यह धर्मकथां है । हस क्रथ में परिवर्तना का स्थान अनुव्रते पहले प्राप होता है 1 

सिद्धसेन गणि के बनुसार अनुपेक्षा का अर्थ है रब मौर भ्य का मानसिक अभ्यास करना" । हरमे वरणो का उच्चारण नहीं होता 
जौर आम्नाय मे वर्मा का उच्चारण होता है, पी इन दोनो का अन्तर है ।१ अवृता के उक्तः अंके अनुसार उसे आम्नाय से पूवं रखना सी 
अनृचित नहीं है । 

भराम्नाय, घोषविशुद्ध, परिवर्तन, गुणन ओर रूपादान--ये आम्नाय या परिवर्तना के पर्यायवाची शब्द हैँ 1" 

र्थोपिदेश, व्याद्थान, अनुथोग-वर्णन, धर्मोपदेश--ये धर्मोपदेश या र्मकथा के परथायवाची शढद हँ । 


दलोक ३५ 
१५-स्लोक ३५: 
ध्यान भआाभ्पस्तर-तय का पचि प्रकार है । तत्वार्थसूत्र के अनुतार्‌ व्परतत्ग पाँच्ां ओर्‌ ध्यान द्ा प्रकार है।* श्र्यान से एवं 
वयुस्सगं किया जात्ता है, दूस दृष्टि से यह करम उचित है ओर व्यत्पर्ग ध्यनिके बिना भीश्गिया जाता है 1" उमा स्वतंत्र महये भीहै, इसलिए 
उते ध्यानकेबादभीरखाजा सकता है । 


ध्यान की परिभाषा 
चेतना की दो अवस्थां होनी है--(१) चन ओर (२) स्थिर । चछ चतना को "चित्त कडा जति हे । उ तीन प्रकार है - 


(१) भावना-- भाव्य विय पर चित्त को भार-बार ठमाना । 
(२) भनुपरे्षा-- ध्यीनमे विरतं होने पर भी उततर प्रभावित मानसिक चेष्टा । 
(३) चिन्ता-- सामान्य मानसिक चिन्ता । 


स्थिर चेतना कौ ध्यान कहा जाता हे ।* जंमे अपरिम्पंदमान अग्नि-उ्वाा “शिला कहती है, वेमे ही अपरिस्पन्दमान ज्ञान ध्यानः 
कहूलाता है ।* 


१-सस्वार्थाधिगम सुभ्र, ९।२५, भष्यानुसारी टीका : 
सन्देहे सति प्न्धाथयोर्मनसाऽम्यासोऽनुमेक्षा । न तु बहि्णोधवारभमनुधावणीयम्‌ । आम्नायोऽपि परिवर्नं उदासा दिपरिथुदभनु- 
श्राक्रणीयमम्यासविरशेष्ठः । 
२-तत्वा्थं सूत्र, ९।२५, माप्य : 
भस्नाो घोषबिशुदं परिबतनं गुणने, सूपादानमिव्र्थः । 
३-बही, ९।२५ : 
अर्थोपदेशो व्यार्पानं अनुयो गणनं धर्म पदेश दस्यनर्थान्तरम्‌ । 


४-बही, ९।२० । 
५-षही, ९।२२ । 
६-ध्यालशतक, श्लोक २ : 
जं यिरमजञ्भवसाणं, तं काभं जं चलं तयं चित्तं । 
ते हन मागणा वा, अणुपेहा वा अह चिता ॥ 
७- तस्याथ सूत्र, ९।२७, श्युतसागरीव बति : 
भपरिस्पन्दमानं जलानमेव ध्यानमुच्यते । -फितत्‌ ? भपरिस्पदमानाम्निरथाला बत्‌ 1 यवा अपरियन्दपानगिविञाला तिना 
इत्णुभ्यते तथा भपरिस्पन्देनाथमासमानं कानमेव ध्यानमिति तात्य्यीथः । त 
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एकाग्न-चिन्तन को भी ध्यान कहा जाता है । चित्त अनेक वस्तुओं या विषथो में प्रवृत्त होता रहता है, उसे अन्य वस्तुओं या विषयों 
स निवृत्त कर एकं वस्तु या विषय म प्रवृत्त करना भी ध्यान है ।' 
मन, वचन ओर काया की स्थिरना को भी ध्यान कहा जाता है । दसौ व्युररत्ति के आधार पर ध्यान के तीन प्रकार होते है-- 


(१) मानसिक-ध्यान-- मन की निश्चलता--मनो-गुि । 
(२) वाचकि-ध्यान-- मौन--वचन-गुर्नि। 
(३) कायिवः-ध्पान-- काया की स्थिरता--काय-गुप्ति 1 
्रुमस्थ व्यक्ति के एकराप्र-षिन्तनाटमक-परान होता है भोर प्रवृत्ति-निरोधात्मक-ध्यान केवली के होता है। शछुदृमस्थ के प्रवृत्ति- 


निरोवरात्मक-ध्यान कैवह्ी जिनना विशिष्ट भनेहीनहो, किन्तु अंशनः होता दही है। 


ध्यानं के प्रकार 
एकाग्र-चिन्तन को शध्यान' कटा जाता टै । इस ग्त्पत्ति के आधार पर उसके चार प्रकार होति हैँ--(१) आर्त, (२) रौद्र, (३) धम्यं 
ओर (८) युक्ल 1 
(९) जार्च-घ्यान 
चलना की अरति या वेदनामय एकाग्र-परिणति को 'आात्त-ध्यान' कदा जाता दै। उत्करे चार प्रकार है-- 
(क) कोड प्प अमनोज्ञ संयोग से संयुक्त होने पर उस (अमनोज्ग विपय) के वियोग का चिन्तन करता है -- यह्‌ पहला प्रकार है । 
(व) कोद पर्प मनोह संयोगसे सयुक्त है) वहु उक्र (मनोज्ञ विषय) के वियोगन होने का चिन्तन करता है-यह दुसरा 
प्रकार दहै 
(ग) कोई पुरुष आतंक ( =सथोधानी रोग ) के संयोग से संधुः होने प्र उक्त { आतंक ) के वियोग का चिन्तन करता है--प्रह 
तीसरा प्रकार है। 
(घ) कोट पुरुष प्रीतिकर काम-भोग के संयोग मे संयुनः है, वह उप ( काम-भोग ) के विथोगन हनि क्रा चिन्तन करता है--प्रह 
चौया प्रकार है । 
जआ्त-ध्यान के चार लक्षण ह-- 
(कं) आक्रन्द करना । 
(स) शोक करना । 
(ग) ओंम बहाना । 
(घ) विलाप करना । 
(२) रोौद्र-ध्यान 
चेतना की क्रूरतामय एकाग्र-परिणति को `रोद्-व्यानः कहा जाता है । उमके चार प्रकार है-- 


(क) दिसानुकन्वी-- जिसमें हिसा का अनुबन्ध--हिमा में सततत प्रवर्तन हो । 

(ख) मृषानुबन्धो-- जिसमे म्रषा का अनुबन्ध--म्रषा में सतत प्रवर्नन हो । 

(ग) स्तेनानुबन्धी-- जिसमे चोरी का अनुबन्ध---चोरी में सतत प्रवतन हो । 

(ष) संरक्षणानुबन्धौ--- जिसमें विषय के साधनो के संरक्षण का अनुबन्ध--विषय के साधनों के संरक्षण में सतत प्रवतन हौ । 


१-ध्यातशतक, श्लोक २ : 
अतोमुहुततमिलं, चित्तावत्थाणमेगवल्थुभ्मि । 
छउमत्याणं माणं, जोगनिरोहो जिणाणे तु ॥ 
२--लोक्षप्रकाश, ३०।४२१-४२२ : 
यथा मानसिकं ध्यानमेकाप्रं निष्कले मनः । 
यथा च कायिकं ध्यानं, स्थिरः कायो भिरेजनः ॥ 
वथा यतनपा सावां साषमाणस्य शो ममाम्‌ । 
इष्टां ब्यतो ध्यानं वाचिकं कथितं जिनेः ॥ 


उकरञ्भयणं (उनत्तराध्ययन) 
रोद्र-घ्याने के कार लक्षण है-- 
(क) अनुषरतं दोष-- 
(ल) बहु दोष-- 
(ग) अज्ञान दोष-- 


(ध) आमरणान्त दोष-- 
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५८० 


प्रायः हिसा भादि से उपरत न होना । 
हिसा भादि की विविभ्र प्रव्तिर्यो में संरम्न रहना । 
अज्ञानवश हिसा आदि में प्रवृत्त हना । 


मरणान्त तकं हिता भ्रादि करने का अनुलाप न होना ) 


ये दोनों ष्यान पापा्रवके हतु है, इसलिप्‌ दृन्हे अग्रशस्त-ध्यानः कहा जाता है । इन दोनों को एकाग्रता कौ दृष्टिमे ध्यान की फोटि 


मेँ रला गया है, किन्तु साधना की दृष्टि से आत्तं भौर रौद्र परिणतिमय एकाग्रता विघ्रही है । 


मोक्ष के हेतुभूत ध्यान दो ही है--(१) धम्यं भौर (२) शुक्ल ' दनते आध्रव का निरोध होना है, दसलिए इन्है ्रलम्त-ध्यान' कहा 


जताहै। 


(२१) धर्म्य-ध्यान 


वस्तु-धमं या सत्य की गवेषणा मे परिणत चततना कौ एकाग्रता को 'वरम्-ध्यान कहा जाता है । सके चार प्रकार त 


(क) आक्ता-विक्य-- 
(ख) अपाय-विघय-- 
(ग) विपाक-विचय-- 
(ष) संस्थान-विचय-- 
धर्म्य-ध्यान के चार लक्षण हैँ 
(क) आज्ञा-एनि- 
(ख) निसर्गं रचि. -- 
(ग) सूत्र-र्चि-- 
(घ) अवगाद-रचि-- 
धम्य ध्यान के चार जारम्बन है-- 
(क) वाचना-- 
(ख) प्रतिप्रच्छना-- 
(ग) परिवर्तना - 
(ष) भनुप्रकषा- 
षम्ये-ष्यान की षार अनुत्रकषा१ है 
(क) एकत्व-अनुप्रक्षा- 
(ख) भनित्य-अनुप्रक्षा--- 
(ग) भरशरण-अनुपरे्ना-- 
(भ) संसार-अनुप्रेश्ा-- 


१- तलां सूत्र, ९।२९ । 


प्रवचन वेः निर्णय में संलमन चित्त । 

दोषो के निर्णय में संलग्न चित्त । 

कमं-फलो के निणंय मे मलम चित्त । 

विविध पदार्थो के आक्रनि-निर्णय में संन चित्त । 


प्रवचन मेश्रद्धा दोना । 

सहज ही सत्य में श्रढा होना । 
सूत्र-पठन कै द्वारा श्रद्धा उन्न होना । 
विस्तार गे सत्य कौ उपलि होना । 


पदाना । 
शंका-निवारण के लिए प्रश्न करना । 
युनराव्तन करना । 

अथ का चिन्तन करना । 


अकेलेपन क्रा चिन्तन करना । 

पदार्थो की अनित्यता का चिन्तन करना 1 
भशरण-दशा का चिन्त करना । 
संतार-परित्रमण का चिन्तन करना] । 
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(8) इुक्क-घ्यान 
चेतना की सहज (उपधि-रहित ) परिणति की 'शुक्छ-ष्यान' कहा जाता है । उसके चार प्रकारै 
(क) पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी, 
(ख) एवत्व-वितकं-अविचारी, 
(ग) सूक्ष्म-क्रिय-अनिवृत्ति भोग 
(घ) समुच्छिन्न-क्रिय-अप्रतिपाति । 
ध्यान के विय द्रव्य ओर उसके पर्याय हँ । ध्यान दो प्रकार का होता ह--(१) सालम्बन जौर (२) निरालम्बन । ध्यान मे सामग्री 
का परिवर्तन भी होता है भौर नहीं भी होता । वहदोदृष्टिसौसे होता है --मेद-दष्टि से भौर अभेद-दष्टिसे। 
जब एक द्रव्यं करै अनेक पर्ययो का अनेक दष्टियो-- नर्यो मे चिन्तन किया जाता है ओर प्रवं-धरत का आलम्बन लिया जातादै तथा 
शब्द से अर्थ में ओर अर्थसे शब्दय में एवं मन, वचन ओर्‌ कायामेमे एकर दूसरे मेँ संक्रमणक्रिया जाता है, गुक्ल-ध्यान की उम म्थितिंको 


"पृथक्त्व-वितकं-सविचारी' कटा जाता है । 
जब एक द्रव्य या किसी एक पूरयपय का अदद-टष्टि म चिन्तन क्रिया जाता है भौर पूवे-श्रून का ्रालम्बन्‌ लिया जाना है तथा जहाँ 


शब्द, अथं एनं मन, वचन भौर काया म॑ सेक दूसरे मेँ संक्रमण किया जाता है, नुक्ठ-ध्यान कौ उस स्थिति को 'एकत्-वितर्क-अविचारी' कटा 
जाता ह| 

जब मन ओर वाणी करे योग का पुणं निरोध हो जाना हे ओर्‌ काया के योग का पूणं निरोध नहीं टोता--- र्वासोच्छवाम जसी सूक्ष्म 
क्रिया नेष रहती है, उस अवस्था कौ 'सूदषम-क्रिय' कहा जाना ह । इसका निवतन (हास) नहीं दता, एमलिण यह निवृत्ति है । 

जव सूक्ष्म क्रिया कामी निरोध हो जाता है, उस अवन्या को 'समुच्छिन्त-क्रिय' कटा जाता है । दरूसका पतन नहीं टौता, दसद्िए 
यह्‌ अप्रतिपाति है । 
स्युक्क-ध्यान के चार कक्षण. ` 


(क) भब्यथ- - क्षोभ का अभावं । 

(ख) भसम्मोह सुक्ष्म -पदाथ-विषयक मृदा का अभाव । 
(ग) विचेक. शरीर ओर आत्माके भेद का ज्ञान । 
घर) व्यूत्सगं - गोर्‌ ओर उपधि में अनासक्त-भाव । 


श्युक्ठ-ध्यान के चार भाकम्नन 
(क, क्षान्ति क्षमा, (ख) मुक्ति निलोभता, (ग) मादव मृदुता ओर (घ) आर्जव गरल्ता । 
श्युक्ल-घ्यान की चार अनुप्रक्नाखः -- 
(क) अनन्तवृत्तिता-अनुग्रक्षा - संसार-परम्परा का चिन्तन करना । 


(ल) विपरिणाम-अनुप्रक्ना - वदस्तुभों कै विविव परिणामों का चिन्तन कग्ना । 
(ग) भश॒भ-अनुपक्षा- पदार्थो कौ अदुमता का चिन्तन करना । 
(व) अपाय-अनुप्र्ना.-- दोषों का चिन्तन करना । 


इलोक ३६ 
१६-उलोक ३६ : 
वयुत्सगं भाभ्यन्तर-तप करा छा प्रकार है । भगवती (२५।७।८०२) भौर भौपपातिक (मू० २०) के अनुसार ब्युल्समं दो प्रकार का होता है-- 
{१} व्रव्थ-ब्युल्छगं भौर 
(२) भाब-भयुत्सगं । 


७१ 
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द्रव्य-व्युत्कर्ग के चार प्रकार-- 


(कं) शरीर -ब्युत्सग-- शारीरिक चंचरतां का विसर्जन 

(ख) गण-व्युत्सरग.-- विरिष्ट साधना के लिए गण का विसर्जन । 

(ग) उपधि-्युत्सरग-- वस्त्र आदि उपकरणों का विसर्जन 1 

(ध) भक्त-पान-व्यत्सगं-- भोजन भौर जल का विभ्रजंन । 
माव-व्युल्सगं के तीन प्रकार-- 

(क) कयाय .-ष्युत्सरग-- क्रोध आदि का विसर्जन । 

(ख) संसार-व्यत्सगं-- परिश्रमण का विसर्जन । 

(ग) कर्म-व्यसर्ग-- कर्म-पुद्गलों का विसञ्न । 


्रस्तुत शलोक में केवल काय -वयुत्सगं की परिभापा कौ गई है 1 इसका दूरा नाम कायोससर्ग' है । कायोत्सगं का अहै कायाका 
उत्तग.~ त्याग । 

प्रन होता है किं भायु पूर्णं होने से पहट काया का उस्सगं कंपषहो सक्ताहै? यह्‌ सहीहै जव तक अय्‌ सष ग्नी है, तद नक 
कराया का उत्सर्ग--त्याग नहीं किया जा सकता । किन्तु यह काया अलुच है, अनित्यहै, दोपृणं है, असारहै, दुःवदरेतु है, इसमें ममत रतना 
दुःख का भूल है--इस बोघ से मेद-ज्ञान प्राप्त होता है । जिमे मेद-ज्ञान प्रात होता है, वह सोचता है किं यह रीरमत नहींहै, म दषकरा नहीं 
ह । > मिनन ह, शरीर भिन्न है । इस प्रकार का संकल्प करने से शरीरके प्रति आदर घट जाता है। दस स्थिति का नाम है 'कायोत्मगं' । एकर 
चर मे रहने पर भी पति द्वारा अनाहत पनी 'परि्यक्ता' कहलाती है । जि वक्तु के प्रति निस व्यक्ति के हृदय में अनादर्‌-भाव होता है, वह्‌ 
उसके लिए परित्यक्त होनी है । जब काया में ममत नहं रहा, जादर-भाव नहीं रहता त्र काया परित्यक्तो जती दहै) 


करायोत्सगं 
कायोत्सग-विधि 
जो कायोरछगं करना चहे, वद काया से निष्वृहदोकरषंम की भोतिसीधाद्डाहो जाए । दोनों बहिंकोवु्नोकौ जोर फेता 
द, प्रतम्त-ध्यान मँ निममनहो जाए काया कोन अक्डाकरखड़ाहा ओर न कुठा कर भौ । परीपह्‌ मौर उपसर्गो को सहन करे । जोब्र-जन्तु- 
रहित कान्त स्थान मे वड़ा रहे ओर कायोत्सगं मुक्ति के लिए करे ।१ 
कायोत्सगे का मुख्य उद्य हे आत्मा का काया से वियोजन । काया कै साथ आत्मा का नो संयोग है, उषा मूच है प्रृत्ति। जो 
नका विसंपोम चाहता है अर्थात्‌ श्रात्मा के सान्नव्य में रहना चाहता है, वह स्थान, मौन जौर ध्यान के द्वारा "स्त्र" का व्युतस्गं करना है । 


स्यान -- काया की प्रवृत्ति का स्िरीकरण -काय-गुप्ति। 
मोन याणी कौ प्रवृत्ति का स्थिरीकरण -वाक्‌-गु्ि। 
ध्यानः - मनक प्रृत्ति का एकाग्रीक्रण -मनो-गु्ि। 


कायोल्सगं मे इ्वासोच्ट्राम जंक मुन प्रवृत्ति होती है, लेव प्रवृत्ति का निरोव कथा जाता है 


१-पलाराघना, २।११६, विजयोवया, ¶० २७८ ; 
कायः शरोरं तस्य उष्सगस्त्यागः- ˆ" तत्र शरोरनि सपः, स्थाणुरिथोद वकायः प्रलेबितमुजः, प्रशस्तध्यानपरिगतोऽन्तुम मितानत- 
कायः, परीवहानुपतगाश्च सहमानः तिष्ठन्निजंम्बुके कर्मापायाभिलावी विविक्ते देशे । 

२-पोगसाहव, प्रकाश ३, पत्र २५० : 
कायस्य शरीरस्य स्यानमोनध्यानक्रिपाग्यतिरेकेग म्यत उस इतित दिभ्यः क्ियाम्वराध्यासमषिहृत्य प॒ उत्सर्मस्ागो नमे 
भरहेताणं' इति वचनात्‌ पराक्‌ स कायोत्सगेः । 
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कायोत्सगं के प्रकार 
कायोत्सगं चार प्रकार का होता है-- 


(१) उत्थित -उत्थित---जो खडा-खडा कायोत्सगं करता है भौर धर्म्य या शुक्छध्यानर्मेरीनहोत्ता है, वहक्रयासेभी उनः होता 
ह ओर व्यान से भी उन्नत होता है, इसलिए उसे कायोद्पगं को “उत्यित-उत्थिव' कटा जाता है । 
(२) उष्थित-उपविष्ट---जो खडा-लड़ा कायोत्छगं करता है, किन्तु नात्तं या रौद ध्यान से अवनत होता है, इसलिए उपे ष्यानको 
'उस्थित-उपविष्ट' कहा जाता है । 
(३) उपविष्ट उत्यितः - -जो बेठ कर कायोत्सगं करता है ओर घम्यं या गुक्ठ धरान में रोन होता है, वह्‌ कायासेवेठा हुमा टना है 
ओर ध्यान से ख्ाहोता है, इसलिए उसके कायोत्गं को (उपविष्ट -उत्थित' कहा जाता है । 
(४) उपविष्ट-उपविष्ट--जो बैठ कर कायोस्यरगं करता है भौर आत्तं या रौदरध्यानर्मँ कोन होता है, बह कराया ओर ष्थान-दोनों 
सत्रेठा हुआ होता हं, इसलिए उक्र कायोत्सगं को “उपविष्ट-उपविष्ट' कहा जाता है ।* 
हनत प्रथम ओर तृतीय अंगीकरणीय हैँ मौर रेषदो त्याज्य हैं । 
आचायं हेमचन्द्र के अनुसार कायोत्सगं खड, बेट ओर सोते--दन तीनों अवस्थार्भो में किया जा सकता है ।: दम॒ भावा में कायोत्सर्थ' 
ओः 'म्वान' दोनों एकं बन जाते है । प्रयोजन कौ दृष्टि से कायोत्सगके दो प्रकार दहै-- 
(१) चेष्टा-कायोत्सर्ग--- अतिचार शुद्धिके क्एिजो किया जाताहै) 
(२) अभिनव-कायोत्सर्ग-- वित्नष विकुद्धिया प्राप्त कष्ट को सहनेके लिए जोश्िया जता दहै 13 


१-(क) अभिक्षगति-ध्ावकाणार, ८।५७-६१ : 
स्थागो वेहममस्थस्थ, तनृत्सृ तिरदाहूता । उपविष्टोपविष्टा दि-विमेदेन चतुर्विधा ॥ 
आर्रौग्हयं यस्यामुप मिष्टेन चिस्यते । उपविष्टोपविः्डास्था, कथ्यते सा तनुस्सृतिः ॥। 
धमशुक्लदरयं यस्थामुपविष्टेन चित्यते । उपविो त्थितां संतप्तां बदंति तनूत्सृतिम्‌ ॥ 
आत्तरोवरदरयं यस्थामूस्थितेन विधीयते । ताभत्थितोपबिष्टाह्लां निगदति महाधियः ॥ 
धमेशुक्लद्रयं यस्यामु रिथतेन बिधीयते । उत्थितो स्थितनामानं, सं लावते धिप रितः ॥ 
(ल) मावश्णक नियुक्ति, गाथा १४५९-१४६० : 
उसिरस्सिभो भ तह, उस्सिओ अ उस्तियनिसन्नो चेव । 
निसनुस्तिओ निसन्नो, निस्सन्नगनिसन्नभो चेव । 
निवणुस्तभो निषन्नो, निवन्ननिवन्नगो अनायश्वो । 
(ग) मूल।राधना, २।११६, विभयोदया, पृ० २७८ । 
२्-पोगशास्व, प्रकाश २, पत्र २५० : 
स च कायोस्सगे उच्छितनिषण्णशयितभेवेन त्रेधा । 
२-(क) आबश्यकनियुक्ति, भाथा १४५२ : 
सो उस्सम्गो इुबिहो चिदटाए अभिमवे प नायब्बो । 
मिक्लायरियाष पढमो उवसमग भिजुजण विमो ॥। 
(ख) बृहत्कत्य माप्य, शाथा ५९५६८ : 
इह द्विभा कायोत्य्ः--येष्टायामभिममे च । 
(ग) योगलास्त्र, प्रकाश ३; पत्र २५० : 
तत्र चेष्टा कायोध्तगोष्टि--पंचविशति--सएविशति--त्रिशती- पंचशती अषोत्तरसहव्रोच्छक्ासान्‌ याबदूमबति । 
अभिमककायोश्सगस्तु युहर्तीदारभ्य संवत्सरं यावद्‌ ाहूबलेरिब मवति । 
(ध) मूलाराधना, २१११६, विजयोबया, ० २७८ : 
मन्तमृहुसः कायोस्समेश्य जघन्यः कारः, वषमुकृष्टः । अतिचार नित्ये कायोत्सगा बहुप्रकारा मवति । राग्रिदिन-पक्ष- 
मासचतुप्टय-तंबत्रा दिकालगो चरा तिखारमेदापेक्षया । साया उच्छं श्रासशतक, प्रसयूषति पंचाशत्‌, पक्षे जितानि, 
चतुषु मेषु चतुःशतानि, पंच शतानि संषत्सरे उच्छवासानां 1 प्रत्यूषसिप्राणिवधा विषु पंचस्वतिथारेषु अटशतोच्छवासमात्र 
कालः काधोत्समः। 
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चटा -कायोत्सर्ग का काल उच्छवास पर आधृत है| विभिन्न प्रयोजनो से वह आट, पञ्चीस, सत्ता््स, तोन सौ, पाचसौ भौर एक 
हजार आट उच्छवास तक किया जाता है । 
अभिनव-कायोस्सगे का कान जघन्यतः अन्तर्महक्तं भौर उक्कृष्टतः एकः वं का है । ब्राटूबनि ने एक वर्प का कायोत्स्गं हिया या । 
अतिनार-गृद्धि के छिए्‌ किए जाने वाल कायो वे श्रनेक विकल्प हीति द 
(१) देवसिक्र-कायोत्सगं । 
(२) रात्रिक-कायोत्सगं } 
(३) पाक्षिक-कायोततगं । 
(४) चातुर्मासिक्ृ-कायोत्सगं । 
(५) साम्बत्सरिक-कायोत्सर्ग । 


कायोत्सगं अविद्यक का पाँचवां अंग हे। ये उनः कायोत्मं प्रतिक्रमणके साय कि जानि दहै । इन (कायोत्मगे) मे ननृ्रिंशस्नव का 
ध्यान क्या जाता है। उस्र सात स्लौक ओर अ्ा्स चरण है । एवः उच्छवान मे एक चरणकाध्यान करिया जाता हे । कायोत्यर्म-काट मे 


मे 
सातवें श्लोक के प्रथम चरण (्चन्देसु निम्मल्यरा' लक ध्यान त्रिया जाता ।१ दय प्रकार एक "चतुविंयरलव' क ध्यान गच्यौम्‌ उन्छवामो पर 
सम्पन्न होता दै । प्रवचनसारोद्धार भौर विजयोदया कै अनुसार न्क ध्येय-परिमाण आन काल-मान एम प्रकार है -- । 
प्रवचनसारोद्धारः विजयोदया ` 
चनुर्विदास्मत्र शोक चरण उद्धवा ननविंदा^नव लोक नःण उन्द्वाय 
(१) दविक ४ २५ १०५ ‰९९ ८ ८ १०० १०० 
(२) रात्रिक २ १५६ ५२ ० २ (4 । ५० । 9 
(३) पाधि १५ ५५ ३०० ३९० १२ ५५५ ३०० ६ त 
(८) चातुर्मासिक २० १२८५ ५०० ५०० १६ १०९ (१ 55 
(५) माम्बत्परिक 0. क - 6 49 ८० ८५ ४६३ ५८५ 


अमितगति-श्ावकाचार के अनृता दवसिव-कायोत्मरग मे १०८ नवा रातरिक-कायोल्मगं म ५५४ उच्छवास नक (1 
१ 2 । ५ ॥ (। £ 
भौर अन्य कायोत्सग मे २४ उच्छवास तक्र । २५ उच्छव्रासो मे नमःफारमंत्रकौ नौ आवृत्तिं की जनी ह अर्थान्‌ तीन उच्छवास मे एक 

४ # ५. & | 


( 


नमस्कार-मंत्र पर ध्यान किया जाता है--संभव है प्रथम दो-दो वाक्य एकक उच्छवास में भौर पाँचवाँ ब्राक्य एक उच्छवास में| अथवा "मो 


१-योगशास्वर, प्रकाश ३, पत्र २१५; 
पं्विशत्युज्छवासाश्च चतुविंश तिस्तवेन चन्देु निम्मलयरा इत्यत्तेन चिन्तितेन पूर्न्ते, पायसमा अपाया षति वचनान । 
२-प्रव्नसारोद्धार, गाथा १८३-१८५ : । 
चस्ारि बो बुबालस बीस घत्ता य हंति उज्जोया । 
देतिय राय पक्छिय चाउम्माते य वरितेय। 
पणवीस अद्धतेरत सलोग॒पन्नत्तरी य बोदधुव्वा । 
सवमेरं पणबीतं दे आबण्णा य॒ वरिसंमि ॥ 
शाय सयं गोसद्धं॑तिन्तेव सया हंति वक्छमि । 
पञ्च॒ य द्ारम्भाते वरिसे भटोसरसहस्सा ॥ 
३-मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८ । 
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पंच णमोवकारो' सहित नौ पदों कौ तीन भाश्त्तियां भी हो सकती है--प्रतयेक पदे की एक-एक उच्छवास मे आवृत्ति होने से सत्ताटस उच्छवास 
होते है ।* भमितगति ने एक दिन -रात के कायोत्सर्ग' कौ सारी संध्या बहुाईस मानी है 12 वह इस प्रकार है-- 





(१) स्वाध्याय-काल मे-- १२ 
(२) बन्दना-काल मे-- ६ 
(३) प्रतिक्रमण-काल मे-- ८ 
(४) योग-भक्ति-काल मे-- २ 

२८ 


पच महाघ्रतों के अतिक्रमणो वेः लिए १०८ उच्छवास का कायोत्सगं करना चाहिषु । 

कायोत्सगं करते सम्यग्रदि उच्छवासोँकीस्स्या विरमृतहो जाए मथवा मन विचलितहो जाणतो आट उच्छवास का अनि्िक्त 
कायोत्स्गं करना चाहिए ।८ 

कायोत्सगं के दोप प्रवचनसारोद्धार में १६५, योगशास्त्र में २१४ भौर विजयोदया मे १६० बतला गष हैं। 


१-अमितगति श्रावकाचार, ८।६८-६९ : 
भष्टोत्तरशतोच्छवासः, कायोत्सगः प्रतिक्रमे 1 
साग्ध्ये प्राभातिके वार्दमन्यस्तत सक्तबिशतिः ॥ 
सप्तविशतिरच्छवासाः, संसा रोःमूलनक्षमे । 
सलि पंचभसस्कारे, नषधा चिन्तिते सति ॥ 
२-बही, ८६६-६७ : 
अष्टविशतिसंश्यानाः, कायोत्सर्गा भता जिनः । 
अहोरात्रगताः सर्वे, वडावश्यककारिणाम्‌ ॥ 
स्वाध्याये दादश प्राेवन्दनायां षड़ीरिताः । 
अष्टौ प्रतिक्रमे योगमक्तौ तौ दराखुदाहृतौ ॥ 
३-भूला राधना, २।११६, विजयोष्या, पु २७८ 
४--वही, २।११६, विजजयोदया, पु० २७८: 
कायोस्सर्े कृते थदि शक्यत उष्छव सस्य स्छलनं वा परिणामस्य उच्छवासाप्टक मधिकं स्यातस्यम्‌ । 
४५-प्रवच्नसारेद्धार, गाभा २४७-२६२। 
६-योगलास्तर, प्रकाश २, पत्र २५०-२५१। 
७-मुलाराधना, २।११६, बिजयोदया, ¶० २७९ । 
७२ 


अध्ययन ३१ 
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१-दष्डां करा ( दण्डाणं क}: 
दण्ड्दो प्रकारके होते ह -. (१) परव्य-दण्ड ओौर (२) भाव-दण्ड। 
काट अपराध कनेक राजाया अन्य निर्धारित व्यक्तियों के द्वारा बध, बन्धन, साइना आदिकेद्रारा दण्डित करने को द्रव्य -दण्ड" 
कहा नाना है) 
जिन अध्यवसायो या प्रहूनियो स आल्ना दण्डिनि होनी है, उमे भाव-दण्ड' कठा जतिाहै। वतानहँ-- 


(१) मनो-ण्ड-- मनक दप्प्रणिधान । 
(२) वचो-ःण्ड -- वचन क दुप्रयक्ततो । 
(३) काय~दण्ड--- यारौग्किः दुःपरवृत्ति। 


भगवान्‌ महावीर मन, वाणीप्मार काया-- दन नीनोंङोही दण्ड माननेषे, केवन काया को कहीं । फिर भी दुम विधय को लेकर 
मन्क्िमनिकाय मणक लम्बा प्रण दिला गवार । बौद-साहित्य कौ दरी करे अनसार उपे वृद्ध का उःकपं ओर्‌ महूवीर ण्या अयक्ष दिलाने 
का प्रयन्न करिया गया है । उसका कृ जण दम प्रकार है-- 

धसा भने नुना-- 

एक समय भगवान्‌ नारा प्रावारिव के आग्र-वन में बिहार्‌ करनेथ। उष समय तिम॑ट नान-पुतत निगो (-जेन साधुओ) की बडी 
परिष (जमात) कै माथनालन्दामे विहरक्ग्ये य | तथ दो्-तपरी निप्र ( =जेन-सापु ) नालन्दा में भिक्षाचार कर, पष्प चतम कर, 
भोजन कै पवात्‌, अरहो प्रावारिक-नःमर-मेन मे मगव्रान्‌ ये, कटां गया । जकर भगवान्‌ क साथ संमोदन ( कुशर-प्रश्न पृच्ठ) कर, एक ओर खड़ा 
हा गया । पकं जर खड हुए दी -तपम्वी निरस्य का भगवान्‌ ने कदा---- 

तपस्वी । आमन मौन है, यद्रिख्च्छाहोतो बेट जाओ }'' 

एता कटेन पर्‌ दर तपस्वी निर्य एकर नीचा श्रासन ले एक ओर कंठ गया । एक्‌ ओर बट दोपर-तपस्यी निग्रन्य से भगव्रान्‌ बोले-- 

ततस ! पाप कमं कर करने ददि, पापकर्म की प्रवृत्तिके ति्‌ निग्रन्य ज्ञातृपुत्र कितने कर्मो का विधान करते है?" 

“आवस ! गौतम ! "कम्‌" कप निधान कमना निरभनय नोतृपुत्र का कायद्रा (-आाचिष्ण) नहीं है। ग्रावुम ! गौतम ! "दण्ड" दण्ड" 
विधान करना निग्नयज्ञातृपृत्रे करा कायदा दै; 

"तपस्वी ! तो फिर पापकमंकरे कनेक दिष्‌ -पाव-क्मकी प्रवृत्ति के लष्‌ निगंठ नात्त-वुत्त करितने दण्ड विधान करते 


"आतरुस ! गौनम! पापकं पे हटाने ते छिषु ० निगंड नातत-पुतत तीन दण्डो का विषान्‌ करते है । जेते --काय-दण्ड, वचन्‌-दण्ड, 
मन-इण्ड।'' 


“तपस्वी ! तो क्या काय दण्ड दूसरा है, वचन-दण्ड दूषय है, मन-दण्ड दुसरा है ?" 


“आवुष ] गौतम ! (हं) ? काय-दण्ड दुसरा दी है, वचन-दण्ड दूसरा है, मन-दण्डद्रूतरा ही है \" 


तपस्वी ! इस प्रकार भेद किष, दस प्रकार विभक्त, न तीनों दण्ों मेँ निगंड नात-पुतत, पापकं कने के किए, पापकं 
की प्रवृत्तिके लिए, । 


किस दण्ड को महादोष-यक्त विधान करते हैँ । काय-दण्डको, या वचन दण्ड की, या मन दण्डको ?" 


उनत्तरञ्छयणं (उत्तराध्ययन) २८७ अध्ययन ३१ : इरोक ४ 


"आवस ! गौतम ! इं प्रकार भेद करिए, इस प्रकार विभक्त, दन तीनों दण्डो मे निगंठ नात-पुल, पाप-कमं करने के लिए° काय-दण्ड 
को महादोप-युक्त विधान करते है, वसा वचन-दण्ड को नही, वेषा मन-दण्ड को नहीं ।'' 

“तपस्वी ! काय-दण्ड कहते हौ ?" 

“आवृत ! गौतम ! काय-दण्ड कहता हं ।'' 

नतपस्वी । काय-दण्ड कहते हो ?'" 

“जात्रम ! मौनम ! काय-दण्ड कहता हूं 1 

'नपस्वरी । काय-दण्ड कहते हौ ?"' 

"आतर ! गौतम ! काय-दण्ड कहना हं" 

टस प्रकार भगवान्‌ ने दीवं-तपस्वी निगंट को दष कथा-व्तु (बात) मे तीन बार प्रतिष्ठापित क्रिया 1 

तिषा कहने पर दीर्व-तपम्दी निग ने भगवान्‌ से कटा-- 

“लुम जवम ! गौतम ! पापकम फे करने के ० क्रितने दण्ड-व्रिध्रान करते हो 7“ 

“प्नपम्बी । "दण्डः ष्दण्ड' कटुना तथागत का कायदा नहीं है, कर्म "कम" कटुना तथागत का कायदा है ।'' 

“यात्र ! गौनम । तुमत कितने कमं विधान करतेटो ?'' 

" तपर्वी । त° तीन केम बतलाना ट--जेमे कायकर्म, वचन-कम, मन-कमं 1" 

"मावस ! गौतम ! काय-कमं दूसरा हो है, बचन-कमं दूषा ही है, मन-कर्म दूमराही है । 

नदस्वी ! काय-कमं दूषराही है, वचन-क्रमं दूमराहौ हे, मन-कमदुषरादीहै)" 

“आवस } गोतम 1० दस प्रकार विभक्तर टनतीनकर्मोमे, पापकमंकरनके छिए० किसको महादोपी टटराते हो--काय-क्मं 
वो या वचन-कमं को पा मन-कमं को 1 

‹लपन्तरी ! ० एस प्रकार व्रिम्त० दन तीनो कर्मो में मन-कमं कोरमे° महादोपी वताता हूं ।" 

प्रायम्‌ } गौतम } मन-कर्म बतलाति हो 71 

"तपस्वी ! मन-कमं बतलाता हूं ।'' 

"जावस । गौत्तम ! मन~कमं ब्तलाति हो ?'" 

“तपस्वी ! मन-कर्म बनलाता ह 1" 

"आध्र ! गौतम ! मन-कमं बताते टो ?" 

“तपस्वी ! मन-कमं बतराता हँ ।'' 

दस प्रकार दीचं-तपरवी निगंट भगवान्‌ को दम कथा -वम्तु (=विवाद विषय) मेँ तीन बार प्रतिष्ठापित करा, भासन से उठ जहाँ निग॑ठ 
नात्त-तुत्त थे, वहाँ चला गया 1" 


२-गौरवों का (गारवाणं क ) : 


गौरव का भथ है-- 'भभिमान से उत्तसर चित्त की अवस्थाः । वह्‌ तीन प्रकार का है-- 


(१) ऋद्धि-गौरव--- एेडवयं कय अभिमान । 
(२) रस-गौरव-- ग्सोंका अभिमान) 
(३) सात-गौरव-- सुखो का अभिमान । 


----~------------- 


१-मज्मिमिनिकाप, २।१।६, धू०२२२। 


र्तशञ्मयणं (उतराध्ययन) २८८ अध्ययन ३१ : श्लोक ४,५,६ 
 ३-शषस्यो का (सस्लाणं ल ) : 


जसे कोटा शुभने पर मनुष्य सर्व॑द्क वेदना का अनुभव करता है ओर उक निकल जाने पर वह्‌ मुख कौ साँसच्ता है,वेतेही 
दोषसूपो काटा चुभ जाता है, तब साधक की भारमा दुःखित हो जाती है गौर उसके निकलने पर उसे आनन्द का अनुभव होवा है हत्यका 
अथं है 'अन्तर मे घुसा हुमा दोष' अथवा "जिसमे विकास बाधित होता है, उसे शत्य कहते है" 1 वे तीन है-- 
(१) माया-शत्य- - माया-पूणं आचरण । 
(२) निदान-शल्य- -- एेहिक या पारलौकिक उपलसन्धि के लिए धम का विनिमय । 
(३) भिथ्या-दरन-शल्य-- आत्मा का मिथ्यात्वमय दृष्टिकोण । 
जो निःशत्य होता है, वही व्यक्तिः प्रती या महाव्रती बन सकता है ।3 


इखोक ५ 
४-स्लोक ५: 


हस इलोक में तीन प्रकार के उपसर्गो (कष्टो) का कथन है : 
(१) दिव्य--देवताभों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । देवता हास्यवश, प्दरषवदा या परीक्षा के निमित्त दूसरोकोकष्टदेते हैं| 
(२) तेरस्च - पशुओं दवारा दिए जान वटे कष्ट ! पग भय, प्रढष या आहार कै लिए तथा अपनो सन्तान या ग्थान के 
संरक्षण के किण दू्रोंकोक्ष्टदेते हैं। 
(३) मानृष--मनुप्यो द्वारा दिए जाने वाद्य कष्ट । मनुष्य हाम्य, पर्प, विमं या कृशीट का सेवन करने कै लिग दूमरो 


कोकष्टदेतेहैं। 
इखोक ६ 
भ-विकथाओं ( बिगहा क ) : 


यह कथा का अर्थ "चनी" या "आरोचना' है । बजनीय कया को "विकथा कहा जाता है । वह चार प्रकार की है - 


(१) स्वी-कथा-- स्री सम्बन्धी कंथा करना । 
(२) भक्त-कथा--- मोजन सम्बन्धी कथा करना । 
(३) देश-क्था-- देश सम्बन्धी कथा करना । 
(४) राज-कथा-- राज्य सम्बन्धी कथा करना । 


१-मुलाराधमा, ८।५२६-५२७ : 
जह कंटएण विद्धो, सम्बगे वेदणुदुदो होवि । 
तम्डि दु समुद्विदेसो, णिस्सछो णिष्वुदो होदि ॥ 
एवमणुडददोसो, भाश्छो तेण दुक्िदो होई । 
सौ चेव कंदवोसो, सुविसुटो णिश्बुवो होई ॥ 
२-बहद्‌ षृसि, पत्र ६१२ : 
शल्यते--अनेक्ाथस्वा्ठाभ्यते जभ्तुरेभिरिति शस्यानि । 
३-(क) तस्वाभ, सूत्र ७।१३ : 
निःशत्यो ब्रती 1 
(ख) मुकाराधना, ६।१२१० : 
गिस्सहस्तेव पुभो, मह्बदाईं हवंति सत्वां 
अदमुबहम्मदि तीहि, दु णिदाभभिच्छत्तमायाहि ॥ 


उचचरञ्यणं (उच्राच्ययन) २८६ अध्ययन ३१ : श्लोक ६,७,८ 


मूकाराधना में कया के कुष्ठ ओर भ्रधिक प्रकार बतलाए गए है--(१) सक्त -कपा, (२) स्वी-कथा, (३) राज-कथा, (४) जनपद- 
कथा, (५) काम-क्या, (६) भथे-कधा, (७) नाट्य-कथा ओर (८) दृस्य-कथा ।१ 
६-संज्ञाओं (सन्नाणं क ) : 
संशा का भर्थं है आसक्ति" पा मृच्छना' । वहचारप्रकारकीदहै-- 
(१) आहार-सं्ञा, 
(२) भय-संज्ञा, 
(३) मैधुन-संज्ञा भौर 
(४) परिग्रह-संज्ञा । 
दिकश्ेष विवरण के लि्‌ देखिए--स्थानांग, ४।४।३५६ 1 


७-आत्तं ओर रौद --इनदो ध्यानों का ( फणाणंचदुयंव ); 

ध्यान चार हैँ--(१) भाक्तं, (२) रौद्र, (३) धम्यं ओर (४) शुक्छ । 

चार की संख्या का प्रकरण है, इसलिए यहाँ इनका उल्लेख है । किन्तु इनमे वजंनीय ष्यानदोहीहै हसलिए्‌ काणाणं च दुय 
कहा गया है! 

विशेष व्रिषरण के लिए देखिए--३०।३५ का टि पण । मिलादए-- ३५४१२३१ । 


ङ्खोक ७ 
<-त्रतो कै ( वसु क ) : 
यहां व्रत का प्रयोग 'महाप्त' क भर्म हेमा है । वे पांच है-(१) भसा, (२) सत्य, (३) भरतव, (४) बहम भोर (५) 
अपरिग्रह । देखिए--२१।१२ । 


९-क्रियाओं के ( किरियासुत ): 
स्थानांग { २।१।६० ) मेँ अनेकं प्रकार कौ क्रियाओं का उल्लेख है । यहाँ उनमे से पांच क्रियाओं क्रा ग्रहण किया गयाहै। वे 
इव प्रकार दै--(१) काथिक्री, (२) भाधिकरणिक्रौ, (३) प्रादवेषिक्णो, (४) पारितापनिकी भौर (५) प्राणातिपातिकी 13 


र्लोक < 
१०-छह लक्ष्याओं `` "म ( केसासु क ) : 


देखिए --अध्ययन ३४। 


१ -नृलाराभना, ४।६५१ : 
भत्तित्थिराभजणवद -कदप्यस्यणउन हिपकहा मो । 
भजिसा बिकहाभो, भञ्कष्यबिराधणकरीभो ॥ 
२-शृहव्‌ एत्ति, र ६१३ : 
काणाणं च' ति प्राकृतत्वाव्‌ ध्यानयोरव द्िकम सरोद्रहपं तथा पो निशः वर्जयति परिहरति, चतुर्धिषत्वाज्च ध्यालस्यात्र 
परस्सबिऽभिधानम्‌ । 
३- बही, पत्र ६१३; 
न्ल्यिलु- - का विषय चिकरजिकीग विशीषारिताषनिकीप्राज तिषातङपाधु । 
७३ 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययनः) २६० अध्ययन ३१ : इल्ोकं <,६ 


११-आहार के ( विधि-निवेध के ) कछ कारणो में ( छक्के आहारकारण व ) : 
साधुको षह कारणोमे आहर करना चहिषए्‌ ओर चछ कारणो से नही करना चाहिष्‌ । दैखिण--२६।३२,३४। 


लोक ६ 
१२-( पिण्डोग्गहपदिमासु > } : 


वनेष प्रनिमाधर मुनि आहार ओर अवग्रह ( स्थान } सम्बन्धौ सात प्रकार के अभिग्रह मारण करते पर । जेसे-- 

आहार-ग्रहण सम्बन्धौ अभिग्रह- सान एषणा । दविण्‌---३०।२१५ करा टिणण । 

धवग्रह ( स्थान ) सम्बन्धी जभिम्रह । अवग्रहु-प्रतिमा का अर्ह स्थानके किण प्रनिज्ञ। या संकल" । वे सान है--- 

(१) मे अमुक प्रकारके स्थानम रहेगा, दमन मेँ नही । 

(=) मे दुषरे साधके लिषस्थान की याचना करेगा । दरुमरोकेद्रारा याचिन-्धातमे्भ सहना । यद्‌ गच््रान्तरगत सानुगं 
के टौतीदटै। 

(३) मँ दु्षरौंकरे किष स्यान कौ याचना कर्णा, भ्िन्तु दरों केद्वारा याचित-स्थानमे नहीं स्टेगा। यद्‌ सथालन्दिक साधुर्ओं के 
टोती है । 

(८) यै दुपररों क लिष स्थरानक्ती याचना नहीं कलमा, परन्तु दुवे के द्वारा याचिन-ग्थान में र्गा । यह जिनकर्फदजा का अभ्या 
करने वाट सारणं टोनाहं। 

(५) मे अपने निए स्थान की याचना कसा, दूगगेके लि नही । यह जिनकल्निक साधनो के दोनी दे । 

(६) जिसका स्थान ग्रहण कषगा, उसी के यहां पलार मादिका संस्तारकप्रानहोतो गा अन्यधा उट्‌ या नेषयिकर आसनमें 
वंद -ठे रात बिताऊगा । यह जिनकल्िक या अभिग्रहधारी माधृजं के होनी हे 1 

(८) जिसका ओँ स्थान ग्रहण कन्गा, उक्तीके यरहाही गहन व्ि्छेहृए्‌ सिनापद्रया काष्ट प्राहो सो षा अन्यथा उर्बुया 
नपधिक आमन में वंटे-वटे रान बिनाऊंया । यह्‌ भिनक्न्िक या अभिग्रहमारी सापो क होती है ।" 


१३-( मयटूखाणमु मत्तसु त ) : 
भयके स्थान सान है-- 
(१) इहटोक-भय--- मजानीय से भय--जंमे मनुप्य को मनप्य से भय, देव को देव से भय । 
(२) परलोक-भेम--- त्रिजातीय से भय--जंमे मनुष्य को देव, तिर्य॑च आदि का भ । 
(३) जादान-भव--- यन यादि पदार्थो के अपहरण करने वालेमे होने वाला भय। 
(४) अकरमात्‌-भय- ~ विस बाह्य निमित्त के बिना ही उलन होने वारा भय, अषने ही विवलं से हाने वाखा भय । 
(५) वेदना-भ्य "--- पीड़ा आदि से उत्पल भय । 
(६) मरण-मय-- मृत्युकाभय। 
(७) भश्लोक-भय-- ~ अकीर्ति का मय। 
देखिए--स्थानांग, ७।५४६ । 


१- स्थानाय, ७५४५, कृत्ति, पत्र ३८६-३८७। 
२-समवायांग (समकषाय ७) मे वेदना-मय के स्थान पर आ्नीव-मप का उल्ल है| 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) २६१ अध्ययन ३१ : उलोकं १०.११ 


खोक १० 
१८-आट मद-स्थानों मे ( मयेषु): 
आट मद-स्यनि टस प्रकार है-- 
(१) जाति-मद, (.) तपो-मद, 
(२) कुल -मद, (६) ध्ृन-मद, 
(३) बल-मद, (५) छाभ-मद ओर 
(४) कूप-मद, (<) गेश्वयं-मद । 


देख्िग--स्थानोग, उ।६०६ ; समवायांग, समव्राय ८। 
१५-त्रहमचरय की नौ गुषियों मं ( वम्भगुत्तीसु क): 

ब्रह्मच का रक्षा के साधन को गुप्ति कटने । वेनौ ह । देविण--मोल््व अध्ययन ; स्थानांग, ३।६६३ : समवायांग, ममतरायर &। 
१९. दम प्रकार के भिकष-धमं मे ( भिक्वु धम्प॑मि मवि व ) : 

दरेगविण--८।२९ का हिष्ण । 

इटोकं ११ 

१३ -उयामकां को ग्यारह प्रतिमाओंः ` मं ( उवासगाणं पडिमासु र}; 

उपासक--श्वावकर की प्रतिमां ग्यारह ट-- 


(१) दयोन-श्रावक, (७) सचिन्-परिन्यागी, 
(८) व्रन-प्रत श्रावक, (८) आरम्भ-परित्यागी, 
(३) न-सामायिक, (€) प्रष्य-पर््यागौ, 
{८) पोणधोपवास निरत, (१०) -उषदिप्ट-मक्त-परित्यागी जौग 
(५) दिनमें ब्रहाचारी प्रौर रात्रिम परिमाण (११) शरमण-भून । 
करन बाला, 


(६) दिन ओौर रानर्मं ब्रह्मचारी, स्नाननकनने 
वाला, दिन मे भोजन करने वारा भौर कच्छ 
न बधिने वासा, 


देखिए--समवार्यांग, समवाप ११ । 
१८-भिृं की वारह प्रतिमाओं मं ( भिक्खुणं पठिमायु व ) : 
भि्नकीप्रतिमाणु बारह .. 


(१) एक मासिकी मिक्षु-प्रतिमा, (७) सात मासिकी भिक्षु प्रतिमा, 

(२) दो मासिको भिक्ष-वरतिमा, (८) तानक्चान्‌ प्रथम मान दिनरात कौ भिकषु-प्रतिमा, 
(३) तीन मासिकी भिक्ु-प्रतिमा, (£) दसरौ सति दिन-रात कौ भिक्षु प्रतिमा, 

(४) चार मासिकी भिन्रु-प्रतिमा, (१०) तीतरी साप्त दिन-रात की भिश्नु-प्रतिमा, 

(४५) पाच मासिकी भिक्षुप्रतिमा, (११) एक अहोरात्र कौ भिक्रु-परतिमा भौर 

(६) छह मासिकी भिक्ु-प्रतिमा, (१२) एक रात्रि की भिन्नु-परतिमा। 


देखिए - समवायग, समवाय १२। 
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१९-तेरह क्रियाओं" -मं ( क्रिरियासुक): 
कम-बन्ध की हेतुभूल चेष्टा को (क्रिया कहा जाता है । व॑तेरह दहै - 


(१) अर्थ-दण्ड-- 

(२) अनर्थ-दण्ड-- 

(३) हिमा-दण्ड-- 

(४) गकस्मात्‌-दण्ड- 
(५) दृष्टि विपर्यास -दण्ड-- 
(६) मृषावाद-प्रत्यय-- 
(७) भदत्तादान-प्रत्यय ~ 
(न) भाष्यालिक-- 

(६) मान-प्रत्यय--- 


शरीर, स्वजन , धर्मं आदि प्रयोजन से कौ जाने वाली हिता। 

बिना प्रयोजन मौज-शौकके च्‌ की जाने वालो हिता । 

दक्षने मुभ मारयाथा, भारता है, मारगा--इस प्रणिधानसे हिसा करना । 
एक के वघ की प्रवृत्ति करते हुए अकस्मात्‌ दर्रे कौ हिता कर डालना । 
मति-त्रममे होने वारिता अथवा मित्र आदि को अमित्र बद्धिमे मारना। 
स्व, पर्‌ या उभयके लिए मृषावाद मे होने वाली हिसा । 

स्व, पर या उभय कै निए अदत्तादान से होने वाली हिमा । 

बाह्य निमित्त के बिना, मन में म्बत: उत्पन होने वारी हिका । 

जाति आदिकेमभैदसे होने वारी हिमा । 


माता-पिता या दास-दासी कै अन्प अपराध में भी बहा दण्ड दना । 
भायासेटोने वारी हिमा} 
लोभसेदने बानी हसा । 


(१०) मित्र-दरष-प्रत्यय-- 
(११) माया-प्रत्यय-- 
(१२) ल म-प्रत्यय-- 
(१३) एेयप-पधिक -- केवल योग ( मन, वचन शौर काया को प्रघृत्ति) से होने वार] क्म-तन्धन । 


विोप विवरण के लिए देविण्--सूत्रहृतांग, २।२ ; समवायांग, समवाय १३ । 


२०-चौदह जीव सथदायों ` मं ( भूयगामेसु क } : 
प्राणियों के समुह १८ है । जमे-- 


१,२ मृष्ष्म एकेन्दिय --अपर्यानि पयत 
३,४ बादर एकेन्द्रिम --- अपर्याप्त पर्याप्त 
५,६ द्ीन्दिय --अपर्माप्त पर्याप्त 
७.८ प्रीद्धिय --भपर्यात --पर्यापत 
६,१० चतुरिद्धिय --अपर्याप --पर्यषत 
११,१२ असंजञीपंचेन्दरिय अपरया परयत 
१३,१४ संीपं चेन्द्रिय --अपर्याति --पयण्स 


दखिण--समदायांग, समवाय १४। 


२१-पन्द्रह परमाधामिक दवं मं ( परमाहम्मिएसु व } : 


समूरण स्य मे जो अधार्मिक है, उरे रमाधार्मिकः कहा ञ्ताहै। दसी कारण देवो कीषक जातिकीसंजञाभी यही हो ग 8) 
परभाधामिक देव १५ है। 


देखिए्-- १ ६।४७-४३ का टिप्पण, पु १४७.१४८ । 
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२२-गाथा-षोडशक ( धत्रकृतांग के प्रथम श्रतस्कन्ध के सोलह अध्ययनों ). ` मं ( गाहासोलसषहि क ) : 


सूत्रकृतांग के दो श्रुनस्कम्य है । पहले श्रुतस्कन्य मे १६ अघ्ययनहै। सोहे अध्ययन का नाम शगाथा' है । भिका सोनहु्बाँ 


अध्ययन गाथा है उत 'गाया-पोटृशक' कहा जाता है 1१ यह प्रथम श्रुतन्कन्ध का वाचक है। 


देविएु--३१।१६ का प्रथम टिप्यण ; समवाथांग, समवाय १६ । 
२३-सतरह प्रकार के संयम मं ( अस्मंजमम्मि ब ) : 


असंयम १७ प्रकार करा है-- 
(१) प्रध्वौक्राय-भसंयम 
(=) अप्‌कराय-अपंयम 
(३) तेजस्‌काय-तरसंयम 
(४) वायुकाय-अमंयम 
(५) वनम्पनिक्ाय-असेयम 
(६) द्रीद्धिय-असंयम 
(८) कीद्धिय-असंयम 
(=) चनुरिन्दिय-असंषम 
(६) पंचन्विम्र-असंयम 
(१०) अजीव्रकराय असंयम 
देखिए - . ममवा्यांग, समवाय १७। 


(११) प्रक्षा-प्रसंयम 


(१२) उपेता-असंयम -- - 
(१३) अपहूत्य-असमम-- 


(१४) अप्रमार्जन-जतंवम-- 
(१५) मन-तरषंयम-- 


(१६) वचन-असंयम-- 
(१७) काय-श्रसंयम-- 


स्टोक १४ 


२४-अटारह प्रकार के बह्यचय" "मँ (बम्भम्मि 5 ) : 


बरह्माचय के असरहु परकारये हैँ. 


अप्रतिटवन या अविधि प्रततिनेखनसेटोने वाश्रा 
ग्रसंयम 

संयम फी उपेक्षा ओौर असंयम मे व्यापार | 

उन्यार आदिका अविधिसे परिष्ठापन कणन मे 
होने वाला असंयम । 

पात्र दिका अप्रमाजनया अत्रिधि गे प्रमाज॑न 
करनेमे होने वाना असंयम । 

अकुंतट मन कौ उदीरणा 

अकश वचन की उदरीरणा । 

अक्रुशन काया की उदीरणा । 


आओौदा रिक (मनुष्य, तियंव्व सम्बन्धी) काम-मोगो का: (१) मनमे सेवनन कर, (२) मनमे सेवनन कराए ओर (३) मेवन वाने 


वाले का मनसे अनुमोदन भीन कर । 


भौदारिक काम-मोगोँ का : (४) वचन से सेवन न करे, (५) वनसे सेवन न कराए भौर (६) सेवन करने वाने का वचन से 


अनुमोदन भी न कर । 


भौदारिकं काम-भोगोंका: (७) कायासेसेवनन करे, (८) कायासे सेवनन कराए ओौर (६) सेवने करेवालेकाकायासे 


अनुमोदन भी न करे । 


दिम्य (देव-सम्बन्धी) काम-भोगो का: (१०) मनसे सेवन न करे, (११) मनसे सेवनम्‌ कराए भौर (१२) सेवन करने वानेका 


मन से अनुमोदन भीन करे । 


दिग्य-काम-मोगो का : (१३) बचन से सेवन न करे, (१४) बचनसे सेवन कराण ओर (१५) सेवन करनेवाने का वचनसे 


अनुमोदन भी न करे । 


(२ == ~ ~ "~ र~ ~ 


१-षव्‌ बरत, पत्र ६१४ ह 


भाजाध्यवनं वोढशं येष तानि गाशावोडशकानि । 


॥ 41 
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दिष्य-काम-भोगों का : (१६) कायासे सेवन न करे, (१७) काया मे सेवन न कराए ओौर (१८) सेवन करने बले काकायास 
अनुमोदन भी न करे । 

देविए--समायांग, समवाय १८ । 
२५-उन्नीस ज्ञाता अध्ययनों' "मेँ (नायज्भायणेसु क ) : 

ज्ञाता के १६ अध्ययनये हैं 


(१) उत्किपत-क्षात, (६) तुम्ब, (११) दाविद्रव, (१६) भवरककरा, 

(२) संघाट, (७) रोहिणी, (१२) उदक-ज्ञात, (१७) आकण, 

(३) अण्ड, (८) मल्ली, (१३) मटक, (१८) सुसमा ओर 
(४) कूम, (€) माकन्दी, (१४) तेत्तछी, (१६) पुण्डरीक-श्रात । 
(५) सेक, (१०) चन्द्रिका, (१५) नन्दी फर, 


देखिण-- समवायांग, समवाय १६ । 
२६-प्रीसर असमाधि-स्थानों में (टाणमु यऽसमादिण्‌ व ) : 
यष जिन मीस असमाधि-स्यानों का वणन है, वे निम्न प्रकार है-- 
(१) धम-धम करते चलना । 
८२) प्रभाजंन किए बिना चलना । 
(३) भविचिसे प्रमार्जन कर चलना। 
(४) प्रमाण से जधिक शय्या, भासन आदि रखना । 
(५) रात्निकं साधुं का पराभव ---तिरस्कार करना, उनके सामने मर्यादा-रहित बोलना । 
(६) स्थविरो का उपघात करना । 
(७) प्राणियों का उपघात करना 1 
(८) प्रतिक्षण क्रोध करना । 
(९) भत्यन्त क्रोध करना । 
(१०) परोक्ष मेँ भवर्णवाद बोलना । 
(११) बार-बार निश्चयकारी भाषा बोलना । 
(१२) अनुत्पन्न नए-नए कहौं को उन्न करना । 
(१३) उपक्षमित ओर क्षपित पुराने कलहो की उदीरणा करना । 
(१४) सरजस्कं हाथ-परों का व्यापार करना । 
(१५) भकार में स्वाध्याय करना । 
(१६) कलह करना । 
(१७) रात्रि मेँ जोर से बोलना । 
(१८) फफ (खटपट) करना । 
(१६) शरदिय से सूर्यास्त तक बार-बार भोजन करना । 
(२०) एषणा-समिति रहित होना । 
देखिए--समवायांग, समवाय २०; दशाधुतस्कन्ध, दशा १। 
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२७. इक्कीस प्रकार के शवल दोषों ` "मं (एगत्रीसाए सबले क ) : 


राध (चारित्र को धर्व्बो से युक्तं करने वाले) दोच इक्कीस है-- 
(१) हस्त-कम करना । 
(२) मैथुन का प्रतिसेवन करना 
(३) रात्रि-भोजन करना । 
(४) आधा-कमं आहार करना । 
(५) सागारिक (शय्पातर) पिंड खाना । 
(६) ओहृशिक, क्रीत या सामने लाकर दिया जाने बाला भोजन करना 1 
(५) बार-बार प्रत्याख्यान कर खाना 
(८) एक महीने के अन्दर एक गच्छसे दूरे गच्छमं जाना । 
(६) एक महीने कै अन्दर तीन उदक-केप लगाना } 
(१०) एक महीने मेँ तीन बार माया का सेवन करना । 
(११) राज-पिण्ड का भोजन करना । 
(१२) जान-बृमः कर प्राणातिपात करना । 
(१३) जान-वृक कर मृपावाद बोलना । 
(१४) जान-वृूभ कर अदत्तादान नना । 
(१५) जान-बूभ कर अन्तर-रहित (सचित्त) पृध्त्री पर स्थान या निषश्रा करना । 
(१६) जान-वूमः कर म॒चित्त पृथ्वी पर्‌ तथा सचित्त दिला पर, घृण वे काष्ट पर, शय्या प्रथवा निपा करना । 
(१८) जीव सहित, प्राण सहित, बीज सहित, हरित सहित, उक्तिग सहित, लीन कखन, कोच तथा मकड़ी के जाल 
वारी तथा एसी प्रकार कौ अन्य पृथ्वी पर बना, सोना ओर स्वाध्याय करना । 
त्वक्‌ का भोजन, प्रवाल का भोजन, गृष्प का भोजन, कूठ करा भोजन करना । 
(१) जान-वरूक कर्‌ मख फा मोजन, कन्द का भोजन, हरित कए भोजन करना । 
(१६) एक-वषं मेँ दस्त उदक-ठेष लगाना । 
(२०) एक वर्ष में दस बार माया-स्थान का सेवन करना । 
(२१) सचित्त जरू से लिप्त हाथो से बार-बार अशन, पान, खाद्य ओर स्वाच्रको लेना तथा उन्रं खाना । 


देलिण-- समवायाग, समवाय २१ ; दशाधरतस्कन्ध, दक्षा २। 


२८--व्राेस परीषहं मे (बावीसाए परीसहे व ) : 
वेखिए--अध्यपन २। 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) २६६ अध्ययन ३१ ;: द्छोक १६ 


इखोकं १६ 
२९-श्त्रकृतांग क; तस अध्ययन ` म (तीम प्रयगड ¶ ) : वा 
सूवरहृतांग के दो विभाग (१) प्रथम शरन स्कन्ध मेँ १६ अध्ययन दं ओर (२) दूर श्रतस्कन्थ में ७ अध्ययन हैँ । नैम जध्यप्रनों 
के नाम दस प्रकार 


(१) समय, (१३) यथातथ्य, 

(२) वंतानिक, (१८) ग्रन्म, 

(३) उपसग -परज्ा, (१५) यमक, 

(४) भ्त्री-परिजा, (१६) गाया, 

(५) नर्क -विभक्ति, (१५) पडरीक. 

(६) महावीर-म्तुति,. (१८) क्रिया-म्थान, 

(७) वुीट-परिभाषिन, (१६) भआद्रार-प्ज्ा, 
(ल) वीय, (२०) अप्रत्याष्यान-परिजा, 
(€) धमे. (२१) अनगार-श्रुन, 
(१०) समाधि, (2) आद्रकृमारीय ओर 
(११) मार्ग, (२३) नांदी । 


(१२) समवशरण, 
देखिए समवायांग. समवाय २३) 
३०-चौवीस प्रकार के दवों मं ( स्वाहिषएयु सुरेमु त}: 
यहां रूप का जथ "एक दै सूपाचिक्र अर्थान्‌ पूर्वोक्त सस्या ग पक अध्रिक । दुव कथतमें गृहाम सूत्र के ८६ अयं महण किण गा 
है । भतः यहां २े४की संख्या प्रात्तहै। व्रत्तिकरार न द्गक्तौव्यास्या दो प्रकारमेकी द्वै)" प्रथम व्यास्परा करे अननार = प्रतार दव वेह-- 
१० प्रकार के भवनपति दव । । 
८ प्रकार्‌ कर व्यन्तर देव । 
५ प्रकरार्‌ र ज्योतिप दैत्र। 
१ वेमािकः देव । (समगत वमान दलो को एक ही प्रक्रमे गिनाहै, निन्लना की किवश्नानही कौट) 
दुसरी व्यास्या के जनमार्‌ यट ऋपमदेव आद्रि २४ तीर्दरो काग्रहण क्रिया गया ।* समवाया मे द्वितीय व्वाच्या मान्य 


रही है- । 

(१) ऋपम, (€) मृविध्रि, (१५) रुन्ध, 
(२) अजित, (१९) शनन, (१८) अर, 

(३) शम्भव, (५१) श्रथाय, (१६) मनिनि, 
(८) अभिनन्दन, (१२) वामृषृज्य, (२०) मुति सुप्त, 
(५) सुमन, (१३) विमल, (२१) नमि, 
(६) पदमप्रम, (१४) अन्त (२२) नेमि, 
(७) मुपा, (१५) घम, (२८३) पादवं ओौर 
(८) चद््रपरम, (१९) लान्ति, (२४) वर्धमान । 


देखिए--षमवायांग, समवाय ८४) 


१-गृहद वृत्ति, पत्र ६१६ : 
मबणवणजोदवेमाणिया य दस अदर पं एगविहा ! 
इति चउचीसं देवा कें पुण बति अरहता ॥ 
र-बही, पत्र ६१६ : 
ऋष मा दितीर्थकरेषु । 


उस्तरञ्फयणं (उन्तराध्ययन) 


२६७ 


इरोक १५७ 


३१-पच्चीस भावनाओं "म (पणवीसभाव्रणाहिं क ) : 
भावना का अर्थ है--'बह्‌ क्रिया जिससे आत्मा को संस्कारित, वासित या भावित किमा जाताहै') वे २५ है। आलारांग, 
समवायांग तथा प्रक्नव्याकरण मे उनका वर्णन है, किन्तु उनके क्रम तथा नामों में मेद है । जमे-- 


लाचारांग (२।१५) के अनुसार 


(१) द्यामिति 
(२) मन-परिज्ञा 
(३) वचन-परिज्ञा 
(४) आदान-निक्नेप-समिति 
(५) आन्दोकित-पान भोजन 


(६) भनगीचि-भाषण 
(७) क्रध-प्रत्यास्यान 
(८) लोभ-प्रव्याख्यान 
(€) अभय (भय-प्रत्या्यान) 
(१०) हास्य-प्रत्यास्यान 


(११) अनुबीचि-मितावग्रहे-पाचन 

(१२) अनृज्ञापित-पान-भोजन 

(१३) भवग्रह का अवघारण 

(१४) भभीक्ष्ण-य्वग्रह-याचन 

(१५) साधर्मिक के पास मे अवग्रहु-याचन 


(१६) स्त्रियो मे कथा का वजन 


(१७) स्वयो के भंग-पत्यंगों के अवलोकन का वर्जन 


(१८) पूरवं-मुक्त-भोग की स्मृति का वर्जन 


(१६) अतिमात्र भौर प्रणीत पान-भोजन का वर्जन 


(२०) स्त्री आदि ते संसत्तं शयनासन का वजन 


७५ 


सपशायांग (समवाय २५) के अनुसार 
(९) अलसा मह्यात्रत की माक्ना 
ईर्या-समिति 
मनो-गुर्धि 
वचन-गुत्ति 
आलोक-पाजन-मोजन 
आदान-भांडामश्र-निन्षेपणा-समिति 


(२) सत्य महात्रत की मातनारू 
अनुबीचि-मापणता--विचार पूर्वक बोगना 
क्रोध-विवेक--क्रोध का प्रत्याश्यान 
लोभ-्विवेक--लोभ का त्याग 
मय-विवेक---भयका स्याग 
हास्य-विवेक--हास्य का स्याग 


उ-भचौर्य मह्ात्रत की मावनारसं 
श्रवग्रहानुज्ञापना 

भवग्रहसीमा परिज्ञान 

स्वयं ही अवग्रह्‌ की अनुग्रहणता 


अध्ययन ३१ : इरोक १७ 


प्रश्नध्याकरण (संबरदरार) के अनुषार 


ईर्यप-समिति 

अपाप-मन (मन-समिति) 
अपाप-वचन (वचन-समिति) 
एषणा तमिति 
आदान-निक्षेप-षमिति 


अनुवीचि-भाषण 
क्रोध.-प्रत्यास्यान 

लोम प्रत्याख्यान 
अभय-(भय-प्रत्यास्यान) 
हास्य प्रत्याख्यान 


विविक्त-वास-वसति 
अभीष्ष्ण-भवग्रहू-याचन 
शय्या-समिति 


साध्मिकों के अवग्रह की याचना तथा परिभोग साघारण-पिण्ड-पात्र लाभ 


साधारण भोजन का आचार्यं आदिकोबता 
कर परिभोग करना 

४-- ब्रह्मचर्य मङ्कात्रत की भात्रनासं 
स्त्री, पशु ओर नपसक से संसक्त हायन गर 
आसन का वजन करना 

स्त्री-कथा का विवजंन करना 

स्त्रियों कै इन्धो के अवलोकन का यजन 
करतां 

पूर्वमुक्तं तथा पूरव-क्रीडित काम-भो्गो का 
स्मरण नहीं करना 

भ्रणीत-ाहार का बिवर्जन करना 


विनय-प्रयोग 


भसंसक्त-बास-बसति 


स्त्री-जन में कथा-व्रजंन 
स्त्रयो के अंग-प्रत्यंग भौर चष्टाओों 
के अवलोकन का बजंन 
पूव-मृक्त भोग की स्मृति का वर्जन 


भ्रणीत-रस-भोजन्‌ का वजन्‌ 


उत्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) २६८ अध्ययन ३१ : दोक १७,१८ 


(-भपरिग्रह्न मङ्गात्रत की भावनारे 
श्रोत्रिय रगोपरति 
चनुटद्रिप रागोपरति 


(२९१) मनोज ओर्‌ अमनो पसः मे समभव मनोज्ञ श्रौर अमनोज्ञ शब्द में समभाव 


(२२) मनोज्ञ ओर अमनोक्च ल्पे समभव मनोज्ञ ओर अमनोक्ञ रूप में समभाव 


२३) मनोज्ञ भौर अमनोज ग्रमे समभव प्रा्णद्रियं रागोपररति मनान्न ओर अमनोज्ञ गंध में समभाव 


{२४ मनोज्ञ ओर अम्नज्ञ रस में समभाव ग्नेन रगोपरति मनोज्ञं जौर्‌ अमनो रस म॑ समभाव 


(२५) मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ स्पशं म॑ समभाव 
३२-(उदसेसु दसादहृणं ष ) : 

यहाँ दशाशरतस्कन्ध, कल्य ओर व्यवहार-- इन तीनों सूत्रों के २६ गहृशो का उन्येव किया गयाह। यहाँ “उश शब्दके द्वारा 
उदेशन-कार का ग्रहृण क्रिया गया है ।१ एक दिन मे जितने श्वत की वाचना ( अध्याणन) दी जाती है, उमे कर उदरेनन-काक' कटा जाता 


स्पर्धत सागोपरति मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ स्पर्त मे समभावं 


है। न तीन सूत्रों के २६ उदेशन-एालहै-- 
दशाश्रुलस्फन्ध के १० उटंशन-काल । 
कत्प (बहुकल्प) के ६ उदेशन-कारः । 
व्यवहार-पूत्र के १० -उहेगन-काल ) 


दखोक १८ 


३३-याध के सत्ताईैय गुणों ` "मे (अणमागगुणर्हिं क ) : 
साधके २७ गृण हैँ ज॑से- 
(१) प्राणातिपात सै विरमण, 
(२) मृषावाद से विरमण, 
(३) अदत्तादान मे विरमण, (१६) करण-सत्य, 
(४) मेथुन मे विरमण, (१५) योग-सत्य, 
(५) परिग्रह से विरमण, (१८) क्षमा, 
(६) श्रोत्र्दरिय-निग्रह, (१६) विरागता, 
(७) चक्नू-इन्दरिय निग्रह, (२५) मन-समाधारणना, 
(८) घ्राणेद्धिय-निग्रह, (२१) वचन-समाधारणता, 
(६) रसनन्द्िय-निग्रह, (२२) काय-समाधारणता, 


(१४) लोभ-विवेक, 
(१५) भाव-सत्य, 


~~~ 


(१०) स्पशनेन्दिय-निग्रर, 
(११) करोध-विवेषः, 
(१२) मान-विवेक, 
(१३) माया-विवेक, 


देखिए--समवायांग, संम्वाय २७ । 


~ ~~ +~ ~^ = "~~~ ~+~-~-----~---~-----~ ^~ ----~ -.-~ -~----- ~ . ~ 


१-बृषद वृति, पत्र ६१६ : 


(२३) ज्ञान-सम्पन्नता, 

(२४) दशचन-सम्पन्तता, 

(२५) चारित्र-सम्पन्नता, 
(२६) वेदना-अधिसहन ओर 
(२७) मारणान्तिक-अधिसहन । 


“उदेशेष्वि पफुपलक्लणत्वावुदेशनकालेषु दशादीना --दशाधूतस्करधकल्पन्यवहाराणां वडविशतिसङ्कुध ष्विति शेवः, उक्तं हि -- 


“वस उहेसणकाला दसाण कप्यस्स होंति छच्चेष । 
केस चेव य॒ धवहारस्स हंति सब्वेऽवि छभ्बीसं 11" 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) २६६ 


तर्तिकार्‌ ने २७ गुण जिन्न प्रकार से माने है-- 

(१) प्रहिसा, 

(२) सत्य, 

(३) अचौरय, 

(४) बर्मन, 

(५) अपरिग्रह, 

(६) रात्रि-भोजन-विरति, 

(७) श्रौत्रद्धिय-निग्रह, 

(=) चश. दृद्द्रिय-निग्रह, 

(€) प्राणेद्धिय.निग्रह, 

(१०) रसनेन्दरिय निग्रह, 
(११) स्पक्षनेद्धिय-निग्रह, 

(१२) भाव-सत्य, 
(१३) करण-सत्य, 
(१८) क्षमा, 
२८-अटाईम आचार-ग्रकल्पो  " -म॑ (पकप्पम्मि क ) : 


अध्ययन ३१ : शखोके १८ 


(१५) विरागता, 

(१६) मनो-निरोध, 

(१७) वचेन-निरोध, 
(१८) काय-निरोघ, 
(१६) पृथ्वीकाय-संयम, 
(२०) अपकाय -संयम, 
(२१) तेजस॒काय संयमः, 
(२२) बायुकाय-संपम, 
(२३) वनस्पतिकाय-संयम, 
(२४) व्र्काय-संयम, 
(२५) योग-युक्तता, 

(२६) वेदना-अधिसहन भौर 
(२५) मारणान्तिक.भधिसटहन । 


प्रकल्प का अर्थं है वह शास्त्र जिसमें मनि के कत्प-व्यवहार का निन्यण हो" । आाचारांग को दूरा नाम प्रकटय है ।र 
निशीथ मूत्र सदत आचारांग को (आाचार-प्रकल्प' कहा जाता है । मृ आचारांग के श्त्र-परिज्ञा आदि नौ भध्ययन हैँ ओर दूमरा 
शनम्वन्य उतकी चा (शि) दहै । उमके १६ अध्ययन हैँ । निशीथके तीन अध्ययन ह मौर वह्‌ भी आचारागकीदही चूडा दै । 


आचारां प्रथम शतस्कन्ध के नौ अध्ययन है-- 


(१) शस््र-परिज्ञा, (८) सम्यक्त्व, 
(२) खोकं-विजय, (५) आकती, 
(३) शीतोष्णीय, (६) धुन, 


आचारांग द्वितीय श्रृतस्कन्ध के सोलह अध्ययन हँ-- 


(१) पिड्षणा, (६) पात्रेषणा, 


(२) शय्या, (<) श्रषग्रहु-प्रतिमा, 
(३) ष्या, (१४) सतपस्निका, 
(४) भाषा, (१५) भावनां ओर 


(५) वस्त्रषणा, 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६१६ : 
"इयछठक्कमिदियाणं च, निगो माव करगसञ्चं च । 
खमया विरागयाविय, मणमार्ईणें णिरोहो य ॥ 
कायाणखङजोगप्ति, डुलतया वेपणाहिपासणया । 
तह मारणंतिय हियासणपा एएऽणनारगुणा ॥ 
२-वबहो, पत्र ६१६ : 


(१६) विमुक्ति। 


(9) विमोह, 
(८) उपधान-भरुत भौर 
(€) महापरिङ्गा । 


प्रकृष्टः कत्पो--पतिव्यबहारो यरिमन्नसौ प्रकल्पः स चेषहाचाराङ्गमेव शस्त्रपरिशाद्यः2 विशतयध्ययनामक्षम्‌ । 
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निशीथ के तीन अध्ययन है-- 


(१) उद्घात, (२) अनुद्धात भौर (३) आरोपण । 


समवायांग में आचार-प्रकल्म कै अटार्ईदस-प्रकार इत प्रकार है-- 
(१) एक महीने की आरोपणा 
(२) एक भहीने ओर पचि दिन कौ आरोपणा 
(३) एक महीने ओौर दस दिन की भारोपणा 
(४) एक महीने भौर प्रहु दिन की आरोपणा 
(५) एक महीने भौर बीस दिन की आरोपणा 
(६) एक महीने श्रौर पच्चीर दिन की आरोपणा 
(७) दो महीने की भारोपणा 
(क) वो मीने ओर पांच दिन की आरोपणा 
(&) दो महीने ओौर दस दिन की आगेपणा 
(१०) दो महीने ओर पन्द्रह दिन की आरोषणा 
{११) दो महीने भौर बीस दिन की जरेपणा 
(१२) दो महीन ओर पच्चीस दिन की प्रारोपणा 
(१३) तीन महीने कौ आरोपणा 
(१४) तीन महीने ओर पांच दिन की आारोपणा 
(१५) तीन महीने भौर दस दिन कौ भरोपणा 
{१६) तीन महीने भौर पद्रह दिन की श्रारोपणा 
(१७) तीन महीने भौर बीस दिन कै आरोषणा 
(१८) तीन महीने ओर पच्चीस दिन की आगेपणा 
(१६) चार महीने की आरोपणा 
(२०) चार महीने ध्रौर पांच दिन की आरोपणा 
(२१) चार महीने भौर दस दिन कौभारोपणा 
(२२) चार महीने ओर पनरह दिनि की आरौपणा 
(२३) चार महीने ओर बीस दिन की आरोपणा 
(२४) चार महीने ओर पच्चीस दिन की ध्रारोपणा 
(२५) उपषातिकी आरोपणा 
(२६) अनुपघातिकी आरोपणा 
(२७) कृत्स्ना आरोपणा ओौर 
(२८) अङृ्स्ता भआरोपणा? 


[9 त | 


१-समधा्पांग, समबोय २८॥ 
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इछोक १६ 


३५-उनतीस पाप-भरत प्रसंगो `` म (पावसुयपसंभेसु » ) 


पाप के उपादानकारणमूत जो शास्त्र है, उन्हे 'पाप-भ्रुत" कहते हैँ । उन क्षास्त्रौ का प्रसंग अर्थात्‌ अभ्यास--पाप-श्रुत प्रसंग है । 


वे२९ दह 


(१) भौम-- भुकम्प प्रादि के फल को बताने बाला निमित्त-शास्तर । 

(२) उत्त-- स्वाभाविक उत्पातो का फ़ बतने वारा निमित्त-शास्त्र । 

(३) स्वपन-- स्वप्ल के शुभाशुभ फल को बताने बाला निभित्त-शास्तर । 

(४) अतरिक्न-- आकाश में उतवन्न होने बाले नक्षत्रों के युद्ध का फलाफर बताने वाला निमित्त -शषास्त्र । 
(५) भंग-- अंग-स्फूरण का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र । 

(६) स्वर. स्वर के शुभाशुभ फल का निरूपण करने वाला निमित्त-शास्त्र 

(७) व्यज्जन-- तिर, मसा आदि के फल को बताने बाला निमित्त-रास्तर । 

(८) शक्षण-- अनेक प्रकार के लक्षणो कां फल बताने वाला निमित-शास्त्र । 


दन आले के तीन-तीन प्रकार होते है (१) सूत्र, (२) वृत्ति भौर (३) वालिकं । दस तरहे २४ पाप-धत प्रशंग हए । अवरोष निम्न 


प्रकर है। 


(२५) विकथानुयोग-- अर्थं भौर काम के उपार्यौ के प्रतिपादकं ग्रन्थ । जेसे-कामन्दक, वात्स्यायन, भारत आदि 1 
(२६) बिद्यानुयोग - रोहिणी भादि विधाष्ी सिटि बतनि वाला शास्त्र । 

(२७) मन्त्रानुयोग-- मंत्र शास्त्र \ 

(२८) पोगानुयोग-- वशषीकरण-शासतर, हर-मेखलादि शास्त्र । 


(२६) अन्यतीरथिक प्रषटतानुपोग--- अन्यतीधिकों ढारा प्रवर्तित शास्त्र । 


देखिण-समवायांग, समवाय २६। 
वृहद्‌ वृत्ति (पत्र ६१७) मे ये कुछ भिन्न प्रकार से मिलते है 1 
३६-तीस मोह के स्थानों म ( मोषडाणेसु ल ) : 


मोह-कर्म के परमाणु व्यक्ति को मूढु बनाते है । उनका संग्रह व्यक्ति भपनी हौ दष्वृत्तिर्यो से करता है । यहाँ महाम उत्तन करने 
वादी तीस प्रहरृत्तियों का उल्लेख है । वे इत प्रकार हैँ 


७६ 


(१) त्रस-प्राणी क्रो पानी मे डुबो कर मारना। 

(२) सिर पर चमं भादि बोध कर मारना । 

(३) हाथ से मुख बन्द कर सिसकते हए प्राणी को मारना । 

८४) मण्डप आदि मेँ मनुष्यो को घर, वहाँ भन्न जला, घए की धुटन से उन्हें मारना । 

(५) संगरछष्ट चित्त से सिर पर प्रहार करना, उसे फोड़ डालना । 

(६) विश्वासाहं कर भारना \ 

(७) अनाज्रार को दछिपाना, भाया को माया से पराजित करना, की हई प्रतिज्ञानं को अस्वीकार करना । 
(८) अपने वारा छत हैया बादि महादोष का दूसरे परर आरोप गाना । 
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(€) यथार्थ को जानते हुत्‌ भी समा के समध मिश्र-माषा बोलना--सत्यांश की ओट में बडे शूठ को छिपाने का यत्न करना 
मौर कहू करते ही रहना । 
(१०) अपने अधिकारौ की स्मि या अथ-व्यवस्था को अपने भषीन बना उसे अधिकार ओर भोग-सामम्रौ से वंचित कर डालना, 
शूले दाष्दों मे उसकी भत्संना करना । 
(१९१) बाल-ब्ह्मचारी न होने पर भी अपने आपको बाट-ब्रह्मचारी कहना । 
(१२) अब्रह्मचारी होते हृष्‌ भी अपने आपको ब्रह्मवारी कहना । 
(१३) जिसके सहार जीविका चलाए, उक्ली के धन फो ठडपना ) 
(१४) निस ठेष्वय॑शाली व्यक्ति या जन-समृहु के दरा रेशव्य प्रप्त किया, उसो के भोगो का विच्रेद करना । 
(१५) सर्पिणी का अपने अण्डो को निगलना ; पोषण देने वनि व्पक्ति, सेनापति ओौर प्रशास्ता को मार डालना । 
(१६) राषटर-नायक, निगम-नेता (व्यापारी-प्रमुख) सृश्रसिद्ध मेठ को मार डालना । 
{१७) जो जनता के लिए दीप जीर त्राण हो, वेते जन-नेता को मार डालना । 
(१८) संयम के दिए ततर मुमृश्ु ओर संयमौ साधु को संयम से विमुख करना । 
(१६) अनन्त जानी का अवणेवाद बोलना--सवंशञता के प्रति अश्रद्धा उल्सन्न करना । 
(२०) मोक्ष-मागं कौ निन्दा कर जनता को उससे विमुश्व करना । 
(२१) जिन आचाय ओर उपाव्याय स्ते शिनना प्रप्निकौहो उन्ही फी निन्द करना । 
(२२) आचार्य ओर उपाध्याय कौ सेवा आर पूजा न कएना । 
(२३) अबहृश्रत हते हए भी भपने आपको बहूुशरत कहना । 
(२४) अत्तपस्वी होते हुए भी अपने जापको तपस्वी कहना 
(२५) ग्खान माधर्मिक कौ उने मेरी रेवा नहं की थी" इस कलुषित भावना से मेवा न करना । 
(२६) जान, दरशन ओर चारिव का विनाश करने वाली कथाओं का बार-बार प्रयोग करना । 
(२७) अपने मिच्र आदिक किण बार-बार निमित्त, वक्षीकेरण भादि का प्रयोग करना । 
(२८) माननीय या पारलौकिक भोगों कौ लोगों के सामने निदा कला ओर छिे-छिवे उनका मेवेन करते जाना । 
(२६) देवताओं की ऋद्धि, युति, या, बट ओर बयं का मखोल करना । 
(३०) देब-दरशेन न होने पर भी मुके देव-दन हो रहा है--एेसा करना 1 


उक्त बिवरण समवायांग (समवाय ३०) के आधार पर है । दकषाशरुतस्कन्ध ( दक्षा ६ ) मेँ प्रथम पांच स्थान कु परिवर्तन के साथ 


भिरते है-- 
समवाय दशाशरुतस्कन्ध 
१ १ 
> भ 
॥ २ 
४ ध 
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इरोक २० 
३७-सिद्धो के हकतीस थादि ( अतिश्चायी ) गुणो" "मं ( सिद्धादगुम र ) : 


सिद्धोँके ३१ आदि-गण ट्म प्रकार है-- 


(१) आभिनिबोधिक जानावरण का क्षय, (१७) दर्छन-मौहनीय का क्षय, 
(२) शतत जानावरण का धथ, (१८) चारित्र-मोहनीय का क्षय, 
(३) अवधि जानावरण क्रा क्रय, (१६) नंरयिक आयुष्य का क्षय, 
(८) मनःपर्यव जानाकरण का क्षय, (२०) ति्य॑ज्र आयुष्य का क्षय, 
(५) केवल आनाबरण का प्तय, (२१) मनुध्य आवृष्य करा क्षय, 
(६) चरु दर्शेनावरण का क्षय, (२२) देव आयुष्य का क्षय, 
(७) अचकु दर्घानावरण का क्षय, (२३) उच्च गोचर का क्षय, 
(<) अवधि द्दानावरण का क्षय, (२४) नीच गोध का क्षय, 
(€) केवल दशनावरण का क्षय, (२५) धुभनामकाक्षथ, 
(१०) निद्रा काक्षय, (२६) अनुभ नामका ष्य, 
(११) निद्रा-निद्राकाक्षय, (२७) दानान्तराय का क्षय, 
(१२) प्रच्ला का क्षय, (२८) खाभान्तराय का क्षय, 
(१३) प्रचला-प्रच श को क्षय, (२६) भोगान्तराय का क्षय, 
(१४) स्त्यानद्धिका क्षय, (३०) उपमोगान्तराय का क्षय भौर 
(१५) सावावरेदनीय का क्षय, (३१) वीर्यानलराय का क्षय । 
(१६) असातावेदनीय का क्षय । 
देखिए--समवायांग, समवाय ३१ । 
आधारांग मे सिद्धो के गुण इस प्रकार कतलाए गणए हैँ : 
पाच संस्थान से रहित । संस्थानये है-- (१) दीर्ध-हस्व, (२) वृत्त, (३) श्यस्र, (४) चतुरस्र ओर (५) परिमण्डल । 
पोच वणं से रहित । वणं येहै-- (६) कृष्ण, (७) नीट, (८) लोषितर, (६) हारिद्र ओर (१०) शुक्ल । 
दो गंघसे रहित) गधये है-- (११) सूरभि गध ओर (१२) दुरमि गंष। 
पचि रससेरहित। रसयेहै-- (१३) तिक्त, (१४) कटुक, (१५) कषाय, (१६) आम्ल ओर (१७) मधुर । 
आ स्पा से रहित । स्प ये है. - (१८) करकंश, (१६) मदु, (२०) घु, (२१) गुर, (२२) शीत, (२३) ऊण, 
(२४) स्निग्य, (२५) रक्ष, (२६) अकाय, (२७) अष्‌ भौर (२८) असद्ध । 
तीन वेदसे रहित । वेदय है-- (२६) स्त्रौ वेद, (३०) पुरुप वेद ओौर (३१) नपसक वेद । 


शान्त्याचायं ने दोनों प्रकार मान्य कि हैं ।२ 
१-आशाराग, १।४।६।१२६-१२४ ` 
सेणदीहे, ण हस्ते, षट ण। 
णते, ण चरसे, ण परिपंडसे। 
ण कण्टे, ण णीले, ण लोहिए्‌, ग हालि, भ सुकिस्ते । 
ल सुभ्िगषे, ण दुरभिगंषे । 
ण तित, ण कडृए, ण कसाए्‌, ण भंभिले, ण सहुरे । 
श क्वसडे, ण मरए, ण गक्ए्‌ } 
ग लहुए्‌, ण तीए, ग उषे, ग भिदूषे, ग सुश्ले । 
ष काऊ । णरहे। णक्षभे। 
म इत्थी, ण पुरिसे, ण अन्दहा । 
र-दृहद्‌ $ृत्ति, पत्र ६११। 
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३<-बलीस योग-संग्रहो' " "मं ( जोगेसु क ) : 


मन, बचन ओर कषाया के व्यापारको योग' कहते है । यहो प्रकषस्त योगोक्राही ब्रहण किया गया है । योग-संग्रहका अथंहै 
शरदास्त योगो का एकत्रीकरण' । वे बत्तीस है-- 
(१) भाणोचना--िष्य हार मुरु के पास अपने दोषों को निवेदन करना । 
(२) शिष्य द्वारा आलोचित दोषों को प्रकट त करना । 
(३) आपत्ति मे टद्‌-धमंता । 
(४) अनिशरितोपान--दरुसरों की सहायता के बिना ही सपः-क्म करना । 
(५) शिक्षा--शस्तरो का पठन-पाठन । 
(६) निष्प्रतिक्मता--शरीर कौ सार संभार नहीं करना । 
(७) अज्ञातता- -अपनी तपस्या आदि को गु्त रखना । 
(८) भरोभता । 
(६) तितिक्षा--परीसह आदि पर विजय । 
(१०) भाजंव--ऋजुभाव । 
(११) शुचि- सत्य ओौर संयम । 
(१२) सम्यग्‌-दष्टि -सम्यग्‌-द्न क्री गुद्धि । 
(१३) समाधि--चित्त-स्वास्थ्य । 
(१४) आचारोपगत--माया-रहित होना । 
(१५) विनयोपगत -मान-रहित होना । 
(१६) धृतिमति--अदीनता । 
(१७) संवेग मोक्ष की अभिलाषा । 
(१८) प्रणिवि--माया-शल्य से रहित होना । 
(१६) युविधि ---सद्‌ अनुष्ठान । 
(२०) संवर--आश्रव-निरोध । 
(२१) आत्मदोपोपसंहार--अपन दोषो का निरोध । 
(२२) सव॑काम-विरक्तता-- समस्त विषयों से विमुखता । 
(२३) प्रत्यास्यान-- मृ गुण विषयकं । 
(२४) प्रत्यारूयान--उत्तर गुण विषयकं । 
(२५) व्युत्सर्ग--कायोत्गं । 
(२६) अप्रमाद) 
(२७) क्वाख्व--क्षण-क्षण सामाचारी का पालन करना । 
(२८) ध्णान-संवर-योग ) 
(९९) भारणान्तिकं उदय--मरण के समय अशुग्य रहना । 
(३०) संग का त्याग--क्ञ-परिक्षा भौर प्रस्यास्यान-परिज्ञा से त्याग करना 
(३१) प्रायर्वित्त करना भौर 


(३२) मारणान्तिकि जाराधना--शरीर्‌ भौर कषाय को क्षीण करने के लिए तपस्या करना । 
देखिए--समवा्याग, समवाय ३० । 
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३९-तेतीसं आश्चातनाओं में ( तं्तीसासायणासु ल ) 


आकादना का अर्थं है-- सदिनय, अश्िष्टता था अभद्र च्यवहार } दैनिक व्यवहारो के भाधार पर उसके तेतीष विभाग किर गए है-- 


॥ 


(१) छोटे साधू का बहे साधु के आगे चलना । 
(२) छोटे साधु का बडे साधु के सम्रेणि में (बराबर) अल्ना। 
(३) छोटे साधु का बहे साधु से सट क्र चलना । 
(४) खोटे साधु का बड़े साधुके अभे खडा रहना । 
(५) खोटे साधुका बडे साधु के समघ्रेणिर्मे खड़ा रहना । 
(६) छोटे साधु का बडे साधुसे सट कर खडा रहना । 
(७) छोटे साधू का बहे साधु के आमे बेठना । 
(८) छोटे साधु का बड़े साधु के समध्रेणि में खता । 
(€) श्वोटे साधु का बडेसाधुसे सट कर बेटना। 
(१०) द्योटे साधु का बड़े साध से पहर (एक जलपात्र हो, उस स्थिति में) आचमनं करना--शुचि लेना । 
(११) चोट साधु द्वारा स्थान मे आकर बड़े सादर मे पहले गमनागमन की आलोचना करना । 
(१२) निस व्यक्ति के साथ बहे साधु को वार्तालाप करना है, उसके साय छोटे साधु का पहले ही वार्ता्ताप करना । 
(१३) बडे साध द्रारा यहे पृदधने पर क्रि कौन जागता है, कौन सो रहा है ? छोटे साधु का जागते हृएु भी उत्तर नहीं देना । 
(१४) गृहस्थ के धरसे भिक्षा पहले छोट साधु के पास आलोचना करना--कहाँ से क्या, कंमे प्राप्न हुभा-- यह्‌ 
बतलाना । फिर बडे साधु कै पास आरोचना करना । 
(१५) गस्य के धर से भिता ला पहके छोटे साधु फो दिलाना फिर बड़ साधुको। 
(१६) ग्रहस्य के धर से भिक्षाला पहले छोटे साघु को निमंत्रित करना फिर बड़ साधु को। 
(१७) शहस्य के घर से भिक्षा खा बडे साधु को पृषे धिना अपने प्रिय.प्रिय साधुं को प्रचुर-प्रथुर दे देना । 
(१८) ग्रहस्य के घरसे भिक्षाला बड़े साधू के साय भोजन करते हए सरस आहार्‌ खाने की उतावल करना । 
(१६) बड़े साधु ढारा आमंत्रित होने पर सुना अनसुना करना । 
(२०) बडे साधु दारा आमंत्रित होने पर अपने स्थान पर बं हुए उत्तर देना । 
(२१) बडे साधु को अनादर-भाव मे “क्या कह रहे हो"--स प्रकार कहना । 


(२२) ब्ेसाधृक्ोतू कहना । 

(२३) बधे साध को या उसके समक्ष अन्य किती को सूले शब्द से आमंत्रित करना या जोर-जोर से बोलना । 
(२४) बडे साधु की-उसी का कोई शब्द पकड--पवज्ञा करना । 

(२५) डा साधु व्यारूयान कर रहा हो, उस समय “यह रसे नही किन्तु पेते है"--हस प्रकार कहना । 

(२६) बडा साघु व्याश्यान कर रहा हो, उस समय अय भूल रहे है" इस प्रकार कहना । 

(२७) बडा धाधु व्याश्यान कर रहा हो, उस समयं अन्यमनस्क होना । 

(२४) बड़ा साधु व्याद्यान केर रहा हो, उस समय बचे ही परिषद्‌ को मंग करना । 

(२६) षडा साधु व्याख्यानं कर रहा हो, उस्न समय बीबमेही कया का विच्छद करना--विप्न उपस्थित करम । 
{३०} बडा सपु व्याश्यान कर रहा हो, उ समय उसी विषय में भयनी व्याश्या देने का बार-बार प्रयज करना । 
(३१) बहेसाधु के उपकरणो के पर छग जाने पर बिनम्नता पूर्वक क्षमा-याचना न करना । 

(२२) बड़े साधु के बिष्ठौने १२ लङ रहना, बेठता या सोना । 

(३३) बटे साघु से ऊंषे या बराबर के घान पर खड़े रहना, बटना या सोना । 
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भशातनाभों कः यह्‌ विवरण दशाशरुतस्कन्ध (दक्षा ३) के आधार पर दिया भया है । समवायांग (समवाय ३३) मपे क्रु क्रम 


सेद से प्राप्त है ¦ भावर्यक (चतुयं आवदयक) मे ३३ आशातनाएं भिन्न प्रकार से प्रास है-- 


(१) अदन्त की आक्नातना 
र) सिद्धो की आश्षातना । 
(३) आचार्यो का आशात्ना । 
(४) उपाध्यायो कौ जाशातना । 
(५) साधूभों की जाश्ानना । 
(६) साध्वियो की आशशचातना । 
(9) श्रावको की आशातना । 
(८) श्राविकाञोँ की आक्षातना । 
(&) दैवो की आशानना । 
(१०) दैवयो कौ आज्ञातना । 
(११) इएहोक कौ आदानना 1 
८१२) परलोक की आशानना । 
(१३) कैवलीप्र्षत भ्रम की आदातना । 
(१४) देव, मनुष्य ओर अमूर महित लोक कौ आक्षातना । 
(१५) सवं प्राण, भूत, जीब ओर्‌ मनवो कौ आदातना । 
(१६) कार की आ्ञातना । 
(१७) श्रुते कौ अ।शातना) 
{१८) श्रुत-देवता कौ आकातना । 
(१६) बाचनाचा्यं की आशातना । 
(२०) व्य्राविद्ध-- वणं-विन्थास में विपर्यास करना कहौं के अक्षयो को नहो बोलना ।' 
(२१) ग्यत्याज्न डित--उच्वायंमाण पाठ में दरुषरे पाठो का मिन्रण करना ।* 
(२२) हीनाक्षर~ हौन अक्रो का उच्चारण करना । 
(२३) अ्यक्षर--अधिके अक्षरो का उच्चारण करना । 
(२४) पदहीन--टीन पदो का उच्वारण करना 1 
(२५) विनयहीन--विराम-रहित उच्चारण करना । 
(२६) घोपहीन--उदात्त आदि घोष-रहित उच्बारण करना । 
(२७) यागहीन--सम्बन्य-रहित उच्चारण करना । 
(२८) यप्यृदत्त-- योग्यता मे अधिक ज्ञान्‌ देना । 
(२६) दुध्ु-प्रतीच्छित- ज्ञान करो मम्यगूभावसे ब्रहृ करा । 
(३०) अकामं ग्वाध्याय करना । 
(३१) काल मे स्वाध्यायन करना । 
(३२) अस्वाध्याय कौ स्थिति में स्वाध्यायं करना । 
(३३) स्वाध्याय कौ स्थिति मेँ स्वाध्याय न करना । 


१ -जिरेदावर्पर सएण्य, गाथा ८५६ ; 
आदइटक्लरमेयं, वर्चा पियकण्णविष्णासं । 
२~बही, याया ८४८; 


विविहुतत्यपलवविभमिस्तं । 


अध्ययन ३२ 
पमायद्रा्णं 


इखोक १ 


१-( अञ्चन्तकालस्म समूरगस्प क ) : 
"मचन्तकालस्स'-- अनादि-कालोन । अन्त का अर्थहै छोर । वन्तुकेदोद्धोर हृते ह--भारम्न जौर समाति) वहाँ जारम्भक्षण 
का ग्रहण किया गया है। इमक्रा ददाथ है --जिसङाजरम्भन टो वेसा काल अर्थात्‌ अनादि-काल १ 
"समलगन्स'--मल-महित । दुखकरा मृ कषाय ओर्‌ अबिरतिहै। इसीलि उसे ^सम्‌कक' अर्थान्‌ कषाय अविरति मृल्क कहा 


गया है। 


इरोक ३ 


२-गुरु शर ब्रद्धां की ( गुरुविद्ध र): 
गम क्रा अर्थं है शस्त्रि को यथावत्‌ बताने वाला" । वृद्ध तीन प्रकारके हीति (१) श्रु-दृद्ध, (२) पर्थापर-वृद्ध ओर (३) वयो-रद्ध 13 


ङ्खोक ५ 


२--उ्लाकि ५: 
निलादण--दशशवेकालिक चूलिका, २।१० । 


द्खोक १० 


%-स्काक १०: 
दस श्लोक मे बताया गया वि ब्रह्मवारोको षी, दूध, दहो जदि रसा का अतिमात्र मे सेवन नहीं कना चाहिए । यहां रस-सेवन 
नत जास्यन्ति निष नही है, किन्तु अतिमात्र में उने सेवन का निपेध हे । 
जंन-आमम भोजन के सम्बन्ध मेँ ब्रह्मचारी कोजोनि्देधदेनिहै, उनमेदोयं है 
(१) बह रों को अतिमात्रा मेन खाएं ओौर 
(२) व्ह रों को बार-बार या प्रतिदिन न खाए । 
दसका फलित यह्‌ दै क्रि वह्‌ वायु धादिकेष्रोभ का निवारण करनेके लिए रमो का सेवन कर सकता है} अकारण उनक्रा सेवन 
महा कर पकता । 
१-ृद्‌ बृत्ति, पत्र ६२१ : 
मन्तमतिक्राग्तोज्सयन्तो, ` ` अनादिः कालो यस्व सोऽयमरयन्तकशालस्तस्य । 
र--वह्ौ, ¶त्र ६२१ : 
सह मूलेन--कषायाषिरतिर्पेण बतत इति सपुलकः (कः) परागसस्थ, उक्तहि ---““मूलं शंसारस्त उ हंति काया भजिरतो य । 
३-बही, पत्र ६२२ : † 
गुरवो --यथावच्छास्श्रा भिधायका वृद्धाश्च - शरूतपर्याया रिशा: । 
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एक मुनि ने अपने प्रश्नकर्ताको यही बताया था-- "प अति भाहार रहीं करतार, अतिरिनग्ध श्राहार से दिषय उदीप होतैदै, 
शसलिए उनका भी सेवन नहो करता हं । संयमी-जीरन की यात्रा चलाने के टि खाता वह भो अतिमात्रामें नहीं खाता 1" 
दूध आदि का सर्वथा सेवन न करने से शरीर शुष्क हो जाता है, बल घटता है भौर शान, ध्यान या स्वाध्याय की यथेष्ट प्रवृत्ति नहीं 


हो सकती । उनका प्रतिदिन व अतिमाश्रामेंरेदन करने से दिषयकी वृद्धि होहो हे, दृसरहिए चायं कौ चाहिए कि वह अपने दिष्यों को कभी 
स्निर्घ ओर कभी शूखा आहार दे । 


दरोक ३.७ 
१५-{ भिगेम } 


"मृग" शब्द के अनक अथं है-- पगु, मृगशीपं नक्षत्र, हाथी की णक जाति, कुरंग आदि । यहं मृग का अथं पनुः हैः 


इरोक ५० 
६- ओौषधियों ( ओखहि ग ) 


वृत्तिकार ने अौपधि को 'नागदमनी' आदि ओषधियो का मूचक माना है !3 


खोक ९०७ 
७-अपने रागदरं पात्मक `` ` संकल्प करता हं ( ससंकप्पविकष्यणासुं क ) : 
"संकल्प --पें कल्प शब्द का अथं "अध्यवमाय' है ओर "विकल्प" मे कल्प शब्द का भर्थ छदन) है । कल्प शष्ट के अनेक अ है--. 
साभर्य, वणंन, छेदन, करण, ओौषभ्य ओर अधिवास ।“ 
८-समता ( समयं ब ) : 
समता का अर्थ है-- "मध्यस्थ भावः अथवा एसी अवस्था सिसे भध्यदसायों कौ तुत्यता रहती हो! । साथ-साथ व्सकेदो अयंमौर्‌ 
है--समकं--एक साथ, (समय सिद्धान्त ।* 


१-बरृहद्‌ बति, पत्र ९२५ : 
“रताः क्षीरा दिविष़ृतयः श्रकामम्‌' अत्यथं "न निषेदितव्याः' मोपमो सयाः, प्रकामग्रहणं तु बातादिक्षामनिदारणाय रता भपि 
निदेवितष्या एव, निष्का रणनिषेकणस्य तु निषेध इति स्थापना्थम्‌, उक्तं च-- 
"अश्वाहारो न सहे, अति मिद्धेण विसया उदिज्जंति । 
जायामायाहारो, तेपि पमामं ण सुजामि\\" 
२-बही, पत्र ६३४: 
भृषः सर्वोऽपि पशुरुच्यते, यवुक्तम्‌--मृगशीं हस्तिजातो, भगः पुकुरज्गयोः 1” 
३-बही, पत्र ६३४ : 
लणौधधयो - सागदमन्या दिकः 1 
४-बही, पत्र ६३८ : 
स्वलङ्कल्पानाम्‌-भात्मसम्ब भ्वितं रागाचध्यदसादाना हिकस्पना-{द शेषेण छसनं ए२२इत्पदिव एपना, प्यते हि रेदबाध्यपि 
कत्पशब्दः, यथोक्तम्‌-- । 
““सामर््ये बर्णमायां च, छेदने करणे तथा । 
भौपम्भे चाभिवासे च, शस्यकाम्रं विवू्षाः ॥, 
५- अही, पत्र ६३७-६३८ । 


अध्ययन ३२ . 
कम्मपयडी 
 ङइरोक १९१ 
१-श्छोक ११ : 
चारित्र-मोहनीय कमं के दो रू है (१) कषाय-मोहनीय भौर (२) नो-कषाय-मोहनीय । कषाय-मोहनीय कमं के १६ 
श्रकार दै-- 
अनन्तानुबन्धी-- (१) क्रोष, (२) भान, (३) माया भौर (४) लोभ । 
अप्रत्याख्यानी-- (५) क्रोष, (६) मान, (४) माया मौर (८) लोभ । 


्रत्यास्यानी-- (९) क्रोध, (१०) मान, (११) माया भर्‌ (१२) लोभ । 
संञ्वलन -- (१३) क्रोध, (१४) भान, (१५) माया ओौर (१६) लोभ । 


जो साधन मूलभूत कषायो को उत्तेजित करते है, वे "नो-कषाय' कहलाते हैँ । उनकी गणना दो अरकारसेहु्ईहै। एकं गणनाके 
भनुसार वे नौ है--.(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा, (७) पुरूष-बेद, (८) स्त्री-वेद भौर (६) नपुंसक वेद । 
दूसरी गणना के अनुसार वे सात है-- (१) हाम्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोके, (६) जगुप्सा ओर (७) वेद ।* 


ङ्खोक १४ 
२-श्लोक १४ : 
गोत्र का अर्थं है कुलक्रमागत भाचरण' । उल्व आचरण को “उच्वगोत्र कम' भौर नीव नाचरण को शनीचगोत्र कर्म' कहा जाता 
है।२ वे भषठप्रकारके ह । ये प्रकार उसके बंधनों के भआधारपर मने गए, 


उर्व गोत्र कमं बंधके आठ कारण है-- 





(१) जाति का अमद, (२) करलं का अमद, (३) बल का बमद, (४) तपस्या का अमद, 
(५) रेष्षयं का ममद, (६) श्रुत का अमद, (७) छाभ काभमदभौर (८) रूपका भमद। 
नीच गोत्र कमं बन्ध के भार कारण है-- 
(१) जाति का मद, (२) कुल कां मद, (३) गलका मद, (४) तपस्या का मद, 
(५) रिष्वयं का भद, (६) श्रुतक्रा मद, (७) काभ का मद ओर (५) शूप का मद । 
१-बहव्‌ वृत्ति, पन ६४१ 
२्-गोभ्मदलार, कमेकषाण्ड, १३: 2 

संलाणकमेभाग्यजीवा यरणस्त गोदभिदि सभ्ा । 


उण्चं भीं अरणं उण्चं भीं हवे सोदे ॥ 


७४८ 
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शोक १५ 


३-मोगान्तराय, उपभोगान्तराय ( भोगे य र, उवभोभे ख ) : 
जो पदाथएक बारकाम में आते है, वे भोग" कहुलाति हैँ । जेते--पुष्प, आहार आदि । 
जो बार-बार काम में मते है, वे उपभोग" कहलति है । जेते--भषन, स्त्री आदि ।› 


द्छोक १७ 
४--स्लोक १७ : 
दृष श्छोक मे एक समय में बंवन वलि कमे-रकन्धों का प्रदेशाग्र ( परमाणु -परिमाण ) बतलाया गथा है । अत्मा के प्रत्येक प्रदेश 
पर अनन्त-भनन्त कर्मं वर्गणा चिपक्रौ रहती है । किन्तु जो कर्म॑-वर्गणारे एक कगे जसि श्रदेशो ते अदिनणट होती है, उनका परिमाण यह 
विवक्षित है । 
ग्रन्थिक -सततव का अथ है भभव्य जीव" । इनकी राग-दरेषात्मक्‌ ग्रन्थि अभेद्य होती है, इसलिए इन्हे श्रन्थिक' कहा जाता है । सिद्ध 
अर्थात्‌ मुक्त जीव । ग्रन्थिक जीव जघन्य-युक्तानन्त ( अनन्त का चोधा प्रकार ) होते है ओर सिद्ध अनन्तानन्त होते है । एक समप मे बंधने वाके 
कम-परमाणु परन्थिक जीवो से अनन गण अधिक ओर सिद्धो के अनन्तवे भाग जितमे होते है । गोभ्मकषार ( कर्मकाण्ड ) मे दसो संषाष्ठी गाणा 
जोष, बह देस प्रकार दै- 
सिद्धाणंतियमागं, अभग्यसिद्धादगतगुभमेच 1 
समयपबदधं बधि, जोगवसादो दु विषरिर्थं ॥४॥ 


?-्हद भत्ति, पत्र ०६ ‡ [ि 
मुश्पते-सकृदटपपु्यत इति मोगः--सकृद्‌ ोप्वः पुष्पाहारा दिविषवस्तत्र च तथा उपेति--भभ्यधिकं पनः 
भ्त दुरो --डुनःपुनर्पमोप्वमवना गना दिकवियः, दकं हि-- ५. 
“लति सुहत्ति भोगो, सो पृण महारपुष्कमारईमो \ 
उबमोभो उ एषो युष, उदयुर्जद व भर्वभिप। ईं #/” 


अध्ययन ३४ 
सेसञ्भयणं 


दंलोक ४५-४६ 
१-श्छोक ४५-४६ : 


४५ शलोक मे शुक्ल लेया का वर्जन भौर ४९ब श्लोक मे शुक्छ-लेषया का प्रतिपादन--द्रोनो केवली की भयेक्षासे हैँ । 


इलखोक ५२ 
२-दलोक ५२; 
यहं मृलपाट में इलोक-व्यर्थय है । ५ रवे के स्थान पर ५३बों ओर येके स्थान पर ५२ शलोक दोना चाहिए । ग्योकिं ५१ब 
शलोक में भागमकार भवनपति, वाणव्यन्तर, उथोतिष्क ओर वैमानिक देवों कौ तेजोरेश्या के कथन की प्रतिज्ञा करे है, किन्तु ५२बे श्लोक में 
निष्टपित तेजोकश्या केव वंमानिक देवोकी धेक्नासेहै, जवर ५३ मोक में प्रतिपादितं केश्वाका कथन चारो प्रकरकेदेषोकी 
अपेक्षासेहै। 


अध्ययन ३५ 
अणगारमम्गगरं 
श्लोकं ४ 
१-( सक्वाइं ग ) : 
महात्मा बुद्ध ने करवा यलि कोठो सें न रहने को अपनी पूजा का कारण भानने से हृकार किया है । उन्दने कहा है-"“उदायी !*° 
जैसे से शयनासन से सन्तुष्ट, ० समपुष्टता -परशंसक ०" इससे यदि मुपे श्रावक ० पूजते ० ; तो उदायी ! मेरे धावक वृक्ष-मलिके (रक्ष के नीचे 


सदा रटने वाले), अन्मोकासिक (-भध्यवकािक सदा चौषधे में रने वके) मी है, बह आट मास ( वर्षा के वार मास छोड़ } छत के नीचे नहीं 
आति । म तो उदायी ! कभी-कभी ल्मि-पोते वायु-रहित, किवाड लिडकी-बन्द कोटो (-क्टागारो ) मे भौ विहरता ह 1०५" 


दखोक ६ 
२-श्लोक ९ : 
बोद्ध-निकषुओंके रिष्‌ तेग्ह ताद्ग का विधान । उनमे नौवां घृतान्नं वृक्षमूलिकाग भोर ग्ारहवां धुना ध्मशानिकांग है । 
विशुद्धि मग मेका है-- 
वृक्ष-मूलिकांग भी- --' छाये हुए को त्यागता ह, वृक्ष केः नीच रहने को प्रण करता ह" इनम से किसी एक वाक्य से ग्रहण कया होना 
है । उस वृक्षमूलिक को (संध--) सीमा के वृक्ष, ( देवी-देवता कै ) चेत्य पर के वृक्ष, गोद के पेड, फले हृएु पे, चमगीदड़ों वाला वेह, धोधद 
वाका पेड, विहार कै बौच खड पेड-एन पेद को छोड़ कर्‌ विहारमे दूर वारे पड को ग्रहण करना चारिण । यह इसका विधान्‌ ह । 
प्रभेद से यह भी तीन प्रकारका होतराहं । उनमें उककृष्ट सुचि के अनुमार वेड ग्रहण करै साफ-नुषरा नहो केरा सकना । गिरे हए 
पततो को परोसे हटा कर उमे रहना चाहिए । मध्यमउस म्यानको जाग हुए जादमियोँ से साफ-मुथरा कया मक्ता । मृधुकोमटके 
श्रामणेरो को बुला कर साफ करवा, बरावर करके बाल छिटवा, चहारदीवारी सँ घरा बनवा कर, दरवाजा लगवा रहना चाहिए । पूजा के दिन 
वृषमूलिक को व्हा न बेट कर दूसरी जगह आङ मे बैटना चाहिए) टन तीनों का धृरतांग छायं ह्‌ (स्थान) में वास करने के क्षण टूट जाता ह । 
“जान कर छाये हुए (स्थान) मे भरुणोदय उगाने पर" अंगत्तर-भाणक् कहने हैँ । यह्‌ मेद (विनाथ) ह । 
यह गृण है- रक्ष मूर बार शयनासन के रहारं प्रव्रज्या है 1" इस वाक्य से निदचय के अनुसार प्रतिपत्ति का होना । ' वै थोडं 
किन्तु सुखम भौर निदषि हैँ 1“ भगवान्‌ द्वारा प्रशमित होन का प्रत्यय, हर समय पेड कौ पत्तियों के विकारो को देष्वने से अनित्य क्रा न्या पैदा 
होना, शयनासन की कंजूमौ ओर (नाना) काम मे जुटे रहने का अभाव, देवनाओ क माथ रहना, अन्वेच्छना आदि कै अनुनार वृत्ति । 
बण्णितो जबरदसेद्रेन निस्सयोति च मासितो । 
निवासो पठिविततस्स र्क्लमूल समः कुलो ॥ 
[शिष्ठ भगवान्‌ बुद्ध दारा प्रशंसित भोर निश्रय कहे गण्‌ एकान्त निवासि के किए वरक्षमूल के समान दूसरा क्या है ?] 
आासमच्छर हरे देवता परिपालसिते । 


पविवित्ते बसर्तो हि सक्छमूलम्हि दुष्बतो ॥ 
अभिरलानि नीलानि पष्डूनि पतितानि श्च) 


पस्सम्तो तरयण्णाति निख्बसम्मं पनूदति +! 


(मठ सम्बन्धी) केजूसी दर टो जाती है । देवतार्मो द्वारा प्रतिपालित एकान्त मे वृक्ष के नीजे रहता इभा, शीखबान्‌ (भिक्षु) शाख, नीरे 
ओर पीर गिरे हृए, पेड़ के पतों को देखते, नित्य (होने) के श्याल को धछयोड्‌ देता है ।] 


ऋ --- ~ -- --- ~~~ 


१-मस्किमनिकाय, २।३।७, पूण २०७। 
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तस्मा हि बुददायञ्जं भावता निरतालयं । 
विचित्त ना तिभञ्मेय्य श्कलमुलं विचकलणो ।। 
{ इसलिए बुद-दायाद, भावना में रगे रहने के मालय मौर एकान्त दृ्षमूल की बुद्धिमान्‌ (भि) अबहेलना न करे ]!, 
निदान कथा (आत्तकटट कया, पृष्ठ १३, १४) मे वृक्ष-मूर में रहने के वस गुण बतलाए है । 
कमशानिकांग भी--“'श्मशान को नहीं त्यागृंगा, श्मश्ानिकांग को ग्रहण करता हू", इनमे से किसी एक वाक्य स ग्रहण किया होता 
है । उस शमशानिक को, जो किं आदमी गाँव बसाते हुए “यह्‌ श्मशान है” मानते है, वहाँ नहीं रहना चाहिए । क्योकि बिना मुद जलाया हुभा 
(स्थान) दमशान नहीं होता । जलाने के समय से लेकर यदि बारह वषं मी छोड़ा गया रहती है, तो (वह्‌) इमान हीह 
उसमें र्टनेवारे को चंक्रमण, मण्डप आदि बनत्रा, चारपाई-चौको बिदा कर, पोने के लिए पानी रख धमं अशते हृए नहीं रहना 
चाहिए । यह धुतांग बहुत कटिन है । इसलिए उत्पन्न उपद्रव को मिःाने के लिए संघ-स्थविर ८ संध के बृढे भिक्षु) या राजकमचारीको 
जना कर अप्रभाद के साथ रहना चाहिष्‌ । चंक्रतण करते समय, आभौ भँख से मृददी-घादी { =मृरदी जलाने के स्थान ) को देखते हए चंक्रमण 
करना चाहिए । क्मशान में जति हुए भी महामार्गं से उतरकर, बे-राह जाना चाहिए । दिन मे ही ्रालम्बन को मलीभाँति देखकर ८ मन मे ) 
बेटा लेना चाहिए । ईइ प्रकार (करने से) उसके लिए वहु रात्रि भयानक न होगी । अमनुष्यो कै शोर करके धूमते हुए मी किसी चीज से मारना 
नही चाष्िए । दमकशान नित्य जाना चाद्िए ! ( रात्री के ) बिचले प्रहर को श्मशान में बिता कर पिछले पहर मे छौटना बाष्टिए 1" एेसा भंगृत्तर 
भाणकं कहते हैँ । जभनुष्यों के प्रिय तिर को पिट (= ति क्षा कसार), उद से मिलाकर बनाया भात्त (खिचडी), मछली, मासि, दूध, तेल, गुड 
जादि खाद्य भोज्य को नहीं खाना चार्िए । (लोगो के) धरो मे नहीं जाना धाहिए । यह इसका विघान है । 
्रमेद से यह्‌ भौ तीन प्रकार का होता है उत्कृष्ट को जहाँ हमेशा मुदे जराए जाते है, हमेशा मृदं १ रहते है, हमेशा रोना-पीटना 
(खगा) रहता है, वहीं बसना बाहिए । मध्यम के किएितीनोमेसे एककेभीहोनेपरटठीकटहै। मृदरुके लिए उक्तः प्रकार से दमदानक्रो पाने 
मात्र पर । इन तीनों का मौ धुतांग अ-ष्मशान (जो क्मशाननहो) में वास करनेसे टूट जाताहै। 'दमक्ञान को नहीं जाने के दिन' (पेता) 
अग्‌सर-माणक कहते हैँ । यह भेद (= वनाश) है । 
यह गुण है-- भरने का स्थार बने रहना, अप्रमाद के साध विहरना, भशुभ निमित्तका लाम, कामरागका दूरीकरण, हमेशा 
शरीर के स्वभाव को देखना, संवेग कौ श्रषिकता, भारोग्यता, जादि घमण्डों का त्याग, भय प्रौर्‌ भयानकता की सहनक्षीरता, श्रमनुष्यों का 
गौरवनीय होना, अत्वेषछ भादि के अनुसार वृत्ति का होगा । 
सोसानिकं हि मरणानुसततिष्पमावा । 
निहागतम्थि म फुसन्ति पमाददोसा ॥ 
सम्पस्सतो च क्रुणपानि बहूनि तस्स । 


कामातुराग बसगम्पि न होति चितं ॥ 
{ द्मशानिकं को मरणानुस्मूति के प्रभाव से संते हए भी प्रमाद से प्राप्त होने वे दोष नहीं ठु पते मौर बहत से मर्दों को देखते 
हए, उका चित्त कामराग के भी बरीमूत नहीं होता । ] 
संबेगसेति विलं न मदं उपेति 
सम्मा मथो घटति निन्बुतिमेसमानो ॥ 
सोसानिकञ्मिति नेकगुणावहला । 
निन्वाननिन्न हदयेन नितेवितत्वं ॥ 
[ बहत संवेग उलन्न होता है । षमण्ड नहीं भाता । बहु शान्ति (=मिर्षाण) को सोजते हए भशीभोति उयो करता है, इसटिए 
अनेक मृणा को रामे वाले पमशानिर्कायि का निर्वाण की बोर मुके हूए हृदय से सेवा करना चाहिए } ।* 





१-जिषुद्धि माश, भाम १, पृ ७३-७४ । 
९ -कही, भाग १, १० ७५४-७६॥ 
७६ 


अध्ययन ३६ 
जीवाजीवविभत्ती 


इखोक २ 
१-यह लोक जोव ओर अजीवमय हे ( जीवा वेब अजीवा यक, एष लों भरिवहिशल ); 


जेन-आागमों मे @छोक' कौ परिभावा करई प्रकार से मिलती है । धर्मास्तिकाय छोकं है । लोक्‌ पञ्वाप्तिकायमय है । जो आकाश वड्‌ 
द्र्यात्मक है, वह्‌ लोक है । यहाँ जोव ओर अजोव को लोक कहा गया है । इन सव मेँ कोई विरोष नहीं ह । केवल भपेक्ष-पेद से इनका प्रति- 
पादन हुमा है । धमं द्रव्य लोक-परिमित है हसलिए उते रोक कहा गया है । काल सनूवे लोक मेँ ग्याप्त नहो अग्रश वह वास्तविक द्रव नहा, 
दसर्चिए लोक को पञवास्तिकायमय बताया गया है । 
सष द्रव्य छह है । उनमें आकारा सब का भवार है । षछ्ए उसे अश्रय पर ही दो विभाग गए गदु है--(१) लोकाकाश ओर 
(र) भलोकाकाक्ष । मलोकाकाश में आकार के सिवाय कृ भी नहीं । रोकाकाशच मे समो द्रव्य हैँ । व्यवहारिक फाल सिक मनुष्य लोकम दै 
किन्तु वह दै लोकम हौ, इसलिए अंशस्यापि कदचित्‌ पू्णसरेन व्य देशः" के अनुर्ार लोड को षड्यव्याट्नक्‌ मानना हो युक्ति-सिदहै। कहाभी 
है--द्रव्याणि षट्‌ प्रतीतानि, द्रव्य-लोकः स उच्यते ।' संक्षिति दृष्टि के अनु्तार जहाँ पदार्थं को चेतन मोर अवेतन उभयल्प माना गया है वहाँ 
सोक का मी चेतनाचेतनात्मक स्वरूप बताया गथा है । 
२-जहां अजोव का एक देश--अकाश ही हे, उसे अलोक कडा गपा है । ( अनीप्रोपपरगसे ग, ।अलोए से 
वियाहिए घ ) : 
अजीव के चार भेद है--(१) धर्मास्तिकाय, (२) जध्ाप्तिक्राय, (३) मकादास्विकाय गौर (४) पुट्गजास्तिकाय । अलोक मं 
जीव तो होते हो नही, भजीव में भौ केवल भाकाश होता है। दसलिए्‌ अशोक को आक्राशमय कहा गथा है । षो आशयस बद इत्ति (पत्र 
६७१ ) मे कहा है 
धर्मादीनां वततिद्रव्याणां मवति यत्र तत्‌ शेत्रम्‌ । 
त्वयः सष लोकस्तद्‌ विपरीतं ह्यलोशष्येम्‌ ॥ 
जहाँ धर्मास्तिकाय भादि घ ष्य होते ह बह रोक है । जो दते विपरोत केवल मकाशमय है, वह्‌ मोक है । 


इलोक रे 

३-श्लोक २ : 

भगवान्‌ महावीर का दक्षन भ्नेकान्त -दर्शन है । अनेकान्त का अर्थं है "वस्तु मे बनन्त स्वभावो का होना' । सरे स्वमाव भ्रषनो-भपनी 
दृष्टि से एक दुरे से भिन्न है । नितने स्वभाव ह उतने ही कयन-वकार हैँ । अतः उनका एक साथ कथन यंभव है । भगवान ते प्रमृल स्प से 
पदा्थ-ान की चार दृष्टां दी-(१) इष्य, (२) केवर, (३) काल भोर (४) भाव ¦ । 

(१) द्रव्य-हृष्टि-- इससे द्रव्य की व्यक्तियो। का परिमाण जाना भता है । 

(२) केत्र-हष्टि-- दते वस्तु काँ पाई जाती है, यह जाना भाता है । 

(३) काल-ष्टि-- इसमे द्रव्य की काल मर्यादा जानी जाती है । 

(४) भाव-हष्टि-- इससे द्रष्य के पर्याय--रूपपरिभतेन--जाने जति ह । 


उ्तरज्छयणं (उच्तराध्ययन) ३१५ अध्ययन ३६ : इलोक ३,५,६ 


वार हृष्टि से द्रव्य किचार- 


ब्य ्ब्य-द्ष्टि क्ेज्र-टष्ि काल-दष्टि माव-हृष्ि 
घरम-- एक लोक-व्यापी अनादि-भनन्त अस्पी 
अरम एक लोक-ष्यापी भनादि-अमन्त अष्मी 
आकाश एक लोक-अलोक-व्यापी अनादि-अनन्त अहपी 
काल-- अनन्त समय-क्षेत्र-व्यापी अनादि-अनन्ल अख्पी 
पुद्गल-- अनन्त लोक-ष्यापी अनादि-अनन्त कपी 
जीव-- अनन्त लोक-व्यापी अनादि-अन्तं अपी 


ङ्टोक ५ 

४-इलोक ५ : 

पदार्थंदो रूप से ग्राह्य होता है--षंड-ल्प से भौर अवंड-लूपसे। वस्तुक सदतेोटे भागको, जिकषफिरदो दुकडेनहो सङ, 
परमाणु कहते है । परमाणु सूक्ष्म भौर कसो एक रस, ग॑भ, वणं तथा दो स्पर्शो सहित होता है । वे परमाण्‌ जब एकत्रित हो जति हैँ तब उन्हे 
ग्कन्ध कहा जाता है। दोपगमाणुशोसे बनते वरि स्कवको द्ि-परदेशो स्क्कदते हँ । हपो प्रर स्कपरके त्रि-पदेशो, दश-प्रदेशी, संस्पेय- 
परदेशी, असंख्येय -प्रदेशी, अनन्त-प्रदेशौ भादि अनंत मेद होते है । स्कर के बुद्धि-कतित अंशको देश कठति है । वह्‌ जब तक स्कन्ध से संरुमन रता 
है तब तकर देश कनात है । अल्गहो जनिके बादवहुस्वयंस्कमरबनजतादहै । स्कपकेउघ्ोररे तेषो? भावको प्रदेश कटो, जिषे 
फिरदोभागनदहो सक्र । प्रदेश भीतवती प्रदेश कदजाताहै जवतक बह्‌स्कंषके सायजुडा हमरा रहताहै। अर्णो जनिके बाद वह 
परमाणु कहुलाता है । 

धर्मास्तिकाय आदि चार अस्तिका्यो के सकष देश, तथा प्रदेश--पे तीन ही मेद होते हैँ । केवल पृद्‌गलास्विकायके ही स्कंब, देष, 
प्श नया परमाणु ये चारमभेदहोतेहै।येस्पोहै। घमीस्तिकाय भादि कोस्वहूप-चवां उतराध्ययन के अठार्पं अध्परयन के आस्ते भौर 
नौव शलोकं की टिष्पणियो मेँ की गई है । 


इरोक ६ 
५-( अद्रसिमए ¶ ) 
स्थाननाग में काल चार प्रकारका बताया गयाहै। वहँएक नाम 'मदा-कक' भी जआयादहै। वृत्तिकारनेबतायाहै करि कल 
शब्द, रंग, प्रमाण, काल आदि कर्द मर्थो मेभ्रवु्त होता है | सप्रय-वाचोक्राल शश्दको रंग ओर प्रमाण-बाचो क शद से पृथक्‌ करने के लिप्‌ 
उश्षके पीठे अद्धा" विशेषण जोडा गया है \५ यह उसो घं मे मदधा समय है । 
यह्‌ सूर्य कौ गति से सम्बद्ध रहता है । दिनरात आदि का काल-मान केवल भनुष्य-ेत्र्मेही होता है। उसते बाहर ये भेद नहीं 
होते । अतः अद।-काठ केवल मनुष्य-लेश्र (भढ हप) में ही होता, है ।* 


जा मा ० 





१-स्थानांग, ४1१1२६४ वृति पत्र १९० । 
कालशब्दो हि वर्प्रमाणकासा दिष्वपि बर्तते, ततोऽ्डाशब्देन विशिष्यत इति, अर्य च शूरय करदा विशिःटो मनुष्य्नेत्राग्यती 
शषयादिर्पोऽवसेषः } 

२-कही, ४।६।२९४ शति पत्र १९० । 


उवैरञभायणे (उत्तराध्ययन) ३१६ अध्ययन ३६ : शलोक ७,१३-१४ 


| ङ्टोक ७ 
६-समय-कषेत्र (अनुष्य लोक) म (समयसेत्तिएट ष ) : 
समय-केत्र बह षेत्र है, जहां समय, भावलिका, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि का काट -विभाग परिजात हृता है । समम-केश्र से बाहर 
उपरक्त काल-विभाग नह होता । समयकषत्र का दूरा नाम मनुष्य क्षेत्र भी है । क्योकि जन्मतः मनुप्य केवल समय-केत्र मे ही पाएु जति है । 
क्षे-फल की ष्टि से इसकी व्याख्या यह है --जम्ब्‌-दोप, घातकी -लंड तथा अधं -पुस्कर -- इन श्रह्ाई दीपो की संज्ञा मनृष्य-कषेत्र या समय.कषेत्र है । 
सूर्यं भौर श््रमा मेर-पवंत की प्रदक्षिणा करते हुए धृमते ह अतः उनकी गति समय-कषत्र तक हौ सौमिल रह जाती है । उसमे आगे 
यश्चपि भषेख्य सूर्यं मौर चरमा दै पर वे अग्ने स्थान पर अवस्थित है अत्तः उनसे काल का विभाग नहो होता । 


इखोक १३-१४ 

संश्या आठ प्रकार की बतला है । उसमे एक भेद है गणना । गणना के मृस्थं तीन मंद है--संख्य, असंल्य ओर अनन्तं । इनके 
अवान्तर भेद बीस होते है ¦ यथा-- 

संख्य के तीन भेद है--(१) जघन्य, (२) मध्यम बौर (३) उच्ृष्ट 1 

असंष्य के नौ भेद है-- (१) जघन्य परीत असंख्येय, (२) मध्यम परीत संख्येय, (३) उक्ष परीत असस्येय, (४) जघन्य युक्ते असंम्यय, 
८५) मध्यम युत्त असंख्येय, (६) उत्कृष्ट युक्त अषस्येय, (७) जघन्य मरसंष्येय-रसंश्येय, (८) मध्यम भसख्येय-असंश्येय एवं (६) उष्टं 
असंश्येय-असंस्येय । 

अनन्त के आठ भेद दै--(१) जघन्य परोत अनन्त, (२) मध्यम परीत अनन्त, (३) उक्कृष्ट परीत अनन्त, (४) जघन्य युक्त अनन्त, 
(५) मध्यम युक्त भनन्त, (६) उककृष्ट युक्तं अनन, (७) जघन्य अनन्त-अनन्त तथा मध्यम अनन्त-अतन्त एवं (८) उत्ृप्ट अनन्त-अनन्व । भ्रसद्‌ भावे 
होने से यह मेद गणना में नहीं छिया गया हे । 

जघन्य संध्येय संख्या दो है । एक संध्या गणना प्रया मं नहीं भती । क्योकि केनदेन के व्यवहार मेँ अत्पत्तम होन के कारणेण्ककी 
मणना नहीं होती । 'संस्यायते इति संस्या' अर्थात्‌ जो विभक्त हो सके, वह्‌ सस्या है । इस टट से अघन्य संख्या दो से प्रारम्भ होती है । 

जघन्य संस्या दो है भौर अंतिम सेख्या अनन्त है । संख्या के सारे विकल्पों को कत्पना कै माध्यम स दस प्रकार समभ सकते है- -- 

चार प्याले है -- अनवस्थित, शलाब 1, प्रतिशलाका भौर महाशलाका । चारों प्याल एक लाल योजन लम्बे, एक लाख योजन चौड, 
एक हजार योजन गहरे, गोलाकार भौर जम्ब्रीप की जगति प्रमाण ऊंचे है । पहटे अनवस्थित प्यकतिको सरसोकेदानेसे इतना भरे किएक 
दाना उसमें भौर डाले तो वह न ठहर सके । उस प्याटे का पहला दाना जम्बृद्रौप मे, दूसरा रवणसमुदर मे, तीसरा धातकीखण्ड मेदस प्रकार 
दवीप भौर समूद मे क्रमशः दाने गिराते चले जाएे। (जम्बद्रीप एक लाख योजन लम्बा-चौडा दै, लवणसमु उससे दूना भौर धातकीखण्ड उससे 
दूना है, दस प्रकार द्वीपके बाद समुद्र भौर समृद्रके ब्‌(द दीप एक-दूसरे से दूना है) । असंख्य द्वीप भौर असंख्य समुद्र है । अंतिम दानो निस 
समुद्र या द्रोप मे गिरा, उस प्रमाण का दूघरी बार अनवस्थित प्याला बनाएं । फिर उसते श्रासे उसी प्रकार अनवस्थित प्ये का एक-एक दाना 
गिराते जाए \ (एकं बार अनवस्थित प्याखा खारी हो जाए तो एक दाना शाका प्ये में) । सं क्रम से एक-एक दाना डर कर्‌ शलाका 
व्याले को भर । शलाका प्याछा इतना भर जाए कि उष्त्रं एक दाना भी मौर डाल तो वहं उपमे न टिक सङ्गे) एक बार शाका प्याछा भरने 
पर प्रतिशलाका में एक दाना हालं । जब दस क्रम से प्रतिकलाका प्याका भर जाए तो एक दाना महाशलाका प्यलिमे शलं । इस क्रपसे 


महाका "याला भरने के बाद प्रत्शिलाका भरे, फिर शलाका प्याला भरं, फिर बनवरिथत प्याछा भरं । दरे रूपमे से सरलता से इ प्रकार 
समम सक्ते है-- 
६ अनवस्थित प्याला-- एक दाना शलाक् 
शलाका प्याला-- एक दाना प्रतिक्षलाका 
प्रतिदलाका प्याला-- एकं दाना महाकशष्ाका 
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आरो प्यारछोकेभरजानेके बाद सवदानोँका एकठेरकरे) उसराधि्मेसेदो दनेष्टायमे लं) दोष ढेर भष्यम संष्यातदहै) 
हाथ का एक दाना मिलने से उक्ृष्ट संश्यात होता है । हाथ का दूसरा दाना मिलान से जघन्य परीत भसंख्यात होता है । 

जघन्य परीत भसंख्येय को राशि को जघन्य परीतं असंश्येय की राशि से जघन्य परीत असश्येय बार गुणा फर । ओ राक्षि भाए, उसमें 
से दो निकाल क । शेष राशि मध्यम परीत भरसश्येय होता ह । एक ओर मिलाने से उक्करष्ट परीत असंख्येय होता है 1 एक भौर मिलाने से जघन्य 
युक्त अरश्येय होता है ! जघन्य युक्त असश्येय की राक्षि को, जघन्य युक्त असंख्येय की राशि से जघन्य युक्त भर्श्येय रसे गुणा करं । जो रारि 
श्राप ्, उसमें से दो निकाष्छने पर शेष रादि मध्यम परीत असंश्येय होती है । एक मिलाने से उक्कृष्ट परीत भसंस्येय होता है । 

जघन्य .भसंश्येय असंस्येय राशि को हसी राशि से उतनी ही बार गुणा करं । जो राहि प्रसि हो, उसमे सेदो निकाल लं । शेष रादि 
मध्यम ्रसस्येय होती है । एक भिषटाने से उक्रृषट बरध्येय होती है । एक भौर मिलाने से जघन्य असंश्येय असंख्येय होता है । 

जघन्य भमह्येय अरस्येय राति को दसौ रादि से उतनी ही बार गृणा कर । जो राशि प्रा्तहो, उस्भेसेदो निकाल लं। शेष राशि 
मध्यमं भसंस्येय अरश्येय होती है । एक भिलाने से उक्कृष्ट असंश्येय भपंश्येय होती है । एक भौर भिलाने से जघन्य परीत अनन्त होता है । 

जघन्य परीत अनन्त की राशि को सी राश्चि से उतनी ही बार गुणा कर । जो राशि प्राप्त हो, उसमँतेदो निकाललं। शेष राशि 
भध्यम परीत अनन्त होती है ) एकं मिलान से उनल्ृषट परीत अनन्त होती है । एक बौर भ्रिकाने से जघन्य युक्त अनन्त होती है । 
† जघन्य युक्त मनन्त की रारिको दसी राशिसे उतनी ही बार गुणाकरं । जो राशि प्राप्त हो, उसमेंसेदो निक्रालसरं। शेष रादि 
मध्यम परीत अनमत होती है | एकं मिलाने से उत्कृष्ट परीत अनन्ते होती है । एक गौर भिलाने से जघन्य अनन्त भरनन्त॒ दती है । जघन्य अनन्त 
अनन्त से मागे कौ रस्या सब मध्यम अनन्त नन्त होती है । क्योकि उक्करष्ट भनन्त अनन्त नदीं होता । 


ङ्रोक १५ 
७-संस्थान की अयेक्षा से ( संठाणओ ग ) : 
पुद्गखके जो असाधारण धर्महै, उन्मेसेस्स्थान भीएकटहै) उस्केदोमेद है- (१) इत्य॑स्थ भौर (२) भनित्थंस्य। निसका 
व्रिके.ण, शतुकेोण आदि भाक्रार नियतो, उसे श्त्थरथ' कहा जाता है तथा जिसका कोई निर्णीति भाक्षार न हो, उसे अनित्थंस्थ' कहते है । 
इत्थंस्थ के पोच प्रकार है- (१) परिमल चहो की तरह गोल, (र) वृत्त-गेदकी तरह वर्तुराकार, (३) व्यलल--त्रिकोण, 
(४) चतुरल-चौकोन भौर (५) भयत--रस्सी की परह रम्बा । 


दोक ४८-५० 
८ -द्लोष् ४८-५४० : 


सिद्धहोने के बाद सबं जीव समान स्थितिको प्राप्तो जति है, उनमें कोई उपाधि-जनित मेद नहीं रहता । फिर भी पूव.मवस्था की 
दृष्टि से उनके भेद किए मए ४ 


(१ स्त्रीसिद (८) जघन्य मवगाहना वाके तिद . 
(२) पृरुष सिद्ध (६) मध्यम बवगाहना बाले सिद्ध 
(३) नपुंसक सिद्ध (१०) ऊंची दिशा में ्टोने षके सिद्ध 
(४) स्व-लिङ्ख सिद (११) नीषी दिशा र्मे होने वाले षिद्ध 
८५) भन्य-लिङ्गं सिदध (१२) तिरी दिशा मँ होने षाक सिद्ध 
(६) ग्रहि-लिङ्ग सिद्ध (१३) समूद मे ्टोने वे सिद्ध 


(७) उक्छृष्ट अबगाना वाले सिद्ध (१४) दी गादिमे होने षरे सिद 


८9 
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ये चौदह प्रकार है । इनमें पहले तीन प्रकार किङ्ग कौ गपेक्षा से ह । इसका तात्पर्यं यह है कि स्वो, पूरुष गौर नपुंतक [कत नपुंसक) 
ये तीनों सिद्ध हो सक्ते है । 

भगे तीन प्रकार वेरा की उपेक्षा से है । इसका तात्य मह है कि जेन-साधुरओं के वेश मे, अन्य साषु्ओं के वेश मेँ ओौर शृुस्य के वेश 
भे भी जीव सिद हो सक्ते है 1 

तीसरे तिकके तीन प्रकार शरोर की लम्बाई की अपेक्षा से है । इसका ताल्पयं यह्‌ है कि निर्दिष्ट भवगाहना वलि जीव हौ पिद 

। 
"भोगाङ्कणा?--शरीर कौ ऊंचाई को 'अवगाहना' कहते हैँ । सिदध होने बटे जीवों की अधिक से अधिकं ऊवाई ५०० योजन को 
होती है । कम से कम ऊंवारईरे हाय कीहोतीहै। दो हाय से अधिक भौर ५०० योजन से कम ऊंवाई को 'ष्यम अवगाहना' कहते है \ 
सिद शो अवगाहूना अषन्य, उक्कृष्ट तया मध्यम-- तीनों ही प्रकार को होती है । 

सन्तम पांच प्रकारक्षेत्र की अपेक्षासे है । दसका तात्पर्यं यह है किं जीव कदाचित्‌ विशेष संयोगो मेँ ऊवे लोक (नौसौ योजन से 
उपरो, नीषे रोक (नौ सौ योनन से नीचं ) भौर जलाय आदिमे भी पिद्धहो सकते है। 

“ठणठ?--मेन-साहितय मे लोक को तीन भागो मेँ विभक्त किया गया ह-अ लोक, अधो-रोक भोर ति॑क्‌-लोक । यद्यपि मन 
पाड मेँ ऊर" शब्द काही प्रयोगं क्रिया गया है, पर प्रकरण से उपा भयं ऊब -लोक' होता है । ऊंवा्इकीदृष्टिसे सारा लोक १४ रज्जू 
प्रमाण ह । उर्-लोक कौ ऊंचाई ७ रज्जू से कु कम है । साधारणता जोव तिय॑क्‌-लोक में तिद्ध होते है, पर यदा कदा मेषपर्व॑त की चूलिका 
परसि भी जीव तिद्धहौ जति है। भेषर्व॑त कौ ऊंचाई एक छाख योजन परिमाण है अतः वह्‌ ऊषवं-लोक कौ सीमा म जआ जाता है। दसीलिषए 
बहौ पर से मुक्त होने वाले जीवों का “सिद्धि-मेत्र' ऊर लोकं ही होता है ।१ 

“भह्े*--अघो-लोक के क्षेत की लम्बाई साप रज्नू से कृ अधिक है । सावारणतया वहाँ मुक्ति नहीं होती, पर महाविदेहकी दो 
विजय मेष के सूचक प्रदेशो से हनार योजन नीचे तक चली जती है । तिपक्‌-लोक की सीमा नौ सौ योजन है । उतरे आगे अधो-लोक की कीमा 
भाजातीहै। उप्र सौ योजन की भूमि में जीव कर्म-मृक्त होति है ।२ 

गतिरियं तिरयक्‌-लोक भमनुष्य-कषेत्रः को ही कहते है । अहाई द्रोप प्रमाण तिरछे ओर अढारह सौ योजन प्रमाण लम्बे दस भू-माग 
मे कटो से भो जीवं सिद हो सक्ते हैँ । 

नेदी (सूत्र २१) में सिद्धो के पन्द्रह प्रकार निर्दिष्ट है-- 

(१) तीं तिडट-- अरहिन्त के हारा तीर्थं कौ स्यापना होने के बाद जो मोक्ष पाते है । 

(२) अतीय सिद्‌-- तीयं -स्यापना से पटे मुक्त होने वले । 

(३) तोधङ्कर सिट--~ ती्ंङ्कर-अवस्था में मुक्तः होने वाले । 

(४) भतीचङकर सिद्ध-- तीर्ङ्कर के अतिरिक्त मक्त होने बाले । 

(५) स्वयबुद सिदढ-- अपने भाप--कि्ौ बाहौ निमित्त को प्रेरणा के बिना--दीक्ित होकर मुक्त होने बाले । 

(६) भरत्यक्बुदध सिद्- शरसी एक निमित्त से दीक्षित होकर मुक्तं होने बाले । 

(७) बुटबोधित सिद-- उपदेश से प्रतिबोष पाकर दीक्ित हो मृक्त होने बलि । 

(८) स्वलिङ्गं सिदढ-- स्प्रीलिङ्ख मे मृक्त होने वाले । 

(९) पृरुषलिङ्ग सिद्ध-- पुरुषलिङ्क मेँ मुक्त होने वासे 


१ तत, ण ६८३ 
ऊःव' भि्पुम्र लोके मेर्बूलिकारौ सिद्धाः । 
२-षही. पन्च ६०८३ 
"अभर अधो गोकेऽ्यादभोलोकिकप्रामश्येऽपि सिद्धा; । , 





". --------~---- 


उत्तरञभा्यणां (उरतराध्ययन) ३१६ अध्ययन २६ : ङ्ोक ७ ८-५०,५.७,७१-७७ 
(१०) नपुत्कलिरङगं क्िद-- जो जन्म से नपुंसक मही, जिन्त किती कारण वष नपुं रक बने हो, उस स्विति में मुक्त होने बलि । 


(११) स्वलिङ्ग विड-- जेन-साध्‌ओं के वेदा मे मुक्त होने वरे 1 

(१२) भन्यलिङ्क सिद- मन्य-साघुओँ के वेश में मुक्त होने वाले । 

(१३) ग्हलिङ्गं सिद-- गृहस्थ के वेश में मुक्त होने वाके । 

(१४) एक सिद- एक समय में एर्‌ जोव सिद्ध होता है, बह । 

(१५) अनेक सिद-- एक समय मे अनेक जीव सिद होते है (उच्कृष्टतः १०८ हो सकते है), वै । . . 


वर्तमान भवस्या मे भात्म-विक्रासकोदटष्टिसे सिद्ध जोव स्रधा समान होते ह, केवल उनकी अवगाहूना मे भे€ होत्रा है । सिद्ध ओव 
सममे रोक में व्यपति नहीं हते, शजिनतु उनको भत्मा एकं परिमित क्षेश में श्रबत्थित होती है । पूर्वावस्था में उकृष्ट अक्गाहना ( पाँ सौ धनुष्य 
की अव्रगाह्ना ) वटे जो को बल्मा, तीन सौ तंतोस धनुष्धर भौर एक हाय आठ अंगुल परिमित कित्र मे अवस्थित होती है ।१ पुर्वावस्वा में 
मद्यम्‌ अप्रगहुनाय (दोहयसे अविक ओर पाँच सो धनुष्य से कम भव्रगहुन ) वाने जवो कौ आत्मा अपने अन्तिम रीर की अवगाहूना से 
त्रिभागीन क्षेत्र मे अवस्थित होती दै । । 

पूर्वावस्था में जघन्य भवगाहना (दो हय को भवगाहुना ) बलि जीवों की अत्मा एक हाय अठ अंगु परिमितक्षेत्र में अवस्थित 
होती है ।3 । 

सिद्धो के विषय रमे विशेष जनक्ारौ के लिपि देविए--प्ौपपाततकि, भत्र ४३, गाथा १-२२ तथा आवदयक्‌ निर्युक्ति, 
गायो €४द-€९८८ । 


इखोक ५७ 
९-दषत्‌-प्रागुभारा ( ईसीपम्भार ग ) : 
मौपपातिक ( सूत्र ४३) में सिद्धदिलाके बारह नाम बतकाए गए हैँ) उनमें यह दूसरा नामहे। 


इटोक ७१-७७ 
१०-इलोक ७१-७७ :; 


इन श्लोकों व गाथाभो में मृध पृथ्वी के सात भौर कठिन पृथ्वी के ३६ प्रकार बताए गुह । उनमें से कुं एक विजेष शण्दोंके 
अर्थं मौर कुठ विरेष ज्ञातव्य बति यहाँ प्रस्तुत की जा रही है- 


१-भीपपातिक, सूत्र ४२, गाधा ५; 

तिष्ि सया तेतौसा, षणृततिमागो य होई ओडधभ्बा । 

एसा श्लु सिङडाणं, उक्रोसोगाहणा मणिया ॥ 
२-आबष्यक निगुक्ति, भलपणिरीय बुति, पत्र ५४५ : 

हस्तया पन्बधनुःशतेम्योऽ्वाक्‌ सर्वज्ञा पि मध्यमावमाहनाभावास्‌ । 
३-भौषपा तिक, सूत्र ४३, गबा ७; 

एक्का य होई रवणो, साहोया अभंगुखाहईं मह मवे ¦ 

एसा शतु सिदाभं, जहण्ननोताहनाः भणिमो ६ 


उक्तरञ्भायणं (उत्तरा्ययन) ३२० अध्ययन ३६ : श्लोक ७१-७७ 


णममदष्धिया'--मत्यन्त सूम रजोमयी सृसिका \› हठ जाचायं सका मस्पयटिका ( पड ) करते है ।२ जोक प्रकाश्च के बनुसार 
मदी भादिके प्रबाहके षले जाने पर पीछे जो कीचड़ के रूष मे क्ोमरू प्रौर चिकनी मद्री रहती है, वह पनक-मृत्तिका' है ।3 


“उब्रले'-- वृत्तं पाषाण, गोर पत्थर । 

अहरे'--बस्मणि, हीरा । उत्पत्ति स्यान के आधार पर इसके शनेक मेद होते है । जेसे-- 
(१) सभा राष्ट्रक-- विदभ॑-- बरार देश में उत्पन्न होने वाला । 
(२) मध्यम राष्ट्रक-- कौशल देषा मे उत्पन्न होने वाला । 
(३) कादमीर राष्टरक-- कादमीर मे उल्पन्न होने वाला । 


(४) मणिमन्तक-- उत्तर की भोर के भणिमन्तक नामक पर्व॑त पर उलमन्न होने वारा । 
(५) श्रीकटनक-- श्रीकटन नामक पर्व॑त पर उत्पन होने बाला । 
(६) इरवानक-- कग देश मे उत्वन्न होने वाला ।* 


इन उपयुक्त स्थानो के अतिरिक्त भौर भी मनेक स्थान है, जहाँ पर हीरा उत्वन्न होता है, जेसे- खान, विशेष जल-प्रवाह ओर हाथी 
दान्त की जड भादि ।५ 
हीरा प्रनेक रगो का होता है, जेसे-- 


(१) साजीराक्षक-- : माजर क रख के समान । 

(२) करीष पृष्पक-- शिरीष के फल के समान । 

(३) गोमूत्रक-- गोमृ्र के समान। 

(४) गोतेदक-- गोरोचना के समान । 

(५) शुद्ध स्फटिक-- भत्यन्त श्वेत वणं स्फटिक के समान । 


(६) मुलाटीपुष्पक वणं-- मुखादी के कर के समान ।९ 
उत्तम हीरा निम्नोक्त रुणो वारा होता है- मोटा, चिकना, भारी चोट को सने वाला, बराबर कोनो वाला, पानीसेभरे हु 
पी मादि के येतनमें हीरा डाल कर उस बत्नके हिषाए जाने पर वर्तन में लकीर डरने वारा, तकवे की तरह्‌ धृमने वारा भौर चमकदार 
हीरा प्रशस्त माना लाता है।* 


१-बहद्‌ वृत्ति, पत्र ६८९ 1 
२-बही, प्र ६८९ । 
` ` ३-लोकप्रकाश, सग ७।५ : 
नद्चादिपुरागमे देशे, तश्रातिपिच्छिलि। 
भृबुश्लक्षणा पकरूपा, सपमी पनका त्रिधा ॥ 
४-काहलीप मर्भशास्र, २।११।२९ 
समारकं मध्यमराष्टूकं कर्मी रराष्टूकं भीकटनकं मणिमन्तक मिदबामकं च धकम्‌ । 
५-बही, २।११।२९ : 
खनिः लतः प्रकीणकं च योनयः । 
६-बही, २।११।२९ : 
मार्जाराककं च पिरीषपु्यकं गोमू्कं गोमेदकं शुदस्फटिकं भूलादीपुष्यकवर्ण मभिवर्णानाम्यतमवर्ममितिखद्ीः ) 
७-बही, २।११।२९ ; 
समूलं मगध गुद प्रहारसहं समको टिक माजनकलेलितं कुभनामि ज्ाजिष्णु अर प्रशस्तम्‌ १ 


उत्तरञ्मयणं (उत्तराध्ययन) ३२१ अध्ययन ३६ : इलोक ७१-७७ 


"नष्टकोण'--अरथात्‌ िखर-रहिति ( कोनो से रहित ), अधि-रहित ८ तीष्ण कोने मे रहित ) तथा एक भोर अधिक निक्रले हुए फोनों 
कारा हीरा धप्रशस्त माना भाता है 1१ 

“सासग'-- हरित वणं वाला घातु । 

"पवाले---प्रवाल, विद्रुम, मृगा । श्से नौ रजो मे एक रल माना है, पर जम्तु-विशेपजञ देः अन्वेषण के आधार पर श्रवाल' ( मृगा ) 
एकं समुद्री बनस्पति-जीयं है, जिसके कंकाल के टूकढे करके आभूषण बनाए जति है ।3 मृगो कौ अनेक जातिया हैँ, जिनकी शक्ल -सूरत मेँ काफी 
भेद रहता है । उन शरीर कौ भीतरी बनावट एक जेसी ही होती है मौर सवे ऊरी हिम्पे पर इनका खुला हुभा मृुख-छिर रहता है । 
मृख-छिद्र के चारो भोर गुखो की शक्र के पतले-पतले भङ्खक रहते हैँ, भो इनके सश -दृद्ियो, हाथ तथा भात्मरक्षाके लिएडङ्कहै) ये 
अयने शरीरके चारो भोरकडी सोल फी रचना करते है, जिसङ़े भीतर नक्रा नरम शरीर सुरक्षित रहता है । इनमें कष्ठ नली के आकार कैः होते 
हतो कुष्ठ पेड-पौर्घो की तरह अपनी ददी शाखाएं फेकाए रहते है । शु को बनावट मनुष्य के भेजे जेसी होती दै तो कु कश्रम्‌त्ते की शक्ल कै 
होते है ) कु देखने में पलो से लगते हैँ तो कुष भ्रगुलियों से भौर इन्हीं मे कु एेते भी है, जिन्होने लाखो गरवो वर्षो कै निरन्तर संगठन से बही- 
बही चटानों तथा मीटों लम्बे प्रवाल-द्रीपों का रूप ग्रहण कर लिया है, संमवहै इन द्वीपो से खुदाई के द्वारा प्राप्त हीने के कारण से पृथ्वीक्राय 
के भेदो मे सम्मिलित भिया गयाहो। 

आचाय हेमचन्द्र ने प्रवा के पर्यायवाची नाम “रक्त -कंद' ओर “हेम-केदल' दिए है ।* उत्पत्ति स्थान के भाधार पर इसफ़ दो मद किए 
जत हं. -(१) आलकंदक--आख्वःद नाम का म्लेच्छ देशो में समुद्र के किनारे एक स्थान है, वहा प्र उत्यनन होने बाखा गौर (२) वेवगिक-- 
युूनान देश के घमीप्‌ विवर्णं नामक समुद्र का एक भाग है, बह पर उत्पन होने बाला ।* मृंगा ( प्रबाल ) दाल तथा पद्म के समान रग वाला 
होता है। 

अंजणः--समीरक । 

“गोमेञ्जए!--गोमेदक माणक कौ उपजातिर्यो में गिना जाता है । माणकं केवल छाल हगमकांहोता है, पर §समें लाल के साथ पीत 
रंगकाभी भास होता है ।* किन्तु कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार यह व्यं" का एक प्रकार है ।* मूकाचार में "गोमज्मग' ( सं° गोमध्यक्‌ ) 
शब्द है । इसका अर्थं ककतन मणि किया गया है ।< किन्तु गोमध्यकः शब्दं मूल से कुछ दर हो गया, ठे प्रतीत होता है) 


१-कौटलोय द्षशास्म्र, २।११।२९ : 
नष्टक। णं निरभि पाश्वापवतं चाप्रशस्तम्‌ ।। 
२-मूखाचार, ५।१०, वृत्ति : 
सस्यकं हरितरूपम्‌ । 
इ- समुद्र के जीव-जन्तु, धू० १४। 
४-यमिधाम्‌ चिन्तामणि, ४१३२४ 
श्तांको रक्त कश्च, प्रवा हमकदलः । 
५-कैटलीय अर्शास्व, २।११।२९ 
प्रवालकमालकम्दकं बेवणिकं च रदत पद्मरागं च." 
६-स्तिरि रयणपरिक्छा, पयरणं ४३ : 
सिरिनाय क्रुखपरे अम देते सह्‌ जम्मल मई भञ्छे \ 
गोमय इंदो, सुषणेहं वषर पीं ॥ 
७-कौटलीय अशास्त्र, २।११।२९ । 
द~-भुलाचार, ५।११, वृति । 
८१ 


---- ~ ---~- = --- -------=~ 


उन्तरञ्भयणं (उत्तराध्ययन) ३२२ अध्ययन ३६ : इरोक ७१-५७ 


^हवमे'-- हक ~ राजवत्तकं । 
"कलिहि--स्फटिक मणि । रयणपरिक्छ। के भ्रनुपार स्फटिक मभि नेपाल, करमीर, चोन, कविरी ओर यमुना तट पर तथा विष्य 
पर्वत मं उत्वन्न होता है ।› कौटलीय अ्थंशास्त्र के अनुपरार वह चार प्रकार का होता है-- 


(९) शुढर्फटिक-- अत्यन्त शुक्छ वर्णं वाला, 

(र) मूलाटवणं-- मक्षन निकले हूए दही (तक) के समान रंग वाला, 

(३) शीत्द्ृष्टि-- चन्दङान्त-- चनमा कौ किरणों के स्पशं से पिघल जाने वाखा भौर 
(४) सूर्॑कान्त- सूयं की किरणों का स्प होने पर आग उगरने वाला ।२ 


"छोहियक्ले'--किनारो की भोर काल रंग वाला आओौरबोवमेंकाला। षका एक नाम लोहितक" भी मिक्ताहै।3 मृलाचारमें 
इसका मामं लोहितां क" मिलता है ।* 
(मरगय'-- मरकत । 
'सारगत्ले--ममृण पाषाण मणि (चिकनी धातु) । इसका वर्णं विद्म जसा होता है । 
“मुयमोयग'--मृलाचार मे केव 'मोय' शब्द है । वृत्तिकार ने इसका अर्थं कदलो वर्णीकार नील मणि' किया है, सरपेन्टियर्‌ ने 
इसका अर्थं "सपं के विषसे रक्षा करने वाला मणि विगेष' किया है ।* 
१-सिरि रयणपरिक्छा, पयरण ५४ : 
नयबालेक समीरे, चरणे काबेरो जउन नहकूले । 
विन्नगे उष्यञ्जह, फलिहं अदुनिम्भलं तेयं ॥ 

२-क्नैटलीय अर्थशास्त्र, २।११।२९ : 
शुटस्फ टिः भूषाटवणेः शीतवृष्टिः इूयकाम्त स्डेति मणयः । 

३-वही, २।११।२९ 1 

४-यूराचार, ४।११) 

भ-सिरि रयणपरिक्ला, पयरण २८-४२ : 
जबणिद-मलय-पस्बय-बब्बरदेसेसु उयहितीरे य। 
गर्डस्सय कंठ उरे हवति मरगव-महामणिणो ॥ 
गरुडोवगार पठमा, कीरउष्टी वीय तह भुंगडनी । 
बासव भ चउत्थी, धूलि मरी य पभजाई 
गरडोदगार रम्भा, नोला अहकोमणा य विसहरणा 1 
कीडडठ घुह सुहमश्चा, सुनदड कीडत्त पेषसमा ॥ 
मुंगढनी सु सनेहा सोल हरिय कीरकंठ सारिज्छा । 
कदिणा भपरल हरिया, वासव होई विसह्रणा ॥ 
धि भराई ष्या, रला धणनीलकश्व सारिष्छा 
म्ले बीरविसोभा दुह बह पच॒ इन्तिकमे ॥ 

६-स्रखाचार, ४५।१२, धत्ति) 

७-10€ (मठ $४8$व) ऽप, 0. 402. 
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"ह्दनोले--इनद्रनील (नीखम) । इका वर्णं तोला (हर) होता है । कहीं कटं इमो उटःति स्िबल द्रोप नें बराई गई है यह्‌ 
आठर प्रकार का होता ै- 


(१) नीखावरीय--- रंग फेड होने पर भी जिसमे नोलेरंगकौधाराए हो| 
(र) इन्द्रनील मोरके पचकीतरह्‌ नीलेरंग वाला} 

(३) कलाययुष्क-- मटर के कर सदश रंग वाणा 1 

(४) महानील-- भौरे के समान गहरे काके रं वाखा । 

(५) जाम्बवाभ-- जामुन के समान रंग वाला । 

(६) जीमृतप्रम- मेघ के समान रपर वाला । 

(७) नेदक-- भीतर से सफेद ओौर बाहर से नीला । 

(८) सवन्मध्य-- जिसमे से जल प्रवाह के समान किरणे बहती हों 13 


(वन्श्न'--- चन्दन अती गंध वाला भणि 1४ 

गेरुय'--हसका अयं 'उधिराक्ष' है । हसका वणं गेह जमा होता है 1" 

"टेसगन्भ'--मृलाचार मे "वक" नामक मणि का उष्णे है । वृत्तिकार ने इसका अर्थ वककेरंग का पुणराग' श्या है ।\* कोटलीय 
अर्थशास्त्र के अनुसार वुष्परागः वैडूर्यं का एक प्रकार है । ° "जक" बगुले कार मीदष जेष होता है, इषनिए्‌ हेंनपर्मं का यही अर्थ संभव है । 
संरेम्टियर ने हेष" का अथं सूयं कर इतको सूम नाम का मणि माना है 1: 

"पुलए'.- पृलकं । यह बीच मे काला होता है । कौटल्ोय अशास्त्र ( २।११।२६ ) में मणियों कौ अठारह अवान्तर जातियों 


बताई गईं है-- 

(१) विमल्क-- सफेद ओर हरे रंग से मिश्रित । 

(२) सस्यक-- नीला । 

(३) भ्जनमूलक-- नीला भौर काला मिध्रित । 

(४) गोपित्तक-- गाय के पित्त फे समान रग वाला । 

(५) सुलमक-- सफेद 1 

(६) लोषह्िताक्ष-- क्िनारों की ओर लाल रंग वाला भौर बी में काला। 
(७) मूमार्मक-- सफेद भौर कारा मिला हुमा । 


१-सिरि रयनयरिक्ला, दवरण ४९ : 
नीलन मोरकष्ठः भलसीगिरिकन्नि कुसुम तंकासा । 
पतेया पुसणेहा सिधलदीवम्मि = मीलमणी ॥ 
रे-श्तैटकीय अर्थशास्त्र, २।११।२९ : 
नीलाभलीय इ्रमीलः कलायपृल्यको महानीलो जाम्बवामो जीमूतप्रभो नन्दकः लवन्सध्यः ) 
३-भुषाश्नार, ५।१२, कृति । 
ड~-वही, ५।१२, वृत्ति । 
५- ही, ५।१२, बृत्ति । 
६-बही, ४५।१२, वृत्ति । 
७.-कतेटलीय अर्थशास्त्र, २।११।२९ ॥ . 
<~) [ध्रैववी$४षषशात §0॥2, १, 403. 
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(च) उ्योतिरहम--- सफेद भौर साल मिला हुआ । 


(६) मैलेयक-- कशिगरफ के समान संग वाला) 
(१०) अिच्छत्रक-- फक रंग वाला) 
(१९) कर्म-- तरदरा-- जिसके ऊर छोटी-दछोदी बद-सी उढी हई हो । 
(१२) प्रतिकूये-- दागौ-- जिस पर धञ्वे खगे हृए्‌ हों । 
(१३) सुगन्धिकृ्-- मेश कै समानर्ग वाला) 
(१४) क्षोरपक-- दूरके समान वणं वाला । 
(१५) शुक्तिचूर्णक-- चिग्रित-- मिले हुए कर रंगों वाटा । 
(१६) शिला-प्रवालक--- प्रवालक- अर्थात्‌ मगे के समान रंग वाला । 
(१४) पृर्क-- जो बौचमेंकालाहो। 
(१८) शुक्रपुलक- - जो बौच में सेद हो । 


(सोगन्धिए' (सं० सौगन्धिक)-- माणिक्य ! कौटलीय अर्थशास्त्र मेँ माणिक्य क पांच जातिर्यँ बतलाई गई हँ । उनमें यह प्रथम जाति 
काहै । सौगन्धिक तामऱ कमन के समान वृ नीलेन कफो लिए हृ लालरंगका होने के कारण दसे 'सौगन्धिक' कहा जाना है 1' 


वेषटिए--वेदटुर्प । यह्‌ आट प्रकार का होता है-- 


(१) उत्पलवर्ण-- लाल कमल के समान रंग वाका, 
(२) रिरीषपुष्पकर-- सिरस के फुल के समान रग वाला, 
(३) उदकवणं-. जल कं समान स्वच्छं रग वाला, 

(४) वंशराग-- बसि के पत्तेके समान रग वाला, 
(५) शुकपत्रवर्ण-- ततेके पलों की तरह हरे रंग वाला, 
(६) पुष्यगग--- हत्दी के समान पले रंग वाना, 

(७) गोमूत्रक-- गोमूत्र के समान रंग वाला भौर 

(८) गौोमेदक-- - गोरोचन के समानं रंग वासा ।* 


रयणपरिकवा मं भी हसक उत्पति ङी चर्चा गर्ह 13 पाणिनि आप्य के अनुसार यह बालाय पदतमें होना था। मिष 
नगर कै मणिकार उसे तराश्ते थ, टस्दण वह "वदू नाम से प्रसिद्ध हूजा " 


"जलकन्त --जककान्त । इसका अथ (उदक वणं" है 1" कौटलीय श्र्थशास्तर कै अनुसार यह वेयं का एक प्रकार है ।८ 


१-कौौटलीय अधशस्तर, २।११।२९ : 
सौगन्धिकः पद्मरागोऽनवद्यरागाः पारिजातपुष्पको बालसूर्मकः । 
र-षही, २।११।२९ : । 
वेश्य उत्यरुवरणः शिरीषपुपयक उदकवर्णो बेशरागः शुकयत्रवणेः पुष्यरागो गो ूश्रको गोमेदकः ॥ 
३-तिरि रथणपरिक्ला, पयरण ५१ : 
रपणायरस्त मर्भे, कर कियगयना मजण चठततथ 
खदमुरनगे जाय, बदड्ञ्जं वंसपलासं ॥ 
#-वाणिनि भाष्य, ४।३।८४। 
५-मूलाचार, ५।११। 
६-कौटीय भवलास्त्र, २।११।२९ ) 
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"सूरकन्ते--सू्ंकान्त । सूयं की किरणों का स्पशं होने पर भाग उगलने वाला मणि } कौटलोय अ्थंशस्त ममे इसे स्फटिक का ही एक 
भेद माना गया है 1" 

परल्ञापना में कठिन पृथ्वी को चालोष श्रेणियों मेः विभक्त किया गया है ।२ उत्तराष्ययन मे उसकी छत्ीस श्रेणियां बताई गई है ¦ 
कशान्तयाचायं के अनुसार छोहिताक्ष भौर वसारगष्, क्रमशः स्फटिक भौर मरकत तथा मेरुक गौर हंसगभ चन्दन के उपमेद है ।3 शृत्तिकार ने शुद्ध 
चृष्वी से लेकर वस्त तक के चौदह प्रकार तया हरिताल से लेकर आम्रबालुका तक के आठ प्रकार स्पष्ट माने है । गोमेदक से लेकर रोष सव चौदह 
प्रकार होने बाहिए, किम्तु ठारह होति हँ 1 इनमे से चार वस्तुप्रों का दुसरे मे अन्तर्भाव होता है । वृत्तिकार इस विषय में पूर्णरूपेण असंदिग्ध 
नहीं है किं किसमें किसका अन्तर्भाव होना चाष्विए ।* 

इरोक ८५ 


११-इलोक ८५ : 
हस शलोक में भप्काय के पांच प्रकार बताए गए दँ तया प्रज्ञापना (पद १) में दसके प्रधिक प्रकार प्रात है-- 
ठचराध्ययन प्रज्ञापना 
(१) शुद्धोदक (१) मवद्याय 
(२) अवश्याय (२) हिम 
(३) हरतन्‌-- भूमि को भेद कर निकला हुभा जल-बिन्दु (३) महिका 
४) महिका-- कृहासा (४) करक-भोला 
५) हिम (५) रतनु 
(६) शुद्धोदक 
(७) शीतोदक 
(८) ऊष्णोदक 
(६) क्षारोदक 
(१०) सद्रोदक 
(११) भत्होदकं 
{१२) क्वणोदक 
(१३) वारुणोदक 
(१४) क्षीरोदकं 
(१५) वृतोदक 
(१६) क्षोदोदक 
(१७) रसोदक 
१-कौटलीय भर्यसास्, २।११।२९। 
२-प्रलापसा, पद १। 
द-दृहद्‌ शति, पन ६५९ । 
४ -वही, वत्र ६५८९ ; 
व पृभिष्याश्यश्जतुरल हरितारारयोऽटौषोमेऽद्का दयस्व श्व वितकर्यदिषयरिदिहमव)दतुरहेपयमीमीहिताः षटश्रिशद्‌ 
ति । 


+. 
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इखोक &३-६६ 


१२-श्लोक ९ ३-६& : 
बनस्पतिके मुख्य वग दोर 
(१) साधारण-शरीर-- जिसके एक शरीर में अनन्त जीव होते है, उसे “वाघारण-शरीर' कहा जता है । 
(२) प्रतयेक-शरीर-- जिसके एक-एक शरीर मे एक-एक जीव होता है, उसे प्रसेक -शरीर' कषा जाता है । 
सूत्रकार ने साधारण-शषरीर से पुवं भरत्येक-शरीर वनस्पति के बारह प्रकार बतलाए है-- 


(१) वृक्ष एक बीज वाले नीम आदि ; अनेक बीज वाले बेर आदि । 

(र) गच्छ-- जिसमें केवल पत्तियाँ या पतली टहनियाँ फली हो, वह पोत्रा । जंसे--बेगन, पुलसी आदि । 

(३) गत्म-- जो एक जड से कर तनो के रूप में निकले, वह्‌ पौधा । जंसे--कटसरेया, कैर आदि । 

(४) रुता-- पृथ्वी पर या किसी बडे पेड़ पर लिपट कर ऊपर फंलने वाला पौधा । जेमे- माधवौ, अतिमुक्तक भादि । 
(५) बल्ली -- ककटी आदि की बेल । 

(६) वृण- चासं । 


(७) लता-वलय-- नारियल, खजर, केका भादि । इनके दूरी शाला नहीं होती । एसक्िए शन्हें 'छता" ओर इनकी डाल 
वख्याकार होती है, इसरिए शनं "वलय' (संयु रूप मेँ लता-वलय) कहा गया है । 


(८) पवज-- ईख मादि । 

(€) बरहण-- भृमि को फोड़ कर निकलने वाला पोषा । जेते-सपच्छत्र, कुकुरमुत्ता प्रादि । 
(१०) जररह- जलज वनम्पति-- कमल आदि । 
(११) ओौषधि तृण-- एकं फसला पौधा-गेषहरं सादि 1 
(१२) हरितिकाय-- पालक, बधृवा आदि । 


जहाँ पर एक शरीर में अनन्त जीव निवास करते हों, उसे साधारण वनम्पतिकाय' कहते हँ । सवं प्रार्‌ के कल्द, मूक तथा अनन्त- 
कायिक साधारण वनघ्यति जीव है । भालू, मूली, अदरक आदि सब शस श्रेणी के अन्तत हैँ । 

"कंदली' (६७।५४) कुता विशेष । यह वषौ ऋतु मे होतो है । इश्ता कंद स्निग्ध, पष्प लार भोर पते हरे हेते है । इमे 'भूक्दलो' 
ओर ्रोणपर्णीः भी कष्टा जता है । 

"कन्द" (६८)३) बिना रेसे वारी गुहदार जड़ । भूमि में रहने वाला वृक्ष फा अवयव ।२ 

'हकिदा' (६६।३) (सं° हरदा) हल्दी पीत ओर सोने के रग कोहोतीहै।> सङा नाम है--वरवणिरी' अथात्‌ अण्ड वणं कटने 
वाली । प्राचीन समय में हत्दी का तेर बहुतायत ते लगाया जत्ताथा) मदति कौ तरफ अद भी अमना वर्णं सुत्रारमेके लि्‌ स्त्रि्णौ दषा 
प्रयोग करती है । यह्‌ बात-रोग, हृदयरोग, प्रमेय आदि रोगों के किए मति उततम मानी जतीहै। मुतु (चि, अ०् होमेंतोकहाहैकि 
इससे कृष्ट रोग भी नष्ट हो जाता है } वस्तुतः यह रक्त शूद्रकण्नेबालोहै, दषो दृष्टि ने पीठी तथा आहार में दका महत्छपूर्ण स्वान है ।* 


१-शम्बाणव : । 

ब्रोणपणीं स्निग्धकल्दा कन्दली भूकदस्यपि । 
२्-प्रब्नतारोड्धार, पू ५७। 
२-भभिधान चिन्तामणि कोश, ३ : 

हरिरा कांचनो पीता निशाख्या वरवर्णिमी ¦ 
४- तंत साहिस्या मा वनस्पति, पृ ४५१। 
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इलोक १०६-११० 
१ ३--इलोक १०९-११० : 


उत्तराध्ययन कौ अपेक्षा प्रज्ञापना (वद १) में जनितिके प्रकार अधिक प्राप 


उत्तराध्ययन 

(१) अंगार-- जलता हुआ कोयला 

(र) मूमुर-- भस्म मिधित अभ्नि-कण 

(३) अभिनि -- नोर्ह मे प्रविष्ट तेजस्‌ 

(४) अचि-- प्रदी भ्रग्नि से विच्छिःन अग्निशिखा 
(५) ज्वाला-- प्रदीप्त अग्नि से प्रतिबद्ध अभििशिला 


प्रज्ञापना 

(१) अंगार 

(२) ज्वाला 

(३) मूर 

(४) अचि 

(५) आलात - जलता हा रूढ 


(६) उत्का 
(७) विद्युत्‌ 


१४-श्लोक ११८-११६९ : 


(६) शुदढधाभ्नि 
(७) उल्का 


(८) अशनि--वज्पात कौ अग्नि 


(€) निर्घात 
(१८) रंषषं समुर्थित 


(११) सूर्यकान्त मणि निस्सत 


दलोक ११८-११६ 


यहां वायु के पांच प्रकारो का निर्देश तथा अन्य प्रकारो का संकेत किया गया है । प्रज्ञापना (द १) तें इमङे उन्नीष प्रकार प्रात है-- 


ठन्तराध्ययन प्रज्ञापना 

(१) उत्कलिकावात-- मिधित पवन (१) प्राचीनबात-- 
(२) मण्डलिकावात-- बवंडर (२) प्रतीबोनवात-- 
(३) धनवात-- ठोस पवन (३) दक्षिणवात-- 
(४) गंजावात-- गूंजने वाला पवन (४) उदीचीनवात-- 
(५) शुढवात-- मन्द पवन (५) उ्ष्वंवात-- 
(६) संवर्तकवात-- प्रलयक्रारी पवन (६) प्रघोवात- 


(७) ति्ंगवात-- 
(८) विदिगृवा्त-- 
(६) वावोदश्रम-- 
(१०) वातोत्कलिका-- 
(११) वातमण्डली-- 
(१२) उत्कलिकावात्त 
(१३) भण्डलिकावात 
(१४) गुंजावात 
(१५) भकावात-- 
(१६) संवतकवात 
(१७) घनवातं 
(१८) तनुवात-- 
(१६) शुदबात 


पूर्वी पवन 
पश्चिमौ पवन 
दक्षिणी पन 
उत्तरी पवन 
उर्वंमुखी पवन 
अधोमुखी पवन 
क्षेतिज पवन 
चौवाई 
भनियमित पवन 
समुद्री पवन 
अनिर्धयं पवन 


बर्षायुक्त पवन 


विर पचन 
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इ्टछोक २५६ 
१५-श्लोक २५६ : 
दस श्छोक में पच संक्लिष्टं भावनाभों का उल्लेख हे । उनके रक्षण भौर प्रकार २६३ से २६७ तक के श्लोकों म बतलाए ग | 
उत्तरवर्ती साहित्य मे भ इनका निरूपण होता रहा है । यह हेम उत्तरा्ययन के साथ-साथ मृखाराधना भौर प्रव्नसारोद्धार मै चकित इन 
आवनोर्भो का अष्ययन करेगे । वे उत्तराध्ययन से पूणंतः प्रभावित है । 


उत्तराघ्ययन मराराधना प्रक्यनसारोद्धार 
मामा नाम-- 
(१) कान्दर्पी, (१) का्दर्पी, (१) कान्दर्पी, 
(२) आभियोगी, (२) किल्बिषिकी, (२) किंल्विषिक्रौ, 
(३) किल्बिषिकी, (३) मभियोगौ, (३) आभियोगी, 
(४) आसुरी भौर (४) आसुरी ्रौर (४) आसुरी भौर 
(५) सम्मोष्ा । (५) सम्मोहा ।* (५) सम्मोहा ।* 
१-कन्दर्पी सावना के प्रकार-- 
ठत्तराध्ययन मकाराधना प्रवचनसारोद्धार 
(१) कन्दर्प, (१) कन्द, (१) कन्दर्प, 
(२) कौत्कुच्य भौर (र) कौलकुन्य, (२) कौलुच्य, 
(३) तथा-प्रकार के शील-स्वभाव, हास्य (३) चल-शीलता, (३) दुःशीकरता, 
भौर विकधाभों से दूसरों को (४) हास्य-कथा भौर (४) हास्थ-करण ओर 
विस्मित करना । (५) दूसरों को विस्मित करना ।> (५) दसय को विस्मित करना ।* 


कन्दपं--वाणी का भ्म्य प्रयोग ।* उत्तराच्ययन भौर प्रवचनसारोद्धार की वृत्तिके अनुसार इसके पाँच भयं हेते हि-- (१) टहाका 
भर कर हेसना, (२) गुरु आदि के साय व्यंग में बोलना, (३) काम-कथा करना, (४) काम का उपदेश देना मौर (४) काम की प्रशंसा करना ।५ 
१-पूलाराधना, ३११७९ : [र 
कदप्पेषल्तिम्मिस, अभिमोगा भासुरी घ सम्मोहा । 
एदा हु संकिलिद्ा, प्किहा माकणा भणिद ॥ 
२-प्रबचनसारोद्धार, गाणा ६४१ : 
कदष्यदेब किभ्विस, अभिमोगा भासुरी च सम्मोहा । 
एसा ह अप्पस्तत्पा, पच्विहा मावणा तष्य ॥ 
ई-पूलाराषना, ३११८० : 
कष्यकुककुभादय, चलतसीला णिचठहासणकहो य । 
विमाितो थ परं, कष्पं भावणं करुणद्‌ ॥ 
*#-प्रषचनसारोडढार, गाथा ६४२ : 
कंशप्ये कूषकुदए्‌, दोसीलसे य हासकरणे प) 
परिबिम्ह्ियिजणणो, ऽवि य कंबष्पोऽणेगहा तहु य ॥ 
५-एूलाराधना विजयोदवा, प° ३९८ : 
रागो ्ाखहासत्तम्मिभोऽलिषटवादप्रयोगः क्ब; । 
६-(क) हव श्त, पश्र ७०९ : 
कल्वप-- अहृदहासहस्नम्‌ अभिशृतालापाधव पूरव धिनाऽपि सह निप्ठुरणलोर्यादिषपाः कामक योपदेशत्रद साच कादपः ) 
(ष) प्रथचनसारोदार बृत्ति, पत्र १५० । ` 
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कौत्कुष्य--काया का असम्य प्रयोग 1१ उत्तराघ्ययन भौर प्रवचनसारोद्धार की दृत्ति के अनुसार दके दो प्रकार है--(१) काय- 
कोत्कुष्य--मौ, आंख, मह आदि अवयवो का इस प्रकार बनाव करना जिससे दर्रे रोग हेस पड़े ! (२) वाक्‌-कोत्कुष्य---विविध नीव-जन्तुओं 
की, पेषी बोली बोरना, पिदर बजाना, जिससे दरसरे ोग हुम पड 1 उत्तराध्ययन में तथाप्रकार वे शील स्वभाव, हास्य तथा विकथा से दरयो 
को विस्मित करना यहणएकदहीप्रकारहै।3 
मूलाराधना भौर प्रवचनसारोद्धार में इषके स्पःन पर तीन-तीन प्रकार है-- 
(१) षलकश्षीलता-- कल्पं भौर कौतुच्य का बार-बार प्रयोग करना ।* 
(२) दुःशीर्ता--बिना विचारे तत्काल भरना, शरत्‌-काल में दपं से उद्धत बेल की तरह्‌ शौघ्र चलना, बिना सोचे समक्ष 
काम करना 1५“ 
(३) हास्य -कथा या हाप्य-करण-- वेशा परिवर्तन आदि के दवारा दस्यो को हेसाना । 


दरो को विस्मित करना--इनदरजाल, मन्त्र, प्रहेलिका आदि कुहरो के द्वारा विस्मय उत्सन्न करना ।९ 
२-- भाभियोगो भावना के प्रकार-- 


उच्तराच््ययन मकाराधना प्रक्वनसारोद्धार 
(१) मन्त्रायोग ओर (१) मन्त्राभियोग, (१) कौतुक, 
(२) भूति-कमं । (२) कोषुक भौर (२) भूति-कमः, 
(३) मूति-कमं ।* (३) प्र, 
(४) प्र्नाप्रक्न भौर 
(५) निमित्त ।< 


१-भूखाराधमा, बिज्रयोकया, १० ३९८ : 
अशिष्टकायप्रोगः कोतकुण्यम्‌ । 
२-(क) दृषद्‌ एति, पत्र ७०९ : 
कोक्ष्य द्विषा -कायलोकुष्यं बाकोकुष्ये च, तत्र कायकोक्ुष्यं यत्स्वयमहतम्नेव छ नयनश्रदनावि तथा करोति यथाञन्यो 
हसति" `" "तम्जल्यति येनाग्यो हसति तथा नामा विषजोवविरुता नि मुखातोद्यवा दितां च विधते तदाकत्कुस्यम्‌ । 
(ख) प्रवचनसारोदार बृत्ति, पत्र १५० । 
३-ब्हद्‌ धृति, पत्र ७०९ : 
तथा यश्छीलं च--रलनिरपेक्षा वृत्तिः हवभावण्च-पर बिस्मयोरपादना मिसन्धिनेष तसम्युश्लविकारादिषं हसनं च-- बदृदृहासादि 
विकथाश्च-परिशिस्मापकबिभिधोल्लापश्पाः शीरस्वमावहसनविकथास्ताभिः ' विस्मापयन्‌" सविस्मयं कुषन्‌ । 
४- मूलाराधना, विजयोषया, १० ३९८ : 
सवतो भातरं करोमीति कवक त्कुरुपाम्यां चलशीलः । 
४५-प्रवचनतारोद्धार वृति, पत्र १८० । 
६-(क) भूलाराषना दर्पणं, प० ३९८ ; 
विमावितो संरजालादिदुष्टकप्रदशनेन विस्मयं नयन । 
(ल) प्रवजनसारोद्धार कृत्ति, धश्र ९८० : 
इनजासमरृतिमिः कतुहलेः प्रहेलिकादुहेटिका दिमिल्व तथाविधग्राम्यलोकप्रसिदेर्थारस्वपम बिस्मयमानो बातिशप्रायस्थ 
जनस्य सनोविश्चमयुत्ादयति तत्परजिर्ययथनमम्‌ । 
७-सूकाराधना, २।१८२ : 
भंताभिमोगकोकुगचरुवीयम्भं पञजदे जो हु } 
एषििरसतादहेवु, अभिभोरं भाषणं करणह्‌ । 
य~प्रवनसारोद्धार, गाधा ६४४ : 
करय पूर्दकम्मे, पतिणेहिं वह्‌ य पसिभपसिभेहि । 
हहय निभिभं, जिय पंचदिपत्वा ष्ेषाय 
पै 
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मन्त्रायोग-- मन्त्र को प्रयोग करना ।) 
भत्त्राभियोग--कुमारी आदि पात्र मे भूत का आवि उत्पतन करना ।> 

मूति-कमं--राख, मिद्री भ्नथवा धागे के द्वारा मकान, शरीर आदि का परिवेष्टन करना 13 बच्चों को रक्ला के लिए भूति करा प्रयोग 
करना अथवा भृतो की क्रीडा दिलाना भौ सूति-कमं कहलाता है ।* 

कौतुक.- -अकाट -रृष्टि आदि श्रास्वर्यकारौ करब दिखलानां अथवा वशीकरण श्रादि को प्रथोग करना ।* बरवो तथा अन्य किसी 
की रक्षाके लिए स्नान, हाध फेरना जादि क्रिय,एु करना 1६ 

प्रल्ल--दसरो के पास लाभ-भलाम आदि के विषथ में प्रन करना अथवा स्वयं श्रगु, दरपन आदिर्पे भूतया मव्रिष्यको जाननेका 
यत्न करना ।* 

प्रष्नाप्र्न--स्वप्न मं विद्या द्रारा कथित शुभाशुभ दूषरों को बतलाना ।: 

निमित्त-- निमित्त का प्रयोग करना । 

३--- किल्विभिकी भावने के प्रकार -- 


उत्तराघ्ययन मरूलाराघधना प्रवचनसारोद्धार 

(१) ज्ञान का अवर्णेवाद, (१) ज्ञान की वञ्चना भौर भव्णेवाद, (१) ज्ञान का अवर्णवाद, 
(२) केवली का अव्णेवाद, (२) केव्टी क्रो वञ्चचना भौर अवणेवाद, (२) केवलौ का अवणेवाद, 
(३) धर्माचिायं का अवर्ण्राद, (३) धर्माचायं की दञ्चना ओर अवण॑वाद भौर (३) धर्माधायं का भवणंवाद, 
(४) संघ का अवणंवाद ओर (४) सवसाधुओं की वजञ्वना ओर अवणंवाद ^ (४) संव का भवणवाद आौर 
(५) माया) (५) माया 1*“ 


१ -बृहद्‌ वसि, पत्र ७५० : 
गर्त्राः--प्रागुक्तरूपास्तेषामायोगो -- म्याकरण मन्त्रायोगस्तं "कृत्वा ' । 
र-मूखाराधमा दर्पण, पृ ४०८: 
संश्राभियोर कुमार्यादिषाश्रे मुतावेशकरणम्‌ । 
२-(क), ब्हद्‌ वसि, पत्र ७१०: 
मूल्या" मस्मनोपलक्षणत्वानमृदा सूत्रेण बा कम--रक्षा्ं वसत्यावेः परिवेष्डनं मू तिम । 
(ख) प्रवद्नसाराद्धार वत्ति, पत्र १८१ । 
इ -मूलाराध्ना दर्पण, पृण ४०५९: 
मूदीकम्म बालादीनां रक्षार्थ मूतिक्म मूतिक्रीडनकं वा । 
४-मूला राधना दर्पण, प° ४०० : 
कोदुग-भकासवृष्टया दिकौतुहलो पदशंने, वशीकरणा दिकं वा । 
२--प्रवचनसारोद्धार वृति, पत्र १८१ : 
हत्र बालादीनां रक्षा दिकरणनिमित्तं स्नपन करश्रमणामिमन्त्रणथुकरणधपदाना वि य रिकरिपते ततकौतुकम्‌ । 
७ -वही, पत्र १८१ : 
यत्परस्य पाश्वे लामाक्ता मादि पृच्छयते स्वयं वा अगुदपणलङ्जसोयारिषु दश्यते स प्रश्नः । 
<-वही, पत्र १८१,१८२ : 
स्वपने स्वथं विद्यया कथितं षष्टिकाद्य उतीणदेवतया वा कितं सत्‌ यदभ्यसमे शुमाधुमजीवितमरणा दि परिकथप्रति स प्रषलाप्रस्नः । 
९--मूलाराधना, ३।१४८१ : 
णाणस्व केवलीणे, षघम्मस्साइरिय सम्बसाहटूणं । 
मादय अवण्णवादी, सिभ्मिसियं माणे कुण ॥ 
१०-प्रवचनमारोद्धार, गाभा ६४२ ; 
सुयनाणं केषलीणे, धम्मायर्याण संध सारणं । 
साई अवण्णवाई, किष्विसियं माचणं कुणई ॥ 
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विजयोदया मे साथी" का अव्णवादी की तरह कान, केवली, घ्मव।यं भौर सवं सा इन सवके सपय सम्बन्ध जोड़ा गया है * 
४८--आमुरी भावना कै प्रकार--- 


उत्तराघध्ययन मरकाराधना प्रव्चनसारोद्धार 
(१) अनूबदध रोष प्रर ओर (१) अनुबःध रोष विग्रह संस्त तप, (१) सदा विग्रहशीरुता, 
(२) निमित्त प्रतिमेवना । (२) निमित्त प्रतिततेदना, (२) संसक्त तप, 
(३) निकृता श्रीर (३) निमित्त कथन, 
(४) निरनुताप ।* (४) निष्कृपता ओर 


(५) निरनुकम्पता 3 
थनुबद्ध रोप प्रसर-- सदा विग्रह करते रहना, प्रमाद हो जाने ¶्र भी अनुताप न करना, क्षमा-पाचना कर केने पर मी प्रनन होना ।* 
निमित्त प्रतिसेवना-- निमित्त का प्रयोग करना । 
प्रनुवद्ध रोप विग्रह संसक्त तय--अध्यवच्छिनन क्रोध भौर कलह से संयुक्तः तप करना ।“ 
रोसक्तं तप--आहार भादि में प्रतिबद्ध होकर उनकी प्राति के किए तप करना 1९ 
५ --मम्मोहा भावना के प्रकार-- 


उनराध्ययन मरुकाराघना प्रवचनसारोद्धार 
(१) शम्त्र-ग्रह्ण, (१) उन्मार्ग -देशना, (१) उन्मार्ग -देशना, 
(२) विष-भक्षण, (२) मागं ओर दूषण (२) मागं-दूषण, 

(३) स्वगं को अग्नि मे जाना, (३) मागं-व्रिघ्रतिपत्ति ।५ (३) मागं-विग्रतिपत्ति, 
(४) जक मेँ डव मरना जओौर (४) मोह भौर 

(५) मर्दा से भतिरिक्त उपकरण रखना । (५) मोह-जनन ।< 


१- भरुखाराधना, विजयोढया पृऽ ३९६ : 
माई अन्वण्नवादी इत्येताभ्यां प्रत्येक सथन्धनीयम्‌ ॥ 
\-षही, ३।१८३ : 
अणुदंधसेसविगगहसंसत्ततवो णिभित्तडिसेबौ । 
गिक्रिवणिराणुतावी, आसुरिभं माणं क्ुणदि ॥ 
३- प्रवचनसारोद्धार, गाया ६४५ ; 
सह विग्गहसीलततं, संसत्ततवो निभित्तकहणं च । 
नि्िकृवथावि य भवर, पचचनभगं निरणुकपसं ॥ 
४-वृहद्‌ वृत्ति, पत्र ७११ ;. 
अनुबमधः-- सन्ततः, कोथः ?--अव्यवच्छिन्नो रोषस्य-कोधस्य प्रसरो--विस्ता रोऽस्येति अनुबद्धरोधप्रसरः, सवा विरोधशीलतया - 
पश्चादननुतापितया क्षमणाक्षवपि प्रसत्यप्रापया वे्यभिप्रायः । 
भ-मृलाराघना, वियोहया पृ० ४०१; 
रोषश्च विग्रहश्च रोष विग्रहो अनुबधेन रोषविग्रहौ ममुबधरोषविग्रहौ भनुबेधरोषधिप्रहाभ्यां संसक्त संब अनुबेधरोषविद्रहसंसक्लं 
ठषो यस्य स तथोक्तः । 
६-प्रषवसारोद्धार कृत्ति, पत्र १८२ : 
ससक्तस्य--भाहारोपधिशय्या विषु सदा प्रतिबद्ध माबरय आषा रामेष च तपः- अनशना दितपश्चरण संसक्ततपः । 
७--मुखाराधना २११८४; 
उम्पगगदेसणो, मगदूसणो मग बिष्यदधिवणी य । 
भोटेण यं मोहितो, समोहे भावणे कुणह ॥ 
८ ~प्रबचनसारोदधार, गाथा ६४६ : 
उम्मग्देस्भा, सेमद्रषणं मगगविषडिद्धि्ती य । 
मोहो य मोहजणभं, एवं ला हव पवविहा । 
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शस्त्र -प्रहण- शस्त्र -प्रहण आदि क्रार्यो से उन्मामं की प्राप्ति श्रौर मा्गकीहानि होती है । यह्‌ सम्मोहा भावना है । 

उन्मागं-देशमा-- मिष्या दशन ब अत्रत का उपदेदा ¦ 

मा -दूषण-- मार्ग मे दोष दिद्खाना, जेसे-ज्ञानसे ही मोक होता है, ददान भौर चारित्रितेष्या? चारित्रसेही मोक्ष होता है, 
ज्ञानसे क्या? 

मार्ग-विप्रतियस्ि-- ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र मोक्ष के मागं नदरी--एेसा मानना या उन तीनों कै प्रतिकूल आचरण करना 15 

मोह--गृढतम स्वो मे मूढ हो जाना श्रथवा चारित्र-शून्य तर्धिकों का पेद्व्य देखकर लया जाना ।४ 

भोहू-जनन--स्वभाव की विचित्रता या कपटबद् दूसरे व्यक्तियों मेँ मोह उत्पन्न करना ।५ 

उत्तराध्ययन में इन पाँच भावनाओं के प्रकार कुठ कम है, मृलाराधना में उनसे अधिक हैँ भौर प्रवचनसारोद्धार में पूरे पच्धीस दै 
अर्धात्‌ प्रत्येक भावना के पच-पांच प्रकारै । 

पाद-टिप्पण मँ उदृत मूलाराघना की गाथार्ओं से यह्‌ बहुत स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ-काल में दवेताम्बर ओर दिगम्बर साहेत्य में 
अस्यधिक सामीप्य रहा है । 


1 


१-शृहद्‌ शृत्ति, पत्र ७११ : 
सं्सेशजनरतवेन शत्त्रग्रहणादीनामनन्तमबहतुत्वात्‌, बनेन चोनमाप्रतिषत्या भा्विप्रतिपत्तिराक्षिा, तया आार्थतो मोही 
आवनोक्ता 
२्-मूलखाराभना, विजयोदया, पू० ४०२ : 
मार्गस्य इबणे नाम ज्ञानादेव मोक्षाः कि दशनचारित्राभ्यां ? चारित्रमेवोपायः किं नेनेति कथयन्मार्भस्य दूवको भवति । 
३-बही, प० ४०१ : 
मागे रत्नत्रयात्मके विप्रतिपन्नः एष न मुकेर्मागं हति यस्तद्िस्दाचरणः । 
४-प्रवचनसारोद्धार बृत्ति, त्र १८३ : 
५ सन्नतिगहनषु ज्ञाना दिविच्चरेषु यन्मृ्तियच्च परतीर्धिकसम्बन्धिती जानाविधां समूदिभालोषय मुह्यति स 
: ॥ 
४~-बही, पत्र १८३ : 
लथा स्वभावेन कठेन वा दशनान्तरेषु परस्य मोहमुत्यादयति ठन्भोहलननम्‌ ! 


परिदिष्ट 


दाब्द-विमर्ं 


अध्ययन १ 


स्खोक ४ 
१-( सवसो स, युहरी घ ) : 
(सष्वसो'--सभी स्थानों म सेर, सभी प्रकार सेर, सभी अवस्थाओों मे| 
"महरी --यह “मुखर' शब्द का प्राकृत खूप है । शास््याचायं ने इसे सौत्रिक ( आं ) प्रयोग बतलाया है ।* उन्दने इसके मुखारि' 
भौर “मुघारि.--येदोरूप भौर दिए हँ किन्तु उनमें मुखर" की सी सहजता नहीं है 1“ 


रोक ५ 
२-( दुस्सीटे, मिए ष ) 
'दुस्सीरे--चूणि मे इसका अथ दुःशील का मावः क्रिया गया है ।* 


मिए' मृग--का अर्थः-- पशु या हिरण हो सकता है । यहा समास प्रक्रिया के भनुसार इसका अर्थं है वह पुरुष जो पशु या हिरण 
की मोँति अज्ञानी हो' ।* 





१-ब्ृहव्‌ यृ्ति, पत्र ४४ : 
“सम्बसो' त्ति सवतः सर्वेभ्यो गोपुरगृहाज्गणादिभ्यः । 
र-बही, पत्र ४१: 
(क) सर्वान्‌ घा हवहतेत्था दि बिरूशवच्सलताशद्ुटदेष्टुधातादिकान्‌ प्रकारानाधिरय छष्दोवत सूश्राणि सबस्ही"ति कराम्यसवाश्च 
सूत्र शस्प्रत्थयः । 
(कल) उत्तराध्ययन धर्णि, पृ० २७ : 
'सश्वसोसि' सब्वपागारं । 
३-उलराध्ययन धूर्णि, पृऽ २७ ; 
सम्बसोत्ति ` ` सर्वावस्थासु वा । 
४-बृहद्‌ इत्ति, पत्र ५५: 
सुत्रस्वाह्ा भुहरि' त्ति मृखरो- वाचाटो । 
५-बही, पत्र ४५: 
सूखेन रिमाबषटूति मुलमेव वेहेपरलोकापकारितयाऽरिरस्य सुदेव वा काय यिमेवारयो यस्यासौ पृलारिमृषारिर्था-- दहुविधास- 
म्बद्माषो 1 
६-उत्तराध्ययन शूभि, पू २७ ; 
दूःशीलमावो बौःशील्यं सस्मिम्‌ दौस्सील्ये । 
७-बृहव्‌ शृत्ति, पत्र ४५: 
धुण इव मृगः अजत्वादकिनीत इति प्रकमः । 
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क्लोक ६ 
३-दुःशषीर मनुप्य के ( नरस्स ल ) : 


यहाँ नगर शढडई उपमेय है, 'साण' मौर सुयरः--ये उपमान है । शान्त्याचायं ने उपमावाची "इवे" शब्द को गम्यमान कृष्टा है ।१ 


इलोक १० 
४-( कारेण ग } : 


सूर्णि मे "कक्ेण' को सत्मी तथा दोनों वृत्तयो मे तृतोया विभक्ति मान कर इतकी व्याष्या की गर है |? 
लोक ११ 
५-( आहञ्च क }) : 


बृहद्‌ दृति मे "जाद्श्व' का संस्कृत रू आहूय" भौर उसका अथं कदाचित्‌" किया गया है । 3 वचूर्णि ममे कदाचित्‌" भ्रौर 'सहसा*- ये 
हो अर्थं प्राप्तहै।* 

गिल ने इसको अर्धमापधी का शब्द मान कर इसका संश्कृत रू "आहृत्य ' किया है । + देक्लीनाममाखा में इसका मधं "अत्यर्थ" किया 
गया है ।* क्षोरसेनी में यह्‌ शब “आाहणिअ' कै रूप मेँ मिलता है ! प्रस्तुत प्रकरण में (हसा भं अधिक उपयुक्त लगता है । 


इरोकं २० 
६-( बाहिन्तो क ) : 


"वाहिन्तो'--चूणि भौर देनो एत्तियो में 'वाहिन्तो' पाट है । उसका संस्कृत कप "व्याहतः है ।° उत्तरवर्ती प्रतिरयो मे य पाठ "वा हित्तो* 
केषूपमें प्राप्त है) इसौ आधार पर पिरे ने इसका संसृत शू ॒त्याक्षिपन' किया है ।८ पर 'व्याकिप्त' का प्राकृत रूप वक्त" होता है । 
अतः शढ्ड यौर अथं दोनों दष््यो से यह उचित नहीं । 


१-शृद्‌ वृत्ति, पत्र ४६: 
*साणस्स' ति प्राङृतत्वा दित्यस्य गम्यमानत्वात्‌ शुन्या इव “सूकरस्य' उक्तन्धायेन शुकशोपमस्य भरस्य । 
२-(क) उसराध्ययन्‌ बू्ि, पृ २९ : 
यो हि यस्य मध्यमस्य कालः कालिकस्येतरस्य वा तस्मिन्‌ काले । 
(ख) बृहद्‌ वृति, पत्र ४७ : 
कालः ध्ययनाद्यवसरः प्रथमपौरूष्या विस्तेन । 
(ग) सुषबोधा, पत्र ३: 
“कालेन प्रथमपौरप्या विलक्षणेन । 
१-ब्हद्‌ बृत्ति, पत्र ४८ : 
(आहत्य कदाचित्‌ । 
४-उस्तराध्ययन श्रुभि, प° २९: 
आहृश्चेति कदाचित्‌, यदिह लाम कवाचिन्निग्रहु परस्यापि सतः सहसा `` । 
५-पितेल, प्राकृत भाषां का व्याकरण, पेरा ५९१, पृ ८३६ । 
६-देशीनामभाला, १।६२ : 
भह्यं मत्यर्म । 
७-(क) उलतराध्ययन्‌ शूणि, पश्र ३५: 
बाहितो णां षितो । 
(श) बृहद्‌ शति, पत्र ५५; 
बर्हिषो ति प्याहूतः--शम्दितः ¦ 
(ग) धुलबोधा, पत्र द । 
८-पिकिल, प्रात भाषानों का व्याकरण, वेरा २८६, पृ ४०६। 


परिरिष्ट-१ : शब्द विमर्श ३ अध्ययन १: इलोक ३३.३८,४१,४२ 
दलोक ३३ 
७-( अदकमे ष ) : 


शसा घाघुगत भ्यं है 'अतिक्रमग करना, उम्लवन करना" । परन्तु प्रकरण को दृष्टि से इकका अर्थं श्रवेक्च करना" ही संगत लगसा 
हैष, कारण कि दते पूवं लंषिवाः शष्ट ( जिक्षफ़ा अरथंदहै लि कर) आ चुका है। 
इलोक ३८ 


-( खड्डया क ) : 
(दः घातु का अर्धं है--तोडना, एकान्त, फाडना ({ धातुपाठ, ३२।१४ ) । खटई-प्रुटनाति ( हेमशश्धनुशासन, ४।१२६ ) । 


श्टोकं ४१ 
९-( पत्तिएण व, पंजकिउिडो ग ) : 
"पतिषएण' --शान्त्याचार्य के अनृतार इसके मंस्कृत रू¶ दो होते है-- (१) प्रातीतिकेन ओर (२) प्रत्या । प्रातीतिक के दो अथं किए गए 
है- (१) शपथ ओर (२) प्रतीति उत्पादक वचन ।२ उन्होन मुरु अथं (परातीतिक' किया है । नेमिषन्र ने इसका मुख्य अधं रीत्या प्रेम से 


क्रिया दहै ।3 
“पंजकिउडो-- शान्त्याचायं के अनृसार इसके दो संस्कृत शूप बनते है-- (१) प्रङृताञ्जलिः भौर (२) प्राञ्जलियुटः ।* नेमिचन्र ने दूरे 


रूप को मान्य किया है ।“^ 
इलोक ४२ 


१०-( धम्मज्िियं क } : 

चूणि के अनुसार इका संस्कृत शप /षरमंजीतम्‌' होता है । ईकार का ष्व करने पर श्वम्मञ्जियं' पाठ बन गथा है।\ बृद्द्‌ बृत्ति 
ओर सुखबोघा के अनृसार दसक्रा संस्कृत रूप धमीजितम्‌' होता है । 

इस श्छोक के पीसरे चरण में "तत्‌" शब्द का प्रयोगदहै। यत्‌ ओर तत्‌ का निलय सम्बन्ध होता है। दष आधार पर शन्सयाचायं ते 
धम्मज्जियं, 'ववहार' भोर वुद्ेहायरियं'--हन तीन शभे को द्वितीया विभक्ति के स्वान मेँ प्रथमा विभक्तिभी मानीदहै। 


१-ब्रहद्‌ इतति, पत्र ६० : 
अतिक्रामेत्‌" प्रविशेत्‌ । 
२-बही, पत्र ६३ : 
'वत्िएणं' ति भावल्वात्‌ प्रलोतिः प्रयोजनमस्येति प्रातीतिकं -शपथावि,' ` "`` स्वपि बा प्रतो्युत्यावकं बयः प्रातीतिकं तेन 
प्रसादयेत्‌, यद्रा पत्तिएण' ति प्रीरवा साम्मेब । 
३-युशबोधा, पश्र १४ : 
प्तिएणं ति प्रीष्या साम्नेष । 
४-डृहद्‌ वुत्ति, पत्र ६३ । 
भ~-युखबोधा, पत्र १४। 
६-उलतराध्ययन धु, ¶० ४३ : 
धामि जीतं-- धत्मजीले, इकदारस्य स्वत्वं काठ । 
७-(क) बृह्‌ बृत्ति, पत्र ६४: 
बर्मन -- शास्या दिरूपेना नितम्‌ । 
(क) पुशथोधा, पत्र १४। 
८-जृहव्‌ कृत्ति, पत्र ६४ : 
यह्ा--पलदोतिष्यामिसम्बल्धात्‌ सुज्यत्ययाश्च धर्मा जितो इद रा्रिलस्थ थो ग्यवहारस्तमा चरन्‌ । 


अध्ययन २ 


इखोक ९ 
१-(मेष)ः 
क भे -- षका अथं है-भापका "भवताम्‌" । पिरोल ने (परा ४२२) से शुम्भे" शुम्रे' का संक्षिप्त माना है । वेबर तथा त्युमेन ने हसे 
संस्कृत "भो" नहीं मान कर “भवताम्‌! के अर्थर्मे ही स्वीकार किया है।१ 


इखोक १० 
२-( समरेव ब } : 
चुणिकार नै समरे' का अथं ध्ुदध' किया है 1 शान्त्याचा्य के अनुसार मूल शब्द 'सम-एव' है । परन्तु प्रात व्याकरण क़ दृष्टि 
से एका रेफ हो जाने पर (समरेव' शब्द बनाहै।9 वे वैकल्पिक ल्पे चूर्णिकार का अनुगमन कर 'समरे' को (संगाम सीते" का विशेषण 
भासते है ।* 


इरोक १५ 
३-{ आय-रक्खिए ल ) : 
शान्त्याचार्य ने इसके दो संम्कृत रूप देकर दो भिन्न-मिन्न अर्थ किए है-- 
(१) भत्म-रक्षित-- जिसने आत्मा कौ रघ्ताकीहै। 


(२) आय-रक्षितः--जिसने ज्ञानादि लाभकीर्ाकीहै। 
श्राहिताग्यादिषु के द्वारा शभित' का परनिपात हा है ।* 


दरोक २० 
४-( अकुक्छरुभो ¶ ) : 
शान्त्याचायं ने इस दो संस्कृत रूप दिए्‌ ह--(१) अकरकुचः भौर (२) अकुत्ुचः । दनक क्रमदाः अर्थ है - अष्ट चेष्टा-रहित भौर 
अस्पन्दमान ।\ 


१-पिशेल, प्राकृत माषाभो का व्याकरण पुऽ ६२१-६२२। 
र~उत्तराध्ययन चि, पृ ५८। 
३-ग्ृहद्‌ शृत्ति, पञ्च ९१ : 
'छमरे ब' सि 'एवोदुरलोपा बिस्जनोयस्ये' ति रेफात, ततः सम एव-- तदगणन्या स्यृषटास्पष्टाकश्थयोध्तुश्य एव । 
४--वही, पत्र ९१: 
यद्रा समन्तादश्यः--शत्रशो यस्मिरतत्समरं तस्मिन्निति संग्राम शिरो विशेषणम्‌ । 
५.-वही, पश्र ९९ ;: 
भरमा रवितः ब्ग तिहेतोरपध्यानादेरतेनेरयात्मर दितः, भाहिसाज्यादिषु दर्शनात कतार पर(त्पिातः, आयो बा--कामावि- 
लामो रक्षितोऽमेनेरयायरक्षित- । 
६-वही, पत्र १०९: 


भुवः म गिषटचेष्टा रहितो `" यद्वा 'अकुषकुए' त्ति अकुतः कुण्डा दि विराधनामयात्क्मबन्ेसुतिम करत्सितं ह्त- 
पावादिमिरस्यस्दभानः । ष 


धरिरिष्ट-१ : शाब्द विमा ५ अध्ययन २: दछोक ३३,२३६.४०,४२ 


इखोक ३३ 
५-( संचिक्छ ख ) : 


संसृत में धसे दोषूप होते है (१) संतिष्ठेत, ओर (२) समीक्ष्य ।२ 


लोक २६ 
६-( सायं नो परिदेवणष ): 
यहोँ (सायं" फे द्वितीया विभक्ति है । चू्णिकार ने सका अथं साता को न बुलाए" किया है । ‡ सका तात्मयं है कि परीषह उत्सन्न 
होने पर मुनि सुख के लिए प्रलापन करे । 
टौकाकार ने सका अर्थं सात का आश्रय लेकर" रिया है ।* अतः हसे चतुर्थी विभक्तिः का अथं निहित है । 


ङ्टोक ४० 
७-(सेक); 


"से" श््द "अय" अर्थवाची मागधी शब्द है )* चूर्णिक्ारने इषे शूरण या (भाहः ~)नरदेशवा्च," माना है ।; 


श्खोक ४२ 


८-( सक्खं ग ) : 
सवखं'--इसका अर्थ है "साक्षात्‌" ।* यही दाढ्ड इसी ग्रन्थ के १२।६३७ में दी अथं में प्रयुक्त हुभा है । चूणिकार ने समकल" पाठ 
भान कर्‌ उसका अथं स्ताक्षात्‌' किया है 


१-(क) उसराध्ययन घूणि, पृ० ७७ : 
सम्यक्‌ तिप्ठते पं चिक्खे । 
(ख) सुखचोधा, पत्र ४६ : 
"दित" समाधिना तिष्ठेत्‌, न कूरतकर्करापिताधि कूर्यात्‌ । 
२-बृहद्‌ वुत्ति, पत्र १२० : 
'समीक्ष्य' स्वकमफलमेवेतत्‌ भुज्यल इति पर्वारोभ्य, यद्वा “सं चिक्ल'ति (अधां सम्थि लोपो बहुलम्‌" इत्यकारलोपे 'तंचिष्ले' 
समाधिना तिष्ठेत, न कुजनकफरायतादि करर्यात्‌ । 
ई-उत्तराध्ययन घूणि, पृ० ८०: 
परिदेवनं नाम सातमाहुयति । 
४-गृहद वृति, पत्र १२३: 
शातं सुखम्‌, माभिप्येति शेषः नो परिवेवेत्‌' न प्रलपेत्‌--कथं कदा वा ममेवं मल दिग्धेहुस्य युलामुभवः स्यात्‌ ? 
४५-ष्रही, पत्र १२६: 
से शब्दो माग्प्रसिदयाःशम्दारथ उपन्यासे । 
६-उराध्ययमं चु्थि, पर दरः 
से इति पूरणे आम निर्देशे था । 
७-ब्रृहद बेलि, पत्र १२८ : 
“सकः साक्षात्‌} 
च-उलराध्यद्रन चि, पर ०४: 
“धमक्शं' भाम सहसा क्म्या साक्षात्‌ समक्षं तो सानलात्‌ । 


ठकररमयणं (उतततच्ययन) ६ अध्ययन ३ : दलोक २,६.१३.१४ 
अध्ययन ३ 


इटोकं २ 
१-( षिस्संभिया ष ) : 


प्राकृत व्याकरणं के अनुसार "अनुस्वार" को अलाक्षणिकर मान कर दका संहृत सूप “विदव-त्‌' किया गया है ।" इसका संसत श्प 


गविश्वम्मिषषः' भी हो सक्ताहै। 
जन-दर्ान को यह मान्यता है कि समच शिदिव में देक्रा कोई मौ स्थान नहीं जहां जीत्र उ्ननहूगाहै, नमरो | इषी आशय 


की ष्टि करते हुए शान्त्याचायं भौर नेमिचन्द्र ने एक प्रावौन शलोक उदृत किया है-- 
णत्थि किर सो पएसो, लोए शालको डिमिसोऽपि । 


अम्मणमरणाबाहा जअण्य जिएहि स॒ संपा ॥: 


दोक & 
२-( अमाणुसासु ग ) : 


चूणि ओर सुखबोधा के अनुसार दसका संतत रूप "अमानुषीषु ° ओर बृहद्‌ वुत्ति क अनृप्रार "अमानुध्याषु'* बनता है । ध्याक्ररण 
कीदटष्टिसेदोनोशुददहै। 
३-( पवकमह ग } : 

पककरमई'--स शोक के प्रथम दो चरणों में मध्यम पुरूष की क्रिपा है जौर अन्तिम बरणमें प्रथम पुष्पको । हसते जान पडता है 


कि प्रधम दो चरणों मे उपदेश है भौर अन्तिमि दो चरणौ मे सामान्य निषू्पण है । 
शान्त्याचायं के अनुसार रक्ता करने वा पार्थिव शरीर को छोड कर ऊव दिशा ( स्वगं या मोक्ष ) को प्राप्त होता है' हस अयं के 


आगे इतना गौर जोह देना चाहिए- इसलिए तू भी हेमा कर ।*५ 


इरोक १४ 
४-( विसारिसेर्हिं क ) : 
यहाँ ^र' के स्थाने ल! का प्रयोग है । उते टीकाकारो ने मगधदेशीय भाषा का शषम्श माना है 1 





१--ग्ृहटद्‌ धृति, पत्र १८१-१८२ : 
“विस्संभिय' त्ति बिन्दो रराकषणिकत्वाद्‌ विशं अगद्‌ बिभति --पुरयन्ति ¶ इचितशदा दिदुतयस्या स्थ बदूग्यापतेन विशवदृतः । 
२-(क) बृहद्‌ बलति, पत्र १८२ । 
(ख) सु्षबोधा, पत्र ६७ । 
३- (क) उल्तराध्ययन शुभ, प० ९७ : 
मानुषाणामयं माचरुदो न मानुषी अमानुषी । 
(क) सुखगोधा, पत्र ६ : 
अमानुष । 
४-दृहद्‌ वृति, पत्र १८३ : 
भनुज्याणामिना मानुभ्या न तथाऽपागुष्याः, तासु । 
५-बही, पश्र १८६: 
यद्रा सोपस्कारत्यात्‌ सूत्राणामेवं नोयते--पत एवं कुभ्यन्‌ मय वगु दिते प्रमति तपर३पतिशाजेशा इत्वपिश्वं 
ख कु वित्युपदिष्यते \ । 


९--बही, पत्र १८७ : 
"विसालितेहिः ति स।तवदे तीवता ष्या विवदते -स्यहदवा रिश मोहरी दहन्मलयोरतमपिजवा विजिनेः। 


परिरिष्ट-१ : शाब्द-विमर्हा ७ अध्ययन 9 : श्लोक ४, अ० ५; श्लोकं १.७ 
अध्ययन ४ 
इ्टोक 9 


१-(तिग) 
चूणिकार भौर टीकाकासें ने इसरो तव" भान कर व्याश्या को है । परन्तु ति बंववा'-रेतेभी हो सक्ता है ।' 
अध्ययन ५ 
खोक १ 
१-(दुरुत्तरं ष ) : 


चूधिफ़रने परो फिपा विरोपण मानाहै। शान्तयाचयंने विभक्ति व्यघ्ययके द्वारा इते अणवः का विशेषण भौर विकल्पने 
क्रिया विगेषण मी माना है ।3 नेमिषद्र केवल अर्णव" का हो विकोषण मान्तेषै।* 


खोक ७ 
२-(दोक्खामि ₹ 
"होक्वामि' शब्द का चूणिक्षार भोर नेमिवमद्र न संस्कृत रूप “मविष्यामि' क्रिया है ।* लान्त्याचयं ने (मविष्यामि' भौर मोक्ष्यामि" -- 
येदोषूप करिए है ।\ 


दस प्रकरण मे मोष्याभि' सूप भी संगत हो सकता है, किन्तु "मविष्यामि' अधिक उपयुक्त है । २।१२ मे 'होक्खामि' भौर "होष्डे" 
दमी भकषिष्यामि के अर्थं मे प्रयुक्तं हैं ।* 





१-(क) उत्तराध्ययन शूर्णि, १० ११३। 
(ख) ब्रहद्‌ वृति, पत्र २०९ । 
(ग) सुलबोधा, पत्र ८२। 
२-उत्तराध्ययन चूमि, ¶० १३० : 
दृक्ं उत्त रिज्जतीति इुर्तरं । 
३ -ृहद्‌ शसि, पत्र २४१: 
(ुस्तरं' ति विभक्तिष्यत्ययादृहुर्तरे--ःखेनो रितु श्ये, दुरुतरभिति क्रियाविशेषणं धा । 
४-सुखबोधा, पचर १०१: 
शुरलरं' ति बिभक्तिष्यत्ययात्‌-- रते दुःलोतारे । 
५-(क) उ्तराध्ययत अणि, ¶० १३२ : 
"भविष्यामि, । 
(ख) शुलवमोषा, पत्र १०३; 
सच्िष्यामि । 
६-ृहेद्‌ बृत्ति, प २४४ : 
जनो--लोकस्तेन साद" सह भविष्यामि '" -यद्रा "होक्ामि' त्ति मोक्ष्यामि । 
७-{क) उ्तराष्यवन्‌ लूणि, १० ६० । 
(क) शृहद्‌ हृति, न्च ६२ । 
(थ) भुल्ोधा, एत्र २२। 








उन्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ` ८ अध्ययन ६ : इटोक २, अ० ७ : इरोक १७ 
अध्ययन ६ 


खोक २ 
१-(कष्पए घ ) : 
इसका संस्कृत रूप है-- "कल्पयेत्‌! । कल्प" शब्द के अनेफ़ अर्थ होते है । जसे- 
सामर्थ्ये वर्णनायां च, छेदने करणे तथा 
नौपम्ये चाधिवासे च, कल्प शब्दं विदूर्धाः ॥ 


प्रस्त प्रसंग में कल्प" शब्द करण" के अर्थं मे प्रयुक्त हभ है । कष्पए' अर्थात्‌ करे ।" 


अध्ययन ७ 
इखोक ९७ 
१- (आवह ख बहमूखिया व } : 


'भावर्ः--चूर्णिकरार ओर नेमिचन्द्र के अनुसार दमक संस्कृत लप "जापदा' या 'मापत्‌' प्राप्त होता है ।* शषान्त्याचायं ने मृतः दुसको 
क्रिया भान कर आगच्छति, भापपति--किया है भौर विकल्प में भापत्‌' भी किया है 

"वहमूलिया'-- चू्ि कै अनुमार दमका संत शूप ॒'व्यधमूलिका' भौर बद्‌ वृत्ति व सुखबोधा के अनुसार "वधमूलिका" होता है । 
4व्यघ' का प्रथं प्रमारण या ताहन ओर वध का अथं प्राणिघात, विनाक्ष या ताडन किया गयाहै।* 


१-उत्तराध्ययन चूण; ० १४६-२५०। 
२-(क) उत्तराध्ययन घृणि, पृ १६४ : 


शीतोप्णाद्या व्याधयश्च आवती : 
(श) सुखनोधा, पत्र १२० : 
"भव ‡' त्ति आपत्‌ । 
३-बृहद्‌ धृति, पत्र २८० : 
आवद" सि आगच्छत्यापतति ` ` ` मावह त्ति भापत्‌ । 
४-(क) उप्तराध्ययन बुर्णि, प° १६४ : 
ग्यषसतु प्रमारणं ताडनं वा, मूलत बा आदौ श्य इत्यर्थः । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २८० : 
वघः--प्राणिधातः, उपलक्षणःवान्महारम्ममहापरिप्रहानृतमाषगमायादयत्व मूलं कारणं दस्याः सा बघभूलिका,- बधो 
विनास्ताषनं था मूलम्‌-- भादियस्याः सा वधमूलिका 
(ग) सुखबोषा, पत्र १२० : 


वधः विनाशो वा तानं मूलं . -भा दिर्मस्याः सा । 


परिदिष्ट १ : शष्द-विमशं . .. - ६. अध्ययन £ `: इलोकं १,२.३,५ 
अध्ययन ९ 


स्रोक १ 
१-(सरई ¶ ) 


वर अर्तमान काल का शय है । शान्त्याचायं ने 'स्म' को शेष" भाना है | 'स्मरतिस्म' अर्थात्‌ याद किया--स्यृति हुई । नेमिषन्र 
ओर कमलर्सयम ने उक्ष समय की अवेक्षा से दर्तमानकालर्पमानादहै।२ 


श्खोक २ 


२-(सहसंबुद्ध ल ) : 

सहसंभुख'-- स्वयं संबु । शान्त्याशार्य ने सह" का भर्ध स्वयं" कि या है । > इसका संसृत स्प स्वक" होता है ।* स्वकेन संबुदः=सह- 
संबद्धः अर्थात्‌ भपने भाप प्रतिबुद्ध । “सह' का वेकल्पिक रूप "सहसा" मी किया है । श्षष्सा' के स्थान मे शह" को आर्ष-प्रयोग माना है । "सहसा 
संबुदः सहसंबुदढः' पर्षात्‌ जाति-स्मृति के बाद तुरन्त प्रतिबुद्ध ५ 


ङ्खोक ३ 
३-(देबलोगसरिसे क ) : 
यष्ट "मोग" शब्द शस है । देवशोक सरश अर्थात्‌ देवछोक के भोगों के सदृश \९ 


श्टोक ५ 
४- (भूयं ¶ ) 


इसके दो अथं किए गए है--(१) जात (भा) गौर (२) षश ।° अहाँ “भूतः का जातः अथं है, बहा "भूतः शब्द का परनिपात 
आकृत के नियमानुसार हमा है । 


१- बृहद्‌ छृत्ति, पत्र ३०६ 
परति" चिन्तयति, स्मेति शेषः, व्तमानमिरदेशो वा प्राग्वत्‌ ।. 
२-(क) सुलणोधा, पत्र १४५ 
बर्तमाननिर्हेशः पर््र तत्कारविदक्षया । 
(ल) सर्वाथलिद्धि, पूण २०४ 
अतमानस्वं तत्कालापेक्षया । 
३-दृहद्‌ बति, पन्न ३०६ : 
सहत्ति-स्वयमात्मनेष सम्बुयः -- सम्यगदहदस्थः सहसो, शान्देव प्रि थोषित इत्यपः । 
४-ा्मस्ुनहननवो, १० ११०९। 
५-बृहव्‌ कलिं पन्नं ३०६ 
अववा सहस" त्ति माषेतयाव्‌ सहला - आतिस्दूत्यगनतरं किष बुधः । 
६- ष्टी, प्र ३०६ 
देवकोपसरिति' सि देदशोकमोगेः शसा देदलोकलहसाः, ष ङ्रध्दसका दित्थान्मः्ययवलोपी समानत; } 
` ७--बही, वन्न ३०७ । 
है 


उतवमःय्णं (उक्तराध्ययम) १० अध्ययन & : शलोक ६,९८,३२,३५,५१ 
दोक ६ 


५-(पन्वज्जाठाणयुत्तमं ब ) : 
यह श्रति' भेष है । उसम स्थान कं प्रति अथवा मतमो के स्थान मे प्राहृत में द्वितीया है 1" 
इटोकं २८ 
६-( आमोसे क ) : 
इस श्छोक मे भमोष आदि को द्वितीया का बहुवचन मान करव्याष्याकी है, वहां (उराच का (अभ्याहार क्रियाहै भौर वेकलिपक 
रूप मे सप्तमो का एकवचन मान कर भी व्याखणाकोटै। आभोप्र आका उ पादन कर--निप्रह्‌ कर अयत्र प्रामोषं आादिकेहोते हए 
नभर जो अशान्त है, उसे शान्त बना तुम मुनि बन जाना |` 
इटोक ३२ 


७-(नरादिवा † ब ) : 
यह्‌ सम्बोधन है । प्राहृत मे हव के स्थानमें दौघमीहोजनाहै इपलिर्‌ तराहि कान राहा! हुता है 1 
हेमचन्द्र के श्रनसार स्थ का दीषं जर दीघंका हव समषरमेहीहोताहै।* 


इखोक ३५ 
८-( एहषए १ ) : 
“एध्‌ धातु अक्षमक है । इसका भ्रय है वदि होना" । धातु अनेका्थक होने है-- षव न्याय से इवङा ज्वं तालकला मीहोनाहै)। 
(सुहुमेहए' अथात्‌ मुष को प्रात करता षै) शुमको बढाता है--यद्‌ इसरा वेकल्पिक अथं हि ।५ 


इखोक ५१ 
९-(अन्शदए क ) : 
सका संस्कृत सूप अभ्धुदये' होना च, दिए । शन्त्याचायने वेकृन्किरि रू मेहता श्रिया भीहै।९ पर मृष्पकत्या उष्टोने इषा 
संस्कृत प्‌ जद्मृतकान्‌' क्षिया है ।* व्याकरण को दृष्टि से अटृमूत' को अपेश्ना जम्युदय' हो संगत हे । 








१- बृहद बसि, पत्र २०७ : 
्रब्स्यास्थान, प्रतो ति शेष, "उत्तमं प्रधान, सुक्यरपयेन स्तन्ये वा द्वितीया, तत. प्रधज्यास्थान उलमे । 
२-ब.), पच्च ३१२-३१३। 
३-बहौ, पत्र ३१३ . 
नराहिवा' इत्यत्र भशरो /टस्वदार्धा मिथः इतिलक्षणात्‌ । 
४ -हेमशब्दानुशासल, ८।१।४ . 
दीच-हस्वौ भिथोबुलौ । 
५-गृहद्‌ शसि, पत्र ११४; 
“सुखम्‌ देषा न्तिकात्यन्तिकमुक्तिमुलारमकम्‌ "एषतेः श्येका्थत्वादातुनां प्राप्नोति, अथवा " ॥ --पुष्येषते-- 
अन्तर्मावितष्य्थत्वात्‌ बृद्धि सति । क ४ व 
६-बही, पत्र ३१७ : 
'अदभूुयए्‌' सि अभ्युदये, ततश्च यदभ्युदपेऽपि मोगांस्तवं जहा सि तदाश्चरं वरते । 
७--क्हो, पत्र ३१७ : ४ 
अम्बुद, लति भ तकान्‌ माश्वयश्यान्‌ । 


परिशिष्ट १ : शाष्द-विमहा ११ अ० १०: इलोक २०,२१, अ ११: इरोक७,३ १ 
अध्ययनं १० 
४ 

१-(कामगुणेहि उच्छिया ग ) : 


कामगुणेहि" का भं सप्तमी भौर तृतीया दोनों विमक्तियों के हारा किया जा सकता है-- काभगृणों मै मूच्छित' अथवा 'कामगुणो 
के दारा मृच्छति" 1 


रखोके २१ 


२-(परिजरह क ) : 
इसका संस्कृत हप परिजीयंति' हेता है भौर प्राकृत मे “निद्‌”२ गौर "खिद्‌" > धातु को "जुर्‌" आदेश होता है, इसलिए परिजूरद' का 
अनुवाद जणं हो रहा है" के अतित्कि अपे अङो कोषरहाहै' याशचिनहोरहाहै' मोहो सकता । 


अध्ययन ११ 
इटोक ७ 
१-(अभिक्खणं क ) : 
ब्रहद्‌ वृत्ति के प्रनुसार इसके संस्कृत रूप "अभीक्ष्णं" भौर 'अभिक्षण--ये दो बनते है । अभीक्ष्णं" का अर्थ-- बार-बार, ओर "अभिक्षणं 


का अर्थं निरन्तर" है ।४ 


क्लोक ३१ 


२-(सथुहगम्भीरसमा क ) : 
व्याकरण कौ दृष्टि से यह्‌ 'समुदसमगम्भीरा' होना बचाह्िएं था, किन्तु छन्द-रवना की दृष्टि से शम्मीर कां पूवं निपात हृञआदै। 
बृहद्‌ दति के अनुक्षार शगास्मौरय' के स्यान्मे गम्भीरः का भार्ष-प्रयोग हुभा है 1५ 
` श बृत्ति, पत्र ३३७) 
र्-बही, पन्च ३१८ : । 
या परिजुरई' लि "निग्र इति प्राङृतलक्षणात्‌ परिनिन्दतीवाऽऽत्मानमिति भ्यते, यथा--धिग्मां कीरं जातमिति । 
३-देभशब्दाभुशासन्‌, ८।४।१३२ 
किदेशूरविसुरो । 
शहद वुत्ति, पत्र ३४६ 
अभीक्ष्णं' पनः पुतः, यदा- क्षण क्षणमति भमिक्षनम्‌- अन्बरतम्‌ । 


भ~, पत्र ३५३ 
'समुहुमेभीरसम' तलि आर्त्वादुगाम्नी्येव -- ससग्यनध्यारमकेन पुन समा गाभ्मीरयसमाः समुरस्य. पाम्नीपसभाः समुत्र 


भाभ्नोयत्तताः ३ 


उशचरञमायणं (उत्तरा्ययन) १२ अध्ययन १२; ङ्लोक. २,७,१५११७ 
अध्ययन १२ 
दलोक २ 

-( मिषु 


यह एकवचन के स्थान पर बहुवचन है । "समिति" एड भध्य मे स्थित दै, इसरिए यह "ईव" भादि सवके साथ जुड्‌ जाता है । पहले 
शौर हूखरे शरण का समास करने से यह बहुवचन भी हो तकता है समास करने पर 'भासाए" का ^ अखाणिकं भागना चाहिए 1१ 


ङ्टोक ७ 


२-{ क्वाह ष ) : 


शन्त्याचारयं ने लल' धातु को देशी-पद माना है । इसका अथं है-- अपसरण करना", 'भोँखों से परे हो जाना'९ ; "अवज्ञपू्वक चले 


इलोक १५ 


शाना 1" 


३-( उश्वावयाहं ग ) : 

के संस्कृत शूप दो बन सकते है--(१) उच्चावचानि भौर (२) उच्वत्रतानि । "उन्वावच' का अर्थं है -- ऊंच-नीच घर' या 
भताना प्रकार के तप" ! /उच्वव्रत' अर्थात्‌ दूषरे व्रतो की अपेक्षा से महान्‌ ब्रत--महात्रत !* मुनि ऊंब-नीच धरो मं भिक्षाके लिए चरण करते है 
अथवा नाना प्रकार के तपो भौर महाश्रतों कां प्राषरण करते है । 


इ्खोक १७ 
४-( भञ्ज ष); 
इसके संस्कृत खूप दो दनते है-- (१) शद्य (-आज) मौर (र) भायं ।५ 


कनीन ~ ~~ ----- 


१-बृहद्‌ कत्त, पश्र ३५७ 
उच्चारसमिएषु' तति एकत्वेऽपि बहुवचनं भूत्रस्थात्‌, समितिशग्बर्च सध्यब्यव स्थितो इमरद्कमनिरिवाशगहयोरपि सम्बध्यते, ततश्च 
ईर्यासमितवेषणापमितौ मावासमितागादाननिक्ेयसमिताविति योज्य, षठा ईय वाभावो ारसमितिप्विरयेकमेष परं, 'मासाए' 
इति च एकारोऽलाक्षणिकः । 
२-वहो, पत्र १३५९ : 
“कषत्ता हि" सि देशीपदमपसरेत्यस्या्ये वर्सति । 
३--उलराध्ययन चूषि, धू० २०४ । 
४-(क) उत्तराध्ययन चूभि, धृ० २०६ : 
उच्ावयं नाम लानाप्रकारं, नानाबिधालि तपांसि, अहवा उच्धाथयानि शोममषीिलानि । 
(ल) बृहद्‌ बत्ति, पत्र ६६२-६३ ५ 
उज्थावयाई' ति उर्वावयानि--उ्तमाधनानि शुनयस्वरम्ति--निक्नानिमितत परंटन्ति गृहानि, ` यदिवोण्ायजानि-- 
चिकृष्टा विहृतया नानाजिषामि, ठर्पातोति गम्यते, उच्चगरतानि वा हेववरतापेकया महतरतानि । ` 
५-इृहद इत्ति, भशर ३६३ 
'अज' ति अच्च ये यज्ञाप्तेवामिदालीभारण्धयद्षानां, यदा अ, लि हे भर्या । 


परिशिष्ट १ : शब्द-विमर्दा १३ अ० १२: इ्छोक १८,२४,२७,३२,३४ 
इरोक १८ 


५-( खत्ता ¶ ) : 
"लत्ता' क संस्कृत सूप दो हो सकते ६ै--(१) क्षताः भोर (२) क्षताः । क्षत्र का अर्थं क्षत्रिय" भौर क्षत्ता का अर्थ चणंसद्ककर' है ।१ 


इरोक २४ 


६-( जवखा ष ) : 
यक्षं के परिवार में भनेको खदम्य थे, दइपलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हूजा है, 
इरोक २७ 
७-( महेसी क } : 
इसके संस्कृत रू दो बनते है--(१) मपो प्रौर (२) महु । महेषौ का अधे टै "मोक्ष कौ खोज करने वाला" भौर महर्षि का भणे 
है महान्‌ ऋषि" । 
ब्रृहद्‌ श्रत्तिकार को दोनों अथं अभिमत है ।3 बूणिकार को पहा धथं अभिमत है ।* 


इोक ३२ 
८-( अस्थि ल ) : 
भत्व" ( अस्ति ) भर्यात्‌ है । उसके उपलक्षण से था' भौर होगा का भी प्रहण कर लेना चाहिए ।* 


श्टोक ३४ 
९-{तेक्)ः 


बृहद गृत्ति के अनुसार प्रथम गौर द्वितीय चरण मेजो ति' है, बह "पष्ठी विभक्तिः का एकवचन है भौर वेकत्पिक रूप से विभक्ति का 
व्यत्यय करने पर द्वितीया विभक्ति का एकवचन है ।१ 


१-शृहद्‌ रत्ति, पश्र ३६३ : 

"त्राः" क्षत्रिवजातयो वण्णसङ्करोरपत्ता डा । 
२-बही, पश्र ३६५ : 

यक्षाः, यक्षपरिकारस्य अहुल्थान्‌ बहुबचमम्‌ । 
३-बही, पत्र ३६६ ; 

"महसि" तति महान्‌-- बृहन्‌ शेषस्वर्माधयपेक्षणा मोडस्तमिज्छति-- भविलवतीति महदेषी महिषी । 
-उत्तराध्ययल धुरि, थू २०८: 

महतं एसतीति हैसी, निर्भाग मियथः । 
नृषु वृत्ति, पतर ३६८ : 

आतीत्पुवक्षमःवादासीद्‌ मनिष्यति च ! 
६-अही, पन्च ३६८-६९ । | 
४ 


उत्तरञ्मयणं (उत्तराध्ययन) १४ अ० १२ : श्छोक ३६.४५.४६ 
इरोक ३६ 
१०-( क्तं क ) : 


प्रथम चरणके कुश भादि भौ कमं है, उनके लिए "रिगृहणन्त” क्रिया शेष है 1" 


इरोक ४५ 
११-{ सन्तितित्थे क ) : 


वू्णि भौर बृहदु वृत्तिकार ते "सन्ति" का अं--'शादि' या सन्ति" ( अस्‌ घालु का बटुवयन ) किणाहै। दता अथं शान्ति मानने 
थर "तीर्थ" मे एकवचन है । "सति" क्रिप। मानने पर बदृजचन है।९ बृह्‌ वृति क अदुप्रार तीयं का अयं शुगयलेष या तार-षमुदको तैरनेका 
उपायभूत धाट' है! चूण के अनुसर तीधकेदो भेर है-- (१) द्रभतोच भौर (२) मावनोर्थ। प्रमाप आदि द्रव्पतोर्थ' कहलति है ओर ब्रह्मनयं 
+मायती्थ' था 'शानिितथं' हरासि है 1> 


खोक ४६ 
१२-( बम्मे सन्विित्थे ¶ ) : 


शान्स्याषाये ॐ अनुसार दसा एक अयं यह्‌ होता है कि श्रह्यचयं शान्तितीषं' है । दूसरा भयं 'भतु' प्रत्यय का शोप तवा ब्रह्मबपं 
भौर ब्रहाचारी का अभेद मानकतेषे पर यह होताहै कि श्रवाय" सोद । इस अधमे बनते" में वबन्‌--पदयय माना जाएगा ।* 
१३-( अत्तपसन्नकलेसे ल ) : 
दपका संस्कृत रूप "भात्मप्रसन्नदेश्यः' था आप्त रस नटे" होता है । य्ह रेया का अर्यं "मानसिक परिणाम! है । लेश्या दो प्रकार 
की होती है--(१) प्रसनन ( घर्मं } गौर (र) अप्रतन (अधर्म) । आत्मा को प्रसन--पर्वया अतलुषि लेया जह होतो है, उठे प्रक्न-लेश्य' 
कहा मया है । आ ुर्ष के द्वारा प्रसन-लेश्या का निरूमणहो थयना जहां प्रन केश्या प्रातो, उक्त घमं या शषन्तितयं को "आत-प्रसन- 
लेष्य' कहा णया है । 
१ -बृहद्‌ शि, पत्र ३७० : 
सवच्र प रिगृह्धम् इति । 
२-(क) उत्तराः ययन चूणि, पृऽ २१२: 
शंतितिष्य'ति शमनं शान्तिः, शान्तिरेव तीः, भया सन्तीति विच्चे, कतरानि संति तित्वानि ? 
(क) शरद्‌ ¶ृ त, पत्र ३७३ : 
“संतितित्ये' ति फ च ते-तव शारये--वापोपशमनतिनितं तोय यतेव सामिरीर्यन्‌, भवा न्कानि च शिङ्पानि 
ति' तव 'सन्ति' बिदनते "शोथा नि' ससारोदषितिरमोपायन्रुवानि १. ` 
१-उ्तरा, यथन बनि, प° २१२ 
तिथं दुषिहं दः तेत्यं मावतिः च, प्रमातादोनि दष्यरीवीनि, जोदानादुग्रोषहारोनोतिह्वा स्‌ तास्तितीधीनि भवंति 
यस्तु भात्मनः परेष्ठं चं शान्तये तद्‌ मावतोषं मथति ब्रह्य एद शा म्वितोषम्‌ । 
४न्ृहद्‌ वटि, पत्र ३७३ | 
रह तिह शान्तिती् `  भयवा श्रम ति अहावयकतो भपुष्कोपादमेदोपवाराहा साधव द्वति, सुभयर्ययाश्येकद्ने 
सिप" बियन्ते तीष;नि ममेति शम्यते ३ 


परिशिष्ट १ : शब्द-विमर १५ अ० १२: इलोक ४७; अ० १३: श्लोक १२ 
'जल्मप्रसन -लेश्य' पह घर्मं भौर शान्तिं दोनो का विरोकभ है ।१ 


इखोक ४७ 
१४-( अर्हिति ग } : 
चूर्णि के अनुसार यह्‌ सतमौ विभक्ति है ।* बृहद्‌ वृत्तिकार ने विभक्ति का व्यदयय कर हसे तृतोया भानाहै।3 
अध्ययन १३ 


इरोक १२ 


१-( षयणप्पभूया क ) : 
एसका संस्कृन रूप ववनाऽप्रमूता' या 'ववनास्पमूता' होता ह भौर दोनो का अयं है (अत्पक्षर वाली! ।* 


२-( सीरगुण ग ) : 
शील गौर गुग--हन दो शब्दौ का अयं 'जपृथङ्‌' अवर धृष्‌ दोनो हासे क्कि जा सक्ता है। 
शीलमुण--चारित्र शूप गुण । शील अर्थात्‌ चारित्र, गुण भर्थात्‌ श्रृत 1५ 


३-( अज्जयन्ते च } 
यह्‌ क्रिया है । वड्‌ वृत्ति फार ने 'भग्जयंते' ( अर्जयन्ति } या जयते (पतते )--हादो्नोको व्याष्याकोहै। 


(अर्जयन्ति अ्थीत्‌ पठन, श्वक्ण बौर अनुष्ठान द्वारा प्राप्त करते है 1 
"यतन्ते" --क्रिया मानने पर तीसरे चरण का प्रनृवाद होगा-- जिति सूनं कर चारित्रमुणयुक्त भिक्षु जिन-प्रवचन में वल करते ह ।* 


(क) उललराभ्ययन चर्भि. १० २१२ 
आारमनः, प्रशाम्लोपकान्तलेसो, पीतगुक्लाद्चा लेत्याः, भारमनः ब्रहणं न शरीरस्य तीयः, शरीरकेश्वासु हि भु हाएडमि 
भातमलेश्या शुद्धा भवंति, शुद्धा भपि शरीरकेश्या मननोपा, भयव 7 गतत - इति या इष्णाः, वारव पोताः, वारव बुधाः, 
धनष्टास्तु मभता, उक्तं हि--'अता टरा कंता पिया मणुण्वा,, मत 7 एव प्रसन्ना, असर्व प्रसन्ताश्व भतपतमकते 1 
(श) बृहद्‌ बसि, पत्र १७२३ : 
आर्मो जो वरय प्रसन्ना---मनाषष्य एलुषा पीताचचन्यतरा केश्या परिमिस्तशारपप्सम्नलेश्पं तस्मिन्‌, भवा भाता. 
प्राणिनामिह परत्र च॒ हिता प्राकता बा तेरेव प्रतभ्वसेष्या -उक्तश्या यसिमस्तदापरसनरेश्यं तस्िनिवं विषे घर्म हदे, 
ब्रह्याख्यशा भ्तितोर्ये खच, यदा शहयशग्देन ब्रह गय बर उण्यन्ते तत्के वयन बिव रणामेन विरेषमदरषं व्याश्येवम्‌ । 
२-उत्तराध्यवन शू, प° २९३ : 
जहि नति ण्हाता भर्हि्ा दलक्षणे घस्मे हरते । 
३-ष्रहव्‌ धंसि, पत्र ३७४ ` 
“अष्विति' ति सुष्व्यपयाश्च न । 
४ बही, पत्र ३८५ : 
"वयणष्यसूध' सि अलतेन अपरसूता अत्यभूमा वा--अत्पत्व प्राप्ता अथनास्पूता व्नात्रनूता वा स्तोकालरे तिथात्‌ । 
भ-कही, पत्र देन 
 शीलं--्वारितं तवेद शणः, यदव पुणः पृथगेव शानम्‌ । 
४-बही, यत्र ३८४ : 
भ्ग्जयते'त्ति अजपरिति पञलपरदणतदय सु दनि दिनिराकभ्यन्ति, वदा जं निष्डुषोः इयत भुध्वेति शेः, ततो यां धुत्वा 
यंत सि 'इहु' भ स्विन्‌ जिनत्रस्थे -पहेश' वदन्तो भवन्ति । 








उश्चरञ्मयण (उत्तराध्ययन) १६ अ०१३;द्लो० १३,२०,२२,३३;अ० १४; दसो ० 9 


दोक १३ 
४-(यक्)ः 
"मध्यः का नाम मृलषाठमें नहींहै। यह व हभ्दके टरा प्रतिपादित दै ।' 
दरोक २९० 
४-(दाणिरसिक्) 


बृहद्‌ दृ्तिकं।रने"मि' को पद-पूर्निके लिणभाना है मौर वेकल्पिक रूपम दाणिर्मि को देशी भाषाका हन्द मानाहै।' 


इोक २२ 
६-( असहा ष ) : 
इकर संस्कृत सूप दा बनते है-- (१) अंशधर ओर (२) अंगहर । श्रंशर' का अथं है "अपने जीवन का भ्रंश देकर मरतेहूष्‌ को 
बचाने वाखा" । "अंगहर' का अर्थ है श्ट में भाग षंटाने वाला!) 


इलोक ३३ 
७-( मोहं ग ) : 
भोघ का अधं है- -“व्यथ' |“ इसका संस्कृत कृ] 'मोह' भी हो सकता है 1“ 
अध्ययन १४ 


दोक 9 
१-( कामगुणे ५): 
कामगणे' का संस््रत रूप ।वभत्ति-व्यत्यय न क्रिया जा तो विषय के अथे मे समी का एकवचन “कामगुणे' मी हो सकता है ।* 


१-शृद शसि, पत्र ३८५ : 
चशष्दारमध्यो' `" । 
२-षही, पत्र २८: 
दानीम्‌ अ रमन्‌ कले “सि' त्ति पूरण पटा 'दाणिसि' ति बेशीयमाष्वयेदानीम्‌ । 
३-(क) उत्तराध्ययन चूण पृऽ २१८: 
अंशो नाम बुःलभागः तमस्य न हरन्ति, अहवा स्वजा वितांशेम ण तं मरतं धारयति । 
(ख) ब्रृहद्‌ घसि, पत्र ३८८,८६ : 
अंशं - प्रक्रमाज्जी वितस्थमागे धारयन्ति सृरयुना नीयमाने रकन्तीष्यंशधराः,*.अयथाऽ शो --दुःलमागस्त हरन्दि-- 
अपनयन्ति ये तेऽ शरा मवन्तीति | 
४-उक्तराध्ययन चू, प° २१९ : 
मोहो भामानर्थक एव । 
५ -शरृहद्‌ धसि पत्र ३९२ : 
(मोह ति मों निर्फलं यया मवति एवं, सुख्यत्यादवा मोषो -- प्के मोहेन बा--पूरयम्मति मम जाताः दिति सनेहु 
लक्षणेन । 
द-वही, पत्र ३६८ : 
(कामियुने' तति सुरुध्स्यपात्‌ “लाममुगेभ्यः' शब्दा दिभ्यो, विषक्ससभी बा ॥ 


पेरिरिष्ट-१ : शब्द-विमरस ` - १७ अ० १४ ¦ इलो० १२,१४,३७,४०; अ०१५;श्खो० २ 
इरोक १२ 


२-( अत्ता ल } : 

जिनका अन्तर्भाव होने के कारण सका श्प होगा “भोजिताः अर्थात्‌ मोजन कराए हुए ।' 
३-( तमं तमेणं ख } 

तमं का अथं नरक, है । 'तमेणं' का टक अथं ज्ञान है जौर (वमंतमेणं' को एक शम्य तथा समी के स्याम सें तृतीया विभक्ति 
भानौ जाए पो इसका अथं 'अतिरौद्रसोरवादि नरकमे' होता है ।> 


ङ्लोक १४ 
४-( अन्नप्पमत्ते ग ) : 
'अन्न' के सस्त श्प दो होते है (१) मन्य भोर (२) अन्न । अन्य -प्रमस--मित्र-स्वजन आदि के हिए प्रमाद मे फसा हुमा । भन्न- 
प्रमत्त--भोजन या जीविका के लि्‌ प्रमाद में फसा हुभा । 
ङ्रोक ३७ 
४५-( तंग): 


इसका भथ है जो कु पुरोहित ने घोडा, उसको लेते हए (राजा) को" । यहां हेते हए" मार से भध्याहूत है ।* 
दरोक ४० 


६-( इहेह ष ) : 

शह" शब्द का दुबारा होने वाला प्रयोग पमम्नम का सूचक है 1 
अध्ययनं १५ 

ङ्टोक २ 

१- ( सन्वदंसी ग ) : ' 

शान्त्याचार्य ने इसके दो सस्कृत ल्प दिए है- 

(१) सवंदर्शी--प्राणी मान्न को आःमयत्‌ दैखने वाला अथवा सवं वस्तुओ को समटृष्ट से देखने वाला भौर 
(२) सट दंशी--सवं आहार को खाने वाला, लेप-मात्र मौ नहीं छोड़ने वाला ।* 
१-शृहद्‌ क्ति, प्र ४०० : 
“भुर्ज' ति भ्तरमावितष्यचत्थार्‌ भोजिताः । 
र-वही, पत्र ४०० : 
तमोक्पत्वासमो-- मरकरतसमसा -- भक्लानेन यदा तमसोऽपि य्तमस्तत्मिन्‌- शतिर रे सौरथा दिनरके । 
३-बही, पश्र ४००-४०१ 
1 --सुहुस्स्बभनादयः, मधवाऽने-- मोजने हदव प्रभ्रलः- - तारया ससदेता भगयत्रमलः भन्तरमलो बा । 
४-जही, पत्र ४० 
वदि" ति यष्युरो हितेन प्यदतं गृ ह्न्तनिति शेषः । 
४-बही चत्र ४०९ 
हेः ति वीप्छामिधानं सम्मस्थापनाभम्‌ । 

६-ब्ही, पथ ४१४-१५ 
हर्द" मस्तं भम्यभानस्वाहया भिगगं प्यलि-जात्मवपेषत धयेवंशीलः, अयवाऽभिशुय राण बो सज बस्तु शमहवा पश्यती 
शयेदंशीलः सर्वदर्शो, यदिवा सरं वधषति--भलयतीस्येवंशीरः सदशी, उक्तं हि- 

“पडिमाहं सलिहिला गं, सेजमायाणए्‌ संजर । ` इथं वा सुगधं जा, सथं भुजे न इष्ए ॥" 


उकरञ्छयणं (उनत्तराध्ययन) १८ अ०१५; इलो ०५; अ०९६;सु० अ ०१.७दखो० ३ 


दोक ५ 
२-( आयगवेसष च ) : 
शारयाचायं ने आय" शब्द के तीन संस्कृत स्यो की कत्पना को है- 
(१) भात्म-गवेषक-- श्रात्मा के शुद्ध स्वल्प कौ गवेषणा करने वाखा । 
(२) आाय-गविषक-- सम्यग्‌-दर्छन आदि के जाय (लाम) कौ वेषणा करे वाजा ¦ 
(३) आयत-गवेषक-- मोक्ष को गवेषणा करने वाला 1१ 


अध्ययन १६ 
सूत्र १ 

१-( संजमबहुरे ) : 

इसपर बहुल" शाब्द उत्तरपद मे है । जबक्रि वह पूर्वं-पद मे होना चाहिए --बहुलघंजमे' । इषौ प्रकार "तंहुर' ओर "समादिबहूनः 
भौषै। 

वृत्तिकार ने इसका समाधान श्राकृतलात्‌"' कह कर दिया है ।२ संयम, संवर ओर समाधि का अथं चूण भोर वृत्तियो मे मिन है-- 

चरुणि बृहद्‌ वरति सुखबोधा 

(१) संयम -- पुथ्वीकाय आदि का संयम । (१) संयम-- आध्रव-विरमण। (१) संयम-- सरंमम । 

(२) संवर-- पोच महाव्रत । (२) सेवर-- माश्रवद्वार-निरोष । (२) संवर-- इनद्रिय-संवरण । 

(९) समाधि-- ज्ञान भादि)" (३) शमाधि-समाधि-चिस को स्वस्थता ।* (३) समाधि-- वित्त की स्वस्थता ।*५ 

अध्ययन १७ 
ङ्लोक १३ 

१-( अत्तपन्नहा व }) ¦ 


शान्सयाधायं ने दसकरे मीन संसृत श्प दिये &-- 
(१) भात्मप्रष्नहा । 
(२) आ्तप्रभाहा 1 
(३) आपतप्रशाहा । 


जो मात्मा सम्बन्धो परस्लौ का धाचारता से हनन कर देता है, बह श्रातमप्र्नहाः कषलाता है ) जो अपनी घा दशते को बुद्धि 
कुतर्को कै द्वारा हनन करता है, वु आत्तमननाहा"' कहुलाता है ।\ 


~ ~~~ 





~~~ ~ ~~~ ------- ~> 


१-शृ्व्‌ शति, पन्न ४१६ । 

२- युष्या, पश्र २१९ । 
३-उततराध्ययत चभ, पृ २४१ । 
&-बृहद्‌ धि, पन्न ४२२-४२३ । 
भ--पुखबोधा, पत्र २१९1 
६-दृहद्‌ गृति, प्च ४२४-३१। 


परिदिष्ट-१ : शाब्द-विमरहा १६ अ० १७; इटो ° १६;अ०१८-इखो ० १६,३०,४०,४६ 


इखोक १६ 
२-( अभिक्छणं ल ) : 
अभीक्ष्ण का शडरापे पुनः पुनः" होता है । चुत्न ओर वृतिं इक्क भद्राय प्रतिखिनि' वि यगाहै। पुरः पुनः बहारक्पताहै 
अर्थीत्‌ प्रतिदिनं आहार करता है!" इसका मृल अयं 'वार.ब.र खतः है, सूर्योदये भगात्त तक खाता रहता दै'--दोता चाहिए । इपका सम्बन्ध 
(एग मत्तं च भोयणं' (दश पेकालिक, ६।२२) से होना चाहिए । 


अध्ययन १८ 
इखोकं १६ 
१-( हड्तु ष ) : 


बाहर से पुरुक्ित होने को हृष्ट" भ्रौर मानसिक प्रीति का अनुभवं कटने को (तुष्टः कहा आता है ।* 


देखोक ३० 


२-( सच्त्था ग } ; 
इकषकरे दो संस्कृत शूप किए गये है-- 
(१) सर्वार्थाः --हिषा भादि अरोष विषय । 
(२) सवं्र--भाकार को अलाक्षणिक मानने पर "सव्वस्या' का संसृत हप श्ववेत्र' मी हो सर्वा है ।> 


श्टोक ४० . 


३-( अरयं ¶ ) : 
शान्स्याचायं ने दे वो संकृत स्प दिए है-- 
(२) भरत्तम्‌ 1 
(२). अरजस्‌ । . 
नेमिचन्द्र ने केवल 'अरजस्‌' भाना है ।* । 
इ्रोक ४६ 
४-( अणदरा ब): 
शान्तयावायं ने मूल मे 'अणटटरा' राढ माने कर उसे भाष-प्रयोग कहा है 
१-(क) उ्तराच्ययन धूणि, ¶० २४६ : 
नित्वमाहारयति, यदि भान करिवष्योदयति हशिपिति सवं आहारं नितवमाहारयति न चङुपशषछठादि कडाचिपि करोति? 
.. (श) इृहद्‌ भि, पत्र ४२५: 
अनीकं" `` -आतरारभ्य समध्यां याकरुनः पुलमुदध, थ दिवा ` "`" "अ पोक्म' पुनः पुनः, दिने दिने इपृश्तं मदति । 
२-श्हव्‌ धत्ति, पत्र ४४१: 
हृष्टाः- बहिः पुरलादिमन्तः, वुष्टाः--मात्तरपी तिमाजः । 
३--कही, पत्र ४४६ : 
'लर्थावीः'- मेव हिसाशयो -- यद । 'लग्बत्ये' स्याकारस्थालयश्षनि हस्व स्वि केदो । 
४-(₹) बहदु धत्ति, त्र ४४८ : 
'भरथं' 'ति शतस्य रजसो वाऽषावरूवमरलमरमो जा । 
(ब) युयोध, पन्न २४६ । 
५-ङहद्‌ धृति, वन्न ४४८; 
'अभहूा"" ' सि, भावत्वाद्‌ । 


7 १ कर्ष) ना 


उं्तरऽभायणं (उत्तराध्ययन) २० अध्ययन १६ : श्लोक ३६.५७८१,६२ 
अध्ययन १६ 


इ्टोक ३६ 
१--{ अग्गिसिहा दित्ता क ) : 


इ इटोक के प्रथम चरण मे "अगनिनिदिलोः भोर दोप्ता' मे ह्त्तीया के स्थान मे प्रथमा विभक्ति है| दुसरे चरण मे शुदृक्कर'मलिञ्ज 
ग्धत्यय मान सुदुवरा मिया जाए भौर "करोति" घातु सवं धाप्वथवाची हता, भतः उसेश्वक्तिके भयं मेँ माना जाए तो भनमििखा को प्रथमा 
भानि करभीष्याष्याकी जा सकती है ।+ 


दोक ५७ 
२-( बि्रल) 


यह ्ह्व' भ्र्थ मे अव्यय हृ ) पिव, मिव विव मौर वा--ये चारों अब्यय श्धरव' अयं में प्रयुक्त हेते टै 1" 


इलोक ८१ 
३-( मिगचाग्यिं ग ) : 
मिम (या मिय) चारिय' दाब्दं पां बार आया है--श्लीक ८१, ८२, ८४ ओर ८५ चें। 
शान्त्याचायं ने भिगचारिया' कै दो संन्ट्रत श्प दिए है-- 
(१) मृणच्ी-- हिर्णो की इर उग्रर उरपछवन की चर्या । 
(२) भितचारिना ~ परिमितत-मक्षण रूप चप । हिरण स्वमादसे ही मिताहारी हेते है ।° 
पच्य" का प्राहत रूप श्वरिया' बनता है, इसनिए्‌ "चारिया' का सस्करन श्प चाधिका" या शचास्ता'- वनो हो चकते हैँ । भय- 
संभनि की ष्टि से मित्तचारिता की अवेक्षा मृगचारक्रा अधिकं उपयुक्त है । 
श्लोक ८१ के चतुथं चरण मे मूृगचारिका का प्रयोग जहाँ द्रण स्वशन५त पूवंक बैरे, उस भूमि के लिए किया गया है ।* हेषत्रार 
स्थानो में मृमचारिका का जथ है मृत की तगह स्वनन्त्र विचरण करना! । 


इटोक ६२ 
४-( अणसण ब } : 


न्नञ्‌' फे दो अथं होत ह (१) अभावं मार (२) कुत्ता । यहाँ 'भणसणे' क्रा मयं है (भोजन न मिलने अथवा "खराब भोजन 
भिलने पर' ।५ 
-शृहद्‌ शसि, पत्र ४५७ 
अम्निकिखा" अग्निञत्ासा "दीप्ते्पुर्जवला ज्वालाकराला बा, द्वितीयार्थे चान्न अयना) रतो यथाऽन्निरिक्ञां दीरतां पातं 
सुदृपकरं, शरभिरिति गम्यते, यदिवा लिश्गभ्यत्यपात्‌ सवघरप्वथत्माण् करोतेः 'सुवुप्करा' युदुःशका यथाऽन्निरिशा दीका पातु 
अषतोति योग, एवमुतरत्रापि सावना । 
२-कही, पत्र ४६०1 
३-बहो, पत्र ८६२ : 
भूषाणां चर्या--दतप्चेतश्योर्मलबनास्मक अरण मूशचर्या हां, 'मिल्ारितां' बा परिभितकषणापिमिकां ्ररिस्ा' आस्य 
परिमिताहारा एव हि स्वक्पेमेब भगा मवम्ति । 
४-बहो, पत्र ४६२-६३ 
मूषाणां अप - चेष्टा स्वातन्भ्योपवेशतादिका धस्यां सा मृणदर्या- -मृभाभयशूरताम्‌ । 
५-बही, त्र ४६५ : 
भाऽ्मवि क्रुरसायां वा, ततक््ाशमस्य-- मोसनस्यामाये कूत्िताशममानि बा । | 


वरिदिष्ट-१ : शब्द-विमरशा ९१ अ० २०: इरो० २३,२८; अ० २१ :इृछो० ८,१९ 
अन्ययन २० 


श्खोक २३ 
१-( कषदाष्ियं ल } ¦ 
इसके दो सस्कृतं शप वनते ै-- 
(१) यथादहितं प्रौर 
(२) यथोऽधीतं । 


पहले का अर्थं है “जसे मेरा हित हो वसे" भौर दरे का अर्थं है “भपने गुर या परम्परा ते काव विधि के अनुसार" ।* 


श्टखोक २८ 
२-( अशुव्वया ख ) : 
इस दाष्दके दो संस्कृत कूप विए गए है-- 
(१) भनुत्रता-- पतिव्रता । 
(२) अनुवया-- समान वय बाली 1२ 


अध्ययन २१ 


ङ्खोक < 
१-( वज्रं ष ) : 
बृहद्‌ वति ॐ धनसार दसके संस्कृत स्प दो हेते दै- 
(१) बाह्यगं । 
(२) कध्यगं । 
बाहाग' का भधहै नगरसे बहर ले जाया जाता हुभआ'। 
श््ध्यय' बा भयं है "वध्य भूमिमेले जाया जाता दुभा ।3 


इटोक १९ 
२-( कसिणं ल ) : 
संरकृतमें श््ेदोसूप बनते है--(\) कृत्स्न भौर (२) कृष्ण । कृत्स्न का भयं है “पम्पु्ण' भोर कृष्ण का भं है "@ष्णरेथा के 
परिणाम वाला" ।* 


शह त्ति, पत्र ४७५ : 
“हहा हियः {त (प्या हिते' हिहान(र दरेण यथाऽहं बा-- गुरसम्प्रदायागलवमनदिरेखकाविषूपाम्‌ । 











दे~-वही, पत्र ४७६ : 
"अणुव्वप' सि भन्दिति-- कराद्रहप दटम्‌- भद्धारोररया उचुद्ता पंतिब्रतैनि यावत्‌, बयोऽगख्या वा । 

इ-बही, वत्र ४८३ 
वाहा --रगरवहि दरें गरस लति दहपत, कोऽ }- बहिर्निकामस्त, पठा शप्यम्‌, इह बप्यशदेनोपदाराहष्य- 
शूमिश््ता ।. 

अ-बही, एत्र ४८५ 


ग्कसिभ' ति हरसा कृपणं वा कृप्यतेश्यापरिणामरेतुपवेन । 


५ 


उततरक (उसराष्वयन) = = २२ ` अ० २१६ इको १८,२०,९१.१३ 
| | श्टोक् १८ 
३-(अद्धक्छुमो १ ) 
उत्तरा्यपन १।३० मे अ दुर सल प्रदुक्त है । १।३० को इतित साप्यचर्यते दाष दा अप कीरुड अदीत चदव 
कियाद, ३६२६३ वं "हक्य कामय कोकृष्यण फियाङहे र प्रतु शकह वं इतिक ते अकुतो का अय उक्त दानो अयो ते निन 


क्षिया है 1 धङुकटुगो (खं° भकूरहुनः) अर्थात्‌ बआाक्रन्दन करने वाला ।> 
यहो मी शुकएय' शढः कोटुव" के भयं मेषो खकतादहै,किप्मोवृिारने शवा बपवद्‌ क्मोनहो हिया? यह्‌ विमर्थनोय दै । 


श्टोक २० 
४-(संजषए ग ) : 
"८नए्‌' मेँ अनुस्वार अङाण्णिफ है । शल्या ने दूजा ओर ग्रे बाद शति शाशा मानादि मोरमंन्‌ का मूाहालोन अर्व 


भ्रसजत्‌" किया है ।* 


रटोक २१ 
५-(छिन्नसोए ष ) : 


दुत परा हा "चितो या विनकोपत्‌ हो सन्पहे। पिहाक्षोठवियहो मया हो, वह्‌ "धिन-शोहः भौर जिव 
कर्मो के लोर--निग्यत्व अदिष्िनहो गए हो, वह 'दिन-ल्त' कटलाता है।५ 


रोक २३ 
६-(ओभासहईै ष ) : 


शन्तिावायने ११ व दगोढतेयहोततपजोधतु प्रयोग, उड परोक्षा के प्रपर स्यो हिगाहि।\ 











१-ग्रहय बति, पत्र ५८-५९ 

भरात्‌ बा एह) ति रोतु -ठरवरव्रत् वान्व नष्येरयहवकोचरुदः । 
९-वतो, पत्र ७०९; 

कोकां द्विषा -ठापरोकरष्ये बा्ोकुष्ये च । 
ई -षहो, पश्र ४८६ : 

"महुरं ति भर्वात्‌ कुरिवरं इरति --गीडिरः समाकगतिङ्ुरुतो न तरेवहुरषः । 
ष्टो पत्र ४ट७ः 

वकम तिनि दूदा ग च प्रतोति चेद. अततः सङ्क पिदतशान्‌ 1 

--ही पज ४८७ ४ 

छिम्नलोय' ति ऊनो ढः छिन्नानि वा भो तोतोव भात दि -सिष्यदसदादोनि वेनाक्षो छिनजोकः । 

६-वही, पत्र ४८५। 


रिशिष्ट-१ .: दाब्द्‌-विमहौ ` द अ० २२ :ङइलो० ५,७,१६,१८ 
अध्ययन २२ 
इ्टोक ५ 
१-(ठक्छणस्परमंजुग्र ल ) : | 


धाषं प्रात के बनुसार-'सर' भौर "टक्लण' का व्यत्यय है । सर रकल के स्थान में लक्ष स्वर' पाठ है )* 


इरोक ७9 
२-(विज्जुसोयामणिप्यभा ष ) : 


वान्त्यावाये ने "वि्चत सौदामिनी! का भष “वमफ़तो हई वरिबनो' भयवा "अभि व विजलो' किया है । 
मतान्तर के अनृसार खौदामिनो का अर्थं श्रषान भमि होवा है" ।२ 


शोक १६ 


३-(एए न } 
धान्त्याचायं के अनुसार दूरौ बार सर्वनाम का प्रयोग यह बताने के लिए हृमाहै किव अव्यन्त दयार हृष्य मे भ्रौर उमे भने 
इम्‌ प्राणियों का चिन्तन बार-बार उच्पन्न होता था ।2 


नेमिचन््र ने बताया है कि इसका प्रयोग धडाहृट बताने के किए हभ है ।* 


इ्खोक १८ 
४-(साणुक्कोसे जिएदि उ ष ) : 


षान्त्याचायं ओर नेमिचनद्रःवायं ने इसका अर्थं जीवो मे दया घिऽ" भ्या है । ˆउ' (तु) पाद-पू्ि के किए हि ।५ 


१-ृहद शति, पत्र ४८६ ; 
"लक्लणभरसडुतो' लि प्रा पररात्स्वरस्य यानि शज्ञवा नि -सोख्यगाम्मीमीवोनि तेः सुतः श्वरलक्लषर्तपूतः । 
२-बही, पक्र ४९० : । 
नवश्कुसोयाम णिह" लि विशेरेण छोतते- दीष्यत इति ण्त्‌ ता बसौ सोदानेनो च विदु नूसोदातनो, भवा विचरदि 
सोदामिनो च तित्‌, भये तु सौदामिनी प्रवानमांभरित्याहुः । 
ह-बही, प्र ४९१ : 
पएते इति पुनरभिथानमतिताहृदण्ठया पुनः पुनव एव मणवतो हवि पिपरि र्तन्त इति श्यापनाथम्‌ । 
-सुषवोधा, पन्च २८२: 
ष्' इति पुतरभिथानं सन््परस्यापनाथेम्‌ । 
४-(#) इह चलति, यन्न ४९१ : 
श्वादुकसः' शरुषनः, केतु ?--'जिदएहि ड" सि भोदेषु शु" पूरणे । 
(अ) चुरूधोधा, वन्न २८३; 
"दादर" चकद्णो भकु “तुः, पूरणे । 


उन्तरञ्जायणं (उत्तराध्ययन) २४ अ० २२; ङ्लो० २०,२१.३१;अ०१७; इको ० ए,६ 


श्टोक २० 


४-(पणासंए ष): 
यहाँ अर्पः धातु को पणाम' भदेश हप्रा है › भोर इसका अथं है "देना" ।* 
शलोक २१ 
६-(जे ष): 


जेः दण्द निपातै भौर पाद-पूतिके लिए दै।3 


ङ्लोक ३१ 
७-(रुह रुह १) : 
यष संभ्रम श्यापनके शिश रषु कादोबारप्रपोगक्रियागयाहै।* 
अध्ययन २५ 


खोक २ 
१--(वहमाणस्स ग } : 
नेपिषन््र ने सको "जिनन्त' का रूप मान कर दसकं संस्कृत रूप वाहयमानस्य' किया है मौर सान्त्याशायं ने वहष~--रेषा कषा 
ह 1 यहो भ्रषिक सगत लगता दै) 
इखोक ३ 
२-(विदम्माणो ख ) : 
शान्याचायं ने इसका सस्कृत रूप "विष्नन्‌ ५, नेमिचद्र ने “विध्यमान” बौर सरपेन्टियर ने “विधूयमान °< किया ह । उन्हनि रिप्पण 


करते हए इस पाड्य के स्थान पर 'बिहम्ममःण' दाञ्द को स्वीकार करने का मत प्रकट क्या है। हेन्‌" चातु का हम्म" श्प बनता है । विहम्माण 
को आष प्रयोग मान कर उसका संन्कृतत रू प्रधन" करिया जा सक्ता है । भेगोयीनेभीोयहोभयेक्रियाहै।" 


[1 





१-हैषशब्बामुशासम, ८ ४,३ ९: 
अर्पेर तलवच्स्ुप्य पणामाः । 
२-शृह्‌ ष स, पश्र ४९२ । 
द-वही, पत्र ४९२: 
जि' इति निपात, पुरणे ¦ 
वही, पत्र ४९३; 
“द शु" स्वरित त्वरित, स्मे द्रिददनम्‌ । 
४-(क) सुरूबोघा, पश्र ३१६ : 
““हमाणस्स"' त्ति गन्तर्मा वितण्यर्थतया बाहयमानरय `" 'वाहयतानस्य, प्रव्तयतः ! 
(ख) इहद्‌ वत्ति, पच्च ५५० : 
'वहमा. स्य' सम्यकप्रद्तमानस्य । 
६-बृष्टद षतत, पत्र ५५०; 
“शिदिमाणो ` ति पूत्ररबाद्‌ विशेरेण शन्‌" ताडपन्‌ ) 
छ-पुदबाधा, पत्र २३१६: 
मवहम्माणो' त्ति सूत्रात्‌ “विभ्यमानः' ताडयन्‌ । 
116 (णर ठी/98 इ सा78, ‰. 373. 
&-11;6 $दन९त 8०001८8 ० पल ८251, ४०]. अ. , (वती $3 ०8, 2, 150. 


परिशिष्ट-१ : शब्द-विमरक्ष ` . २५ अ० २७; इलो० ४,५.१०; अ०३४ :स्लो०दे 


श्लोकं 9 
३-(विन्ध ष ) ; | 
इसका संस्कृत शप है व्विध्यति' । सरपेर््यर शस शब्द के रथान पर /दछिदद, ि.दद" मानने का मेत प्रकट करते ह ।१ यह्‌ अनाबदयक 
स्ण्ताहि | "दिध का ञ्यही यह ठीक दंटताह ) दयोकि जबर भाप्समें रश्तेषहै, ठबएकं दूसरे को सीगोंमे बीधतेहै। 


खोक ५ 
४-(उष्फिडं ग) ; 
हेमचन्द्राचायं के अनुसार घ धातुको "किडः भादेक होता है । हाप्यःचायं ने दसका अर्थं मप्डुव दत्‌'लदते'-~- मण्डूक क) तरह्‌ 
पृदकना-- विया है 1> रखटित होना मोर पृदकना--ये दोनो अर्थं भिन्न अयेक्षाभों से यहो संगत हो सक्ते है 1 


लोक १० 


५-(अणसासम्मी १) : 

कर प्रतियों मे 'अगुससम्मि" पाठ मिता ।* नेकोबीने दस पाठका समन वियाहै।" डो० प्शिलने जेकोनीके मतको 
च्ास्क वहा है ।\ नेमिचन्द्रस्सर्ष्दकाकटं उहापोह प्ररहतन्ही कर्ते । वे प्सकासषतस्प एनृशारिमि' देते है ।५ शान्त्याचायं ने दसके 
सस्कृतस्पदो भाने है-- (१) अनृक्षारित, भौर (२) भनुश्षारिमि ।< “अनुशारित' रूप प्रवरण संगत लगता है । 


अध्ययन ३४ 
इछोक ३ 


१-(पम्हाल)ः 


इसका संरृत प "प्म" होगा । यहां 'पडम' या "पम्म' (सं° पद्म) शब्दं का प्रयोग होना चाहिए था । 


१--(116 परतो $8 ४०१४, ए. 373. 
२-हेमशम्दानुशासन, ८१४।१७७ : 
श्भेः फिड-पिट-फुढ-फुट-दक मुला । 
३-बृहद्‌ वुसि, पश्र ४५५१ : 
“उण्फिडद' लि मष्कूकवरप्सवते । 
४-उ्तराध्ययन्‌, ¶० ३७४ । 
५-1106 88 नाल्प 20015 न 106 ६451, ४०1. 45, {व्वा ४२४872, %. 151, 001 7101८ 1. 
६-~पराङकत माषाधो का भ्याकरण, अमुवादक्र इौ० हेमचचः आशी, पृ० ७३२। 
७-घुखबोधा, पत्र ६१७ : 
अणुसासम्मि' त्ति धनुशास्मि । 
८ -ृहत शसि, पत्र ४५२; 
"अणुात्ंमि' लि भाषरवादुशापित गुरिति प्यते, यदा एवाच्रारं भाएलनः समाति प्रतिर्ते इति र्याष्या तदाऽ्ुशारभीति 
ग्पाख्येपम्‌ । ध 


७ 


उकरस्भवणं (उत्तराध्ययन) २६ अ० ३४ इरो० २८; अ० ३६ ¦ ७७ 
रलोक २८ 
२-( बऽ्जभीरू ख ) 


नवजज' भोर "अवरजः पे दो शब्द है । वञ्ज' का संसृत हप "म्यं गौर 'भवउज' का "अत्रच" है। दोनों का अर्व एक-सा है । 
टीकाकार मे 'वञ्ज' को 'अवज्जः मान उतफे आङकारकारोपमाता है) श्रितु इतकी कोई आवरपकता नही थौ । "वडव (क्यं) ही अपने 


अर्थ की अभिव्यक्ति मे सकाम है । 
अध्ययन ३६ 
दरोक ७७ 


१-(एगविहमणाणत्ता ग ) : 
यह मकार अणाक्सणिक है भौर 'एकषिह्‌' मे बहुवचन होना चाहिए था, उवङ स्यान पर विभक्ति कारोपहै। 





~~ ~---------- -“*~ == 


१--बृ्वु कृसि, पनर ६५६-६४७ । 


पररिक्विष्ट-२ 
पाठान्तर-विमरक्ष 


अन्यन १ 


श्छोकं २० 


१-( बाहिन्तो क ` ` "पश्रायपेही ग ) : 
वाहिन्तो--चू्ि भौर दोनो इततिों मे "ाहिन्को" पाठ है । उपा संपय ए । व्यद है, उत्सो परति्ो मे यड्‌ पाठ बाहितोः 
केसूपमेप्रप्तहै। दसौ आभार पर पिशेकने दपरका षंद्छपशूा वयक्षित' स्वा है ।र पर 'व्वाक्षितः का प्रजन रूप वकिञतत' होता है । 
अतः शब्द ओर अर्थ दोनों दृष्टयो से पहु उचित नहीं है । 
पतसायपेही--शान्त्याचाय ने सके स्थान पर सयौ" ( प्रषदार्थी ) पाठन्तिरमानाहै मौर उसका अयं शुहकी प्रषनतताका 
अभिलाषी, किया है 12 


अध्ययन २ 


ङ्लोक ४ 
१-( रज्जसंजए च ) ; 
चूर्णिकार्‌ प्रर शन्ध्यावारयं ने मूर पाठ ्लदकंजमे' भान कर उषा अं जिने संयम प्राप्त करलियाहै' किपाहै।* 
चूणिकार ने "लञ्जसंजते' पाठान्तर माना है गौर उका अपं लञ्जा से संयम करने वाला' कियादै।५ 
शस्त्याचार्य ने दो वैकल्पिक पाठ मनि है--(१) लंज्जषेजे' ओर (२) लञ्जपेजर्‌' । कमश. इनका अर्व--ज्ञ्जा भौर पंयमङके 
टरा आत्मस्थ तथा लउजा से सम्यग्‌ यत्न करने बाला--किया है ।\ 


१-(क) उलराच्ययत धूभि, पत्र ३५ : 
आहितो भाग सितो 1 
(ल) इृहव्‌ बृत्ति, प्च ५५ ; 
"वा्हितो' ति ष्याहुतः--शभ्दितः । 
(भ) शुक्षबोधा, वत्र ८ । 
२-पिरेल, प्रहृत मावा का ष्वाकरन, वेरा २८९, पु ४०९ । 
३--ृहव्‌ इत्ति, पन्च ५५ : 
रतादार्जी' धा गुख्यरितोषाभिराधी ¦ 
४-(क) उक्तराध्ययन शूभि, प° ४४: 
लडो संन्रभो जग ख मवति एदडलंजमः : 
(ल) इव्‌ इतति, भ्र ६: 
लब्वः--भवातः लवः --पञ्काथता दि बिरमणतिपिकशो पेन । 
५-उत्तराध्वयन शूर्णि, ० ५६: 
वत्वे श (शलर्जलथतेः सरथा एव संशमो, सरति वा मतंजमं काठ, तदा सजया संभततीषयर्षः । 
६-गहव्‌ कृति, द्र ४६ : 
पाटान्तरं बा लग्यसंजनेतति' कम्भा-- ध्रतोता सेवभः-- टत हपः एवाभ्यां स्वस्यस्लतवा सनी तादतवुवयतत्थाकनत्य इति च 
एन ण्मांवभः, परयति च 'तकजासजपु" ति, तत्र लक्नयां चत्कम्यतते- कृतं प्रस्वाहतो भवतीति लंकव्नासंयेतः । 


उसतरञ्फयणं (उकत्तराध्ययन) २८ अ० २: इटो ३५.३६; अ०३: इ्लो० ६,१० 


ङ्टोक ३५ 
२-{ तन्तुं ष ) : 
शुणिकार भौर शाग्याचायं ने दकरिपिक पाठ 'तंतजं' मान कर उसका अथं करा, हकटी भादि उपकरणों ते होने वाला वस्त्र, 
भू-बर जादि" किया है ।१ तात्पयथं मे तुजं' भौर तंतजं' दोनों एक ह । 


इटोक ३६ 
३-( रसेसु  ) : 


चूणिकार ने मूर मेँ "रसिषएसु' मौर शान्स्याचायं ने सरसेसु'3 पाठ माना है । दोनो का अथं रस वाले पदाथं' होता है । 


अध्ययन ३ 


दलोक ६ 
१-( कम्मसंगेहिं क ) : 
घृणि ने मूख पाट कामसगेहि' मान कर व्याख्या कौ गई है ।* 


इ्खोक १० 
२-(नो एणं ष ) 
शान्त्याचायंने णोयणं- पाट मानकर उसके दो अथं किए है । पटला नो- नही, य~ च भौर णण को वाबयाटकार माना 
है । इतरा नो-- नही, “एतम्‌'--उते, किया है ।“ 
नेमिचन्द्र ने दूसरा अथं ही स्वीकार श्रिया है ।\ 


१-(क) उत्तराध्ययन चूणि, प° ५६ 


लनोस्यसौ तन्यते बा तन्वु, वन्तुभ्यो जातं ^हतुजं', अथवा ह्यत हति संव वेमटिहेहः छकार तत्र जातं तंश्रजं, तनुस्परं 
कवलो दा । 
(ख) रद्‌ शृत्ति, पत्र १२२: 


पठ्यते च--“ततयं' ति तत्र तन्त्र -- बेमविलेखःयाठछनिका दि हरमाऽजासं दाश्रमम्‌, उमयत्र शस्तं कम्बलो था । 
र~-उ्तराध्ययन शूणि, ¶० ८१ : 


रससहिताणि रसिणाणि तेसु रसिषएपु } 
-बृहद्‌ श्त्ति, पश्र १२५ 
सरसेषु-- रसवतस्वोदना दिषु, पाान्तरतो--'रसेषु भा' मधुरादिषु । 
४-उत्तराध्ययन बूर्णि, १० ९७ 
सभ्यते यत्र स संयः, पंकादयो ब्रस्यसंगः, काभसंगस्तु काममोगाभिलाषः । 
५-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र १८५ 


नो वेति च नडस्येवकाराभत्वान्तेव *ण' मिति बाषयासदकारे अथा (गो थ शं' तित सूषस्वाम्नो एतम्‌ । 


मुकणोभा, पत्र ७६। 


परििष्ट-२ : पाठान्तरविमर्शं २६ अ० ए: द्लो० २,६;अ० ५द्लो० १८ 
अध्ययन ४ 
दोक २ 

१-( अमं ब ) : 


शूणिकार भौर शान्त्याचायं ने विकत्प नें भमयं' पाठ माम कर उसका थं “नास्तिक भादि मत' क्रिया है 1१ 


श्लोक ३ 
२-(पेष्चग ); 


चणिकार भौर नेमिषन्द्र ने इसका मर्थं परलोक! किया है ।* शन्त्याश्रायं ने यहा शेच्छ' पाठ मान कर उसका बं देलो' किया है 1> 
अध्ययन 


ङ्रोक १८ 
१-( विष्पसषण्णमणाषायं ग ) : 
शणिकार ने शुप्पसनेदिं बक्लातं' भौर शान्तयाणायं ने म्ुयसण्णमणक्खायं' मूल पाठ माना है । 
“सुप्पसन्नेहि भक्लातंः-- हसक अधं है "वीतरागे के द्रारा माख्यातः ।* 
भुष्पसण्णमणक्ायं'--हसका अर्थं है 'सुप्रसन्म मन बाले मुनिर्यो के वहु स्यात है--स्वघ्रवेदन से प्रसिद्ध है" ।* 
स्वीकृत पाठ 'विष्पसम्णमणाधायं' ह । चुर्णि भौर बृहद्‌ वृत्ति मेँ इसे पाठान्तर माना षया है । भुखबोधा मे यह मूल पाठके स्मे 
श्याश्यात हि । पादर्को से भी प्राय यही पाठ मिता है। 
"विप्पसणमणाधायं"-- हका भआंय यह है, पंडित मूनि भरण-कार मं भी अनाकुशित-वित भोर भोहु-रहित हेति है । विवि 
आनाभो से प्रसन्न होते है, दसषटिए उनका भरण किप्रसनन होता है 1 \ पषण्डित-मरण में अपने व दूसरे के प्राणो का भधात नही होवा, इसक्िएु 
बहे अनाषात होता है ।* 
-(क) उ्तराध्ययत शि, पृ० ११० : व 
पयते ज (अभयं गहाय' अशो भन भतं भमतं अनयत्‌ । 
(श) बृहद्‌ शसि, वत्र २०६ : 
पटयति अ---“अमपं भहावै' ति अशोभनं जतनमल-- नास्तिका दिदशमम्‌ । 
२-(क) उत्तराध्ययत्‌ धूषि, १० १११ । 
(ख) धुक्षबोधा, पजन ८१. 
श्रेत्य' परलोके । 
३-द्ृहव्‌ कृत्ति, पच २०८ : 
"वच्छ" ति प्रध्ये, प्राङृतस्णा दखनभ्यत्यय । 
४-उ्तराध्ययनं शूणि, प° १२६ 
शुष प्रसन्नाः शुप्रसस्ता वीतरागा इत्यथः, भजावदकनमा द्वादश हदा दव पुप्रसम्ा , ततो जेतरागतमथं गनधराः सुत्रीकुवल 
एवमाहुः, धुषयलेहिं भक्लातं । 
४-शृतद्‌ धृति, पत्र र४यः 
सुष्टु प्रसन्नं भर्णत्तमयेऽप्यकलुवं श वाकाचु्पावगमान्‌ भनः-- चेतो वेषां ते सुप्रसत्नमनस महामुनयस्तेवां स्यातं -- स्वसबेदनतः 
प्रसिद्धं सुप्रसमममनःख्यातस्‌ । 
-पुशगोधा, पत्र १०१५ 
विविषेर्लावलाविमिः प्रकारः प्रह्लाः-- मरणेऽपि भपमतमोकषया अनाकुलजेतसो विप्रसता. तत्सम्बग्धि भरणमपि विप्रसन्तम्‌ 
७-अही, प्च १०४ 
न विच्ते धातः तथाविधयहनवा ऽ्प्रानिभामात्मनरथ विषिदत्तंलिकितशदीरतेया पस्मिस्तद्‌ अनाधातस्‌ । 


] "(उ्चराध्ययन्‌) ३० अ० ७:दलो ०५अ०८ दलो ०२; अ १ २८ङ्सो०२३ 
अध्ययन ७ 


दखोक ५ 
१-( केण्हुहरे व ) ; 

चूर्ण में पाठ है 'किन्तुहरे, बृ वृत्ति मे “कण्ृहरे' भोर सुखबोषा मे “कनहर 1 तीनों का भर्थं एक है--'किमङा धन हरण करू ? 
या क्गा ? इस प्रकार साचने वालाः । “ङण्णु' अव्यय है । इसके अथं है--पन, तिक, विन, स्यान-स्यक भोर सादृश्य । कण्डु" के शरद 

नही है । संभव दै यह कण्डु (क्वचित्‌) का सक्षत सूप हो । 
| उक्त तीनो शब्द कोई विदोष अर्थं नही देते ह । उनका अर्थ-- तेणे' स्तेन मे समा जाता है ।* यह्‌ पाठ 'किष्हृहुरे' या (कर.हुरे" 
हो तो एक विक्षेष अर्थ प्रस होना है । “कष्टः का भये है- सूक्ष्म या वदिप वस्त्र 1२ 'क्रण्डदूर' भयात्‌ वस्त्र-चोर , क^्नह्र' अयत्‌ कन्याभो 

को उडने वाखा । 


राजगृह मे एक परिव्राजक था । बहु विथा-शक्ति सम्पन्न था । वह जिव मुन्दरी को देवता धा, उसका अपहरण कर ङेता था ।3 


अध्ययनं < 


इ्रोक २ 
१-( दोसपओसेर्दि ) : 


शान्त्याचार्यं ने हसक स्थान पर दोक्पएि' ( सं० दोषप्रदै ) पाठ माना है । दोष-पद का अर्थं ह--'अपराध पद' 1* 


अध्ययन १२ 
दरोक २३ 
१-( महाणभागो क ) : 


“माग का अथं है-- चिन्त्य -शक्ति' । निवे महान्‌ भचिन््य-शक्ति प्रास हो, उपे (महाभागः ( महाप्रमावशालो ) कटा जाता है! 
चूणिक्रार के अनसार यह पाठ भहाणुमावो' है भौर दमा अयं है, अनुग्रह ओर निग्रह करने मँ समं ।* 


१ -सुखबोधा, पत्र ११७ : 
(सतेन ' ओरयेणेवोपकल्पितवृत्तिः 
र-देशीनाममाला, २।५९ : 
कासिअकिण्टा सण्हे वत्थे तह सेभवण्णम्मि । 
३ -सू्रकृतां ग, २।२।३९, बृत्ति । 
४-ृहद्‌ धत्ति, पत्र २९० : 
'वोषपदे * अपराध्याने. । 
भ५-(क) विशेषञआवश्यक माप्य, १०६३ ; 
भागोऽचिताससी, स महाभागो महृष्यमाषोति । 
(ल) बृहद्‌ वृति, पत्र ३६५ : 
महाचुमागः--मतिशयचिन्त्यशक्तिः । 
६-उ्तराध्ययन शमि, पृ० २०८३ 
अणुमाब णाम शापानुगरुलामर््यम्‌ । 


प्ररिशिष्ट,२ ; धाटान्तर.विमर ३१ अ०१२: इलो ०३२.३७,४६;अ०१३;दछो ०१३ 


श्लोक ३२ 
( पुचि च इष्ड च अणागयं च क ) 


बृहद्‌ वृत्ति के अनुसार इसका पाठन्तर 'ुञिवि च पच्छा व सहेव मञ्े' दै। इषा अथं है ्रताडन के पहर, पोछे या प्रताडन के 


समथः 1१ 
इरोक ३७ 
३-( सोबागपूत्त हरिएमसाह ग ) : 
बृहः पृत्ति ॐ पाठान्तर मेँ 'सोवागदुततं हृरिएमसाहूु' को कमं मान कर परयत) क्रिया को शेष माना है ।२ 


इलोक ६ 
-( सुमीईभूभ ष ) : 
बह वृत्ति के अनुसार दसरका पाठान्तर भ्ुसौकभूओो' है । राग भादि कौ उसत्ति सुक जाने से जो शोत बन गया हो, वह्‌ "सुशोतोमूत' 
ग्काता है भौर अच्छे चारित्र वाला "ुशीलभूत' बहा जाता है 1 


अध्ययन १३ 


इखोक १३ । 
१-( चित्त ग ) : 


मुखधोधा में 'चित्त' पाट माना है । चूर्णि में शवित्तः पाठ है। 

गृह्‌ बृत्ति में मूक पाट "वित्त' है भौर "चित्त पाठान्तर 1 

चित्त वा अर्थ--'आष्वय' या “अनेक प्रकार" है ।* 

चृणि बे अनुार "वित्तः का अथं है सवं लोगों के उपभोग में आने योग्य नौ महानिषियो से काया हुमा! ।* 
हृद्‌ बृत्ति मेँ 'व्रित्त' का अथं है श्रतीत” ¦ यीं प्रमूत शब्द का पूवं निपात हृभा है ।\ 





-सृहद्‌ घृति, पत्र ३६८ 

पठन्ति ्पुध्वि च पच्छा व तेव सस्मे' तत्र च पुव था पश्वाहति विठनक्हाङपिक्षं तथेश सध्ये विहेठतकाल एव, न च कूमारा- 
षहेठना दिदशनासत्यक्षधिर्धता शङ्कनीया । 

२-बही, पश्र ३७० : 
पठयते च-- सोषागपुत्तं ह॒ रिएससाह'म्ति, अत्र च पण्यतेति सेवः । 

३-बही, पत्र ३७३ : 
“ुसोतोभ्रभो' सि सुशीतीभ्रतो रागा्य्‌त्यतिविरहतः सुष्टु शेपे प्रा, पट्यते च--'मुसीलमरुभो' सि पुषडु -शोमनं शीलं -- 
समाधानं बारिभरं वा भूतः प्राप्तः सुशीलमूत. । 

४.-सुषबोधा, पत्र १९९ : 
चित्रम्‌ सनेकप्रणारम्‌ । 

१ -उत्तराध्ययन मि, प° २१९ ` 
वितं देव सर्थलोकोपमोश्यं नवभ्यो भहा नि्ठिम्यो भानोहम्‌ । 

६-बृहद्‌ त्ति, पश्र ३८६ : 
विलं---भतोसं सरू तद्धनं ब - हिरण्यादि तेलोपेतं- युक्तं विलतधनोेतं, पठन्ति च 'चिलधणण्यधूुयं' ति, तन्न प्रमुतं-- षु 
चित्रम्‌--भाश्चरयमनेकपरकारं वा घनमस्मिम्निति प्रभुतचिश्रषनं, सुते सु प्रभुतशब्दस्य परनिपातः ) 


उरोज्भतयर्वा (उलराण्ययन) ३२ अ०१३:श्लो० १ ४,२०.२७; अ०१४ ; दलो ०१० 


इरोक १४ 
२-( परिषारयन्तो ब ) : 
बृ्द्‌ दृति मे (पवियारियन्तो' पाठान्तर का उल्लेख है ओर इसका अर्थं है ^सिवन करता हुभा' ।* 
३-( शलोकं १७) : 
इस शलोक की बर्णिकार ने व्याष्या नहीं की है । 
शान्त्या क्षो यह्‌ श्लोकं कृष प्रतियों मे उपलस् हुभा, इसलिए उन्हनि इसको व्याख्या को है ।* 


श्खोक २०५ 
४-( आयाणहेडं अभिणिक्खमाहि घ ) : 


शुणि के भनुसार 'जादानमेवं अणु्ितयाहि' मूर पाठ है भौर यह्‌ वैकल्पिक पाठ है ।3 'आदानहेतुः का अर्थं है वारित के सि्‌! । 


श्टोक २७ 


५-( अहं पि जाणामि जहेह साष्ूक ) : 
द्द्‌ वृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'अहंपिजाणामि जो एत्थ सारो' है शौर इसका अनुबाद है-- "पै मी जानता ह कि भनुष्य-जीवने 
मेँ भरारित्र-षर्मषहीसारदहैः।* 


अध्ययन १४ 


ङ्टखोक १० 
१-( छोदप्पमाणं व }) : 
शान्स्याचाये ने यहाँ "लोलुप्पमाणः पाठ भौर सका संस्कृत रूप लोलु्यमान' मान कर व्याख्या की है शौर शूणिकार ने इसका संस्कृत 
शूप (लालप्यमान' दिया है--एेता उन्होने उल्लेख किया है 1“ 'लोलुप्यमान' अर्थात्‌ वियोग की शका से छिन होता हृभा । 'लालप्यमान' अर्थात्‌ 
बहुत गोता हना । 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३८६ . 
“परिषाशयम्‌' परिवारीकु्वन्‌, पठते च--'पवियारियंसो' ति प्रविचारयन्‌ सेबमालोः । 
र२-बह्ठी, ३८७ : 
अलेस्या विषं घजिङृता न भ्याश्याते, कवचधिसु द्यत इयस्मा भिशूनीसम्‌ । 
2-उसराध्ययन शूणि, पृ० २१८; 
आदाणमेवं अणुजितया हि, भ यवा आादाणहेडं मभिणिक्लमाहि, भादाणं भाम जारित, तदेुम्‌ । 
४-डृहद्‌ एत्ति, पत्र ३९२ । 
५-बहुी, पत्र ३६६-४०० : 
लोलुष्यमाभे तद्विवोगशक्कावषो्पननदु सपरणुभिरतिशयेन हदि शिद्यमानं, बृद्धास्तु व्याचक्षते--.लोषुरधभाणे' नि लारप्वमाने-- 
मरणपोषभकूलसताणेतु य तुमे "म विस्तह' तति । 


परिक्िष्ट-२ : पाठान्तर-विमर्दा ३६ अ० १४: इलो ४३, ५१; अ० १७: 
| ङ्खो० ११; अ० १८ : इटो० ४४ 
इलोक ४३ 

२-( एवमेव क } : 


शान्त्या्ायं ने एवमेवं' पाठ स्वीङृत किया है भौर बिन्दु को लाक्षणिक माना है 1 


इ्टोक ५१ 
-{ धम्मपरायणा च ) 


शान्त्याजायं ते श्वम्मपरपरा"-- इस पाटाग्र का उसे किया ह । दषका भाय मह है कि इन छो व्यक्तियों को घमं की प्रति 


परम्परा से हई थ । साधूर्जो को देल कर दोनों कुमारो को प्रतिबोष भिरा, उनके सम्बादों से पुरोहित मौर उसकी पत्नी, फिर कमलावती भौर 
उसके परात्‌ इवृकार को प्रतिबोध मिला ।२ 


अध्ययन १७ 
श्टोक ११ 
१-( पष्ठदरे क 


प्रथम अध्ययन के चतुर्थ श्लोक मे भुष्टरी' तया माठवं लो क मे (छमुहरी' शष्व प्रयुक्त हमा है । यों बृष्ठप्रहियो मेँ 'पमृहरी' शब्द 
भिरता है, किन्तु अधिकतः पमुहरे' मिलता है । "पमुहरे' महरी या पमुष्टरी की भपेक्षा संस्छृत के "मुखर या मुखरः शाब्द के भ्रधिकं निकट है । 
शमुहरीः गौर "पमृहरे" इन दोनों का अथं मुखर,-- वाचालः है । 


चूणिकार ने (पमुहरे' का अथं शिता बोलने वाखा, जि्षकी बाणी सुनने माष से सभी श्रु बन जाए किया है ।* 
अध्ययन १८ 
ङरोक ४४ 
१-[ नमी नमेह अप्पाणं सक्ं सक्केण चोहृओो । चष्टडण गेहं बह्देदी सामण्णे पञ्युवरिठओ ॥ ] 


यह दलोक प्रक्षिपत मालूम पडता है । इस निणंय के अनेक कारण है-- 
(१) यह नौव अध्ययन (६।६१) मे आ चुका है) 
(र) श्ान््याचायं ने अपनी टीका में इसकी ग्याल्या नहीं को है । 
(३) इससे भग्रवर्ती श्लोक मे नमीराज का उत्लेल आया टै । 
(४) शान्त्याचायं ने सूत्राणि सप्तदश'-- ठता उल्लेख किया है । 
“एय पुण्णपयं सोच्वा' ( ३४ ) से तषेवुगां तवं क्रल्चा' ( ५० } तक १७ दलोक होते है । उन्म नमि नमेद अष्पाणं" तथा (करकट 
भश वृति, पञ ४०९ 
एवमेवं" ति चिन्वो रलाक्षणिकस्वादेबमेष । 
र-षही, पत्र ४११ 
पठयते च--धम्मपरपर' लि परभ्यरया भर्मो येषां लानि परम्पराधर्माणि, प्राङ्तत्वाश्च परम्परा शब्दस्य परनिपातः, 
हि-- साधूद्नारुमारक्योः कुमारवद्नारतिय्ोस्तदबलोकलात्कमलावःयार्ततोऽपि च राज्ञ इति परभ्यरपेव घमभ्रातिः । 
वही, पत्र ४३४; 
प्रकषण भुर प्रमुखरः । 
४-उसराध्यमल शि, पु० २४५ 
परकर्ठेण भुन अरिमावहतीति पुखरी, तादशं भाषते पेन सम एव अरिर्भवति । 
(3 


उच्चरञ्यणं (८उक््सध्ययन) ३४.अ० १८; इटो छ ४,५०; अन १६२ शेक (४. ५. 
+ अ० २० : श्छो० ४४; अ०२१;ङ्खो६ 
कल्निषु दोर की व्याख्या बृहद्‌ वृति मेँ महीं है । दोनों को प्रक्षि भागने से भूत्राणि सप्तदश' को बात नहीं बढती भौर "ककड कल्मिसुः 


को प्रक्षि मानना मो युक्तियुक्त नहो लगता । क्योकि "नमि नमेई अप्पाणं" इसको तो पृनरावृत्ति हई है मौर करकं कलिगेसु' यह श्लोक पहली 
जार धाया है) अतः नमी नमेह अप्पाणं" को ही प्रक्षिपति मानना चाहिए ।१ 


ङ्टोकं ५० 
२-( अदाय सिरसा सिरं ष); 
शान्त्याचायं ने यहाँ "आदाय धिरो सिरि" स पाठान्तर क! उल्लेक्च किया है । इसका अर्थं होता है "सिर को श्रो" भर्वात सर्वोत्तम 
केवल-स्नी (केवल ज्ञात) को प्राप्त कर 1 यषां परिनिद्रत को उन्होने शेष माना है ।२९ हवका वयं होगा--पे परिनिषौण को प्राप्त हृष्‌ । 


अध्ययन १६ 
इ्टोक ८ 
१-श्लोक ८ 


करई आर्यो में निम्न शलोक भी है-- 
देवलोश शुभो ससो, भाणुतं सबमागभो । 
। सन्निणाणे पपुष्यण्ने, जाह सरह पुरानयं ॥ 
परन्तु शान्त्याचायं ने “जारई-सरणे समुष्पण्णे.. "दहत श्लोक को टीका की है । “देवलोग चभो" “पह स्लोक यातो प्रभिप्त है 


या दूसरी परम्पराका है । दोनो शोको का वाच्य एक-साही है । कहौ-क्हीं पर शब्द साम्य भी है । जंसे- 
जाह सरह पुराणपं-- सरईं पोराभिधं जाई । 


सम्निनाणे समृष्यण्मे-- जाई-सरणे समृध्यते ॥ 
अध्ययन २० 


इखोक ४४ 
१-( पीयं क ) : 
शान्स्या्ार्य मे "पिबन्ति' पाठ मान कर आर्ष प्रक्रत के अनुसार उसका अयं 'पीठं'--पिथा करिया है 12 


अध्ययन २१ 


इछोक ६ 
१-( संकरिगो क ) ; 
श्वैविगो' यह समुदरपाल का विरोषण है । बरहद्‌ दृति मेँ "सवगर पाठ है भौर बहु चोरके किए प्रयुक्त है) 
शवेग' का भय है पंसार के प्रति उदासोनता ओर मोक्ष की भमिराषा' अर्षात्‌--ेराग्प । यहां वेराग्यके हेतुभूतं वध्य दुव को 
सवेण माना है।४ 
१-ब्हद बति, पत्र ४४७-४४८ । 
, २-बही, पत्र ४५९3 
पद्वते च--जाराय सिरसो तिरि ति, भत्र च “जादाय' गृहीत्वा 'शिरःनियं' स्वोतमां केवससदीं प रिगिशरत इति तिथः । 
द-बही, पञ्च ४७द 
विषं पिबन्तीति भावषत्वास्‌ पीतम्‌ । 
४~-बही, प्र षये: 


संवेगः. शंसारवेमुश्थतो धुकतयभिलावस्तदेरुर्वात्सोऽपि संदेगस्तस्‌ । 


परिदिषष्ट-२ ¦ पाठान्तर-विमर्द १६५ अ० २१; इलो ११, १६; अ० २२ 
इखो ० ४५; अ० २३ ¦ इलो० ४५; अ० २५: इ्छो० १८ 


खोक ११ 
२-(सगंर्)ः 
शन्त्याकायं नेमूनमे (तमगंव' हडः मान कर प्रात के भतुस्ार निल्दुका रोप मानाहै मौर विकस्य मे संगं" पाठ स्वीकार 
कया है ।^ 
हमने बिकल्प का पाठ मान्य किया है । 


ङखोक १६ 
३-( इह क ): 


शान्त्याचायं ने यहां "मिह" मान कर मकार को भराक्षणिक माना है 1२ 
अन्ययन २२ 
श्लोक ४५ 
१-{ मण्डवालो ₹ ) : 
कृद्‌ वृत्ति मेँ इसका पाठान्तर दण्डपारू' है । उसका भधं ह "कोट्पाल' ।8 
अन्ययन २३ 
इ्खोक ७५ 
१-( विसभक्सछीणि ग ) : 
टीकाकार ने यहाँ 'विसभक्लीणं' पाठ माना है । धाषं वचन के अनुसार उसका अर्थं ' विषभक्य'--विषोपम दिया है ।* 
अन्ययन २५ 


इखोक १८ 
१-( गृढा सञ्फायतवसा ग ) : 
बृहद्‌ वतिकार ने “मूढा सज्छायतवसा' पाठ माना है । छन्ने 'सज्फायतवसा' को मप्तमौ विभक्ति मान कर उसका अथ (स्वाध्याय 
शौर त में मूढ" किया है ।^ ढा सम्फायतवक्षा--पह उनके अनुसार पाठान्तर है 1 








१-ग्हद्‌ बृत्ति, पत्र ४८५ : 
संश्वासो प्रन्थाव दू न्थः, प्राङतस्वा दिन्भुकोपस्व, पठम्ति च --अ हितु सेणं चति भहाय संगं ब' । 
र-बही, प्र ४८६ : 
मिह" सि भकारोऽसाक्षणिकः । 
३-बही, पन्न ४९५: 
(आाण्डयालो जा" पः परकीयानि साष्डानि माठका दिका पालयति, पदयते च-- 'वष्डपालो जा नगररतको धा । 
अ-बही, प्न ५०६: 
"विलमक्कण' ति सुग्धयत्ययाद्‌ विव मक्षणाद्‌--विवफलाभ्यवहारोपमात्‌ 1 
भ-बही, पद्व ५२६: 


उशरञ्मयैणं '(उत्तराभ्ययन) ३६ अ० २५; इटो ० ३४; अ० २८: 
( श्छो० ३५ ; अ० २६: सू° २०, २३, ३४ 


॑ रोक ३४ 
२-{ सथदाय तयं तं तु ग): 


बृहद वृत्तिकार ने इसके स्थान पर--'संजाणतो तमो तं शु--पह पाठान्तर माना है । इसका शथं है धह बही मेरा मार्ष, पसे 
 पहुषानता हुभा' 


अध्ययन २८ 


इरोक ३५ 
१-( निगिष्डाद्‌ ग): 


बृहद्‌ वृत्तिकार ने यही ^न गिष्हाद' को पाठन्तिर मान कर उसका अर्थं वह्‌ कर्मो को प्रहूण नहीं करता" किया है ।२ 


अध्ययन २६ 
सूत्र २० 


१-( अणासायणाए वद़ए ) : 
यषां बृहद्‌ शृत्तिकार ने भणुषज्जणाए वदृ" को पाठान्तर मान कर उसका मथं--'( श्रुत का } अनुव्तन करता है' भरणात्‌ उसका 


अव्यवच्छेद करता है--किया है 
सूत्र गद्‌ 
२-( असायावेयणिज्जं च णं कम्मं नो युञ्जो शेज्जो उवचिणाई्‌ ) : 


शान्तयाचायं ने यहां-- कषाया वेयणिञ्जं च णं कम्मं मुज्जो मूज्जो उवचिणाईइ' पाठान्तर माना है । इका अर्थं है 'सात-वेदनीय 


का शार-बार उपचय करता है' । मूर पाट निपेधात्मक भौर यह्‌ विष्यात्मक है ।* 
सूत्र ३४ 
३-( नो आसा ) : 


बृहद्‌ वृत्तिकार को यह पाठ नहीं मिला । उन्होने लिखा है-'जब इसी ूत्र मे भागे भणासायमाणे' है' व्या स्थानाङ्गं मे दुसरी 





१- बृहद्‌ वसि, पश्र ५२९ : 

केचिरवनन्तरसूत्े तृतीय पादमेवं पटन्ति--संनाणतो तमो तं तु' अत्र शर संभामन्‌' स एवायं मम सोदर्य इति परत्यभिलानन्‌ । 
र-बही, पत्र ५६९ : 

पट्यते अ--"न तिष्ुति' लि, तत्र “ग गृह्काति नादत्ते कर्मेति गम्यते | 
३े-बही, पश्र ५८४; 

पठम्ति च--'अणुसजणाए्‌ जटई' तत्रारुषङ्गः (अ)-नपनुवसनं सश्र बतत । 
४-बही, पत्र ४९८१; 


` षरिशिष्ट-२ : पा्ान्तर-विमर्ा ३७ अ० २६ : सू० ३४.३६.७४ 


 सुखशम्या के वर्णन मे नो आत्ाए"ति पाठ है तो यहाँ भौ नौ मलार" पाठ होना चाहिए । किन्तु बह नहींहै। सम्भव हि गत्यमानषोनेके 
कारण उसका निर्देशन न क्रिया हो या रेखक की टष्टि-दोष के कारण बह दुट मया हो, दता नहीं है ।'१ 


सूत्र ३६ 
२-( जीवरियासंसप्पओगं ) : 

बद्‌ वृत्तिकार ने शजीनियास विष्पमोगं' पाठान्तर मना है। इसका श्रयं है--'जोवनको आशासे किएु जाने बाले विवि 
भ्रयोगों को" । 


सूञ्च ७४ 
२-्त्र ७४: 


इृहद्‌ ब्र्तिकार का अभिमत है--'कई एक प्रतियो मे क पाठ मेदे के साय थो ही प्रन मिप है, ङिनु बहुत सारी प्रतियोंमें 
इतने सारे प्रदन मिले हैँ । अतः इन सब की व्याष्या की गई है' । 


वे लिखते है--'चूणिकार ने वहां एक पाठ ओर भाना है--सेलेसीएणं भते ] जीवे क जणयदई ? अकम्मयं जणति, भकम्मयाए 
जीवा चिज्भन्ति' । दूसरा अथं है--भन्ते ! शलेलीसे जीव क्या प्रा कशता है ? जीवं बक्मत्ता उदयन करता है । उसे जीव सिद 
होते है' > । 


चूणि में यह पाठ दस प्रकार है-सिलेसी णं भते ! कि जणयति ?, अकृम्मक्ताएु जोवा सिञ्मंति बुञ्मंति मुर्ंति परिनिन््रायंति सम्ब 
दक्लाणं अंतं करेति"* । 

१-बृहव्‌ बृत्ति, पत्र ५८८; 
गो भासाएति णो तक्केह भो पीषहह भो पत्येद नो धमिलसेति, ते गं परस्स लानं अनाताएमाभे अशककेषाने भवीहेनाने 
कपत्पेमाणे भणपिलसमाणे णो सरणं उच्चावयं नियच्छति भो विभिघायमावजद' सि इह अ अनासाएमाणे' इत्युसरत्र वलात्‌ 
स्थानाङ्ग च दर्शनात, पूर्भ्रापि "णो भासाएई' इति बचनपरनुमीयते, वर्च गम्यतया न निर्दिष्टं लेशकदोषेण था न ष्यत इति 
न विद्मः। 

२--क्ही, पत्र ५८८) 

३-कही, पत्रं ५९७-५९८ : 
इह अ धूर्भिहृता--“'सेलेसीए्‌ भं मेते ¡ जीये किं जण ?, धकम्नयं भणति, लकस्मयाए जीवा सिञ्छम्ति" इति पाठः, पूवत च 
कथजिस्किश्चितयाठमेरेताल्या एव प्रमा भासितः, अस्माभिस्तु भवसीषु परतिषु यणा्यार्यातपाठदसेना दित्यमुभ्नोतमिति । 

४-उलराध्ययन बूणि, प० २७३! = 

११ 


उरई (उन्तराध्ययन) ३८ अध्ययन ३२ : लोकः १०७ 
अन्ययन ३२ 
इखोक १०७ 

१-( अस्थे य संकृष्य ग } : 


बृहद्‌ वृत्तिकार ते “अत्य अस्कप्पयतो' पाठान्तर माना है । दसक! अर्थं होगा-- जौ विषयौ का सकल्प नही कररता, उसके । 
प्रकरण की ष्टिम पाठान्तर मछ पाट कौ भपेधा अधिक संगतहै। 





१--बृहव्‌ बृत्ति पत्र ६२९ । 


प्रथुक्त ग्रन्ध-सुची 


मन्थ-नाम केखक, सम्पादक, अनुवादक सस्करण 
अगविज्जा सं° मूनि शरी पूष्यविजयजी प्रथम 
अंग्रेजी शनु° डं ° भोतीचनद् 


अंगुततरनिकाय (१-४) सं° भिक्खु अगदीस कस्सपो 
भंगुतरनिकाय (भाग १-३) अन्‌०° भदृन्त आनन्द कौसस्यायन 
अगस्त्य सुणि (दशवेकालिक) मुनि अगस्त्य्िह 


अनगार धर्मामृत प° भाशाधर 
अनुयोगदार परार्यरकषितसूरि 
अनेकार्थं कोष आयं हेमचन्द्र सूरि 


सन्‌ १६६० 
सन्‌ १६५०७,६२१६६ 
अप्रकाशित 
सं° १९७६ 
सं० १६८०४ 


अन्तकृदृशा (पंतगढडदसामो) सं° एम.सी. मोदी एम.ए एल.एल-बी सन्‌ १६३२ 


|, 


अन्तङृहशा (अंतगददसामो) वृत्ति 


अभिषान चिन्तामणि हेमचद््राचायं , विवेचनकार- 
माचायं श्रौ विजयकस्तर सुरि 

अभिधानष्दीपिका स० मुनि जिनबिजयजी 

अमितति धावकाचार आचार्यं भमितगति 

अष्टागहूदय वाग्भट , सं° वद्य लांलकन्द 

अष्््यसहिना 

आषाराग 

बाचारांग चूणि जिनदासगणि 

आचाराग निर्य्ति भद्रबाहु 

आचारां इत्ति शीशांकाचायं 

आचार सार 

मावदयक नियुतः भद्रबाहू 

आवदयक शति अर्यगिरि 

इतिवुत्तकं (लुटकनिकाय) सं० भिबष्ु जगदी कस्सपो 

इतिवुर्तक (अनुवाद) अन्‌० भि धर्मरन्नित 

उक्तष्पुराण भिनेसेनाक्ायं 


स॑° पन्नालार जेन 
उलतराष्ययन चूणि (उत्तराष्वनानि) भौ गोपायमि महृतर कषिष्य 


षन्‌ १९३२ 
सण° २०१३ 


प्रथम 
चन्‌ १९७६ 


भरयस 


सं० १६६१ 
स० १९६९८ 


स° १९६१ 
सं १६९६१ 


सन्‌ १६२८ 
सन्‌ १९२५ 
सन्‌ १६५९ 
सन्‌ १६५६ 
सं० २०५०८ 


सं° १६८६ 


प्रकाक्ाक 
प्राशन ठेक्सट सोसाष्टी, बनारस 


पालि पकाशन मण्डर, बिहार राज्य 
महागोषि समा, कल्कता 


माणिकचन्द दिगम्बर जन ग्रन्थमाला समिति, बम्ब 
आगमोदय समिति, मेहसाणा 


गुजर ग्रन्थ रतन कायगलय, अहमदाबाद 


9१9 9 1, 


लेन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद 


गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 

मुनि श्रौ अनन्तकीतिं दिगम्बर जेन ग्रन्थमाला, 
कालबादेवी रोड, बम्बर 

मोतीषाल बनारसीदास, दिष्टी 


सिद्धचक्र साहित्य समिति, बम्ब 


ऋषभदेवजी केसरौमलजी ध्वेताम्बर संस्था, रत्मपुरे 
(मारवा) 


तिद्धक्र साहित्य प्रवारक समिति, बम्ब 
सिद्धलक्र साहित्य प्रचारक समिति, भम्ब 


लागमोदय समिति, ब्ब 
आगमोदय समिति, बम्ब 
पालि पकारान मण्ड, विहार-राज्य 
महाबोषि सभा, सारनाथ 
भारतीष क्षानपीटठ काली, वाराणसी 


ऋषभदेवजो कतरीमरजौ श्वेताम्बर सस्या, 
रस्नपुर (माबा) 


 (उकचरम्णयर्ण) उत्तराघ्य्यन | २ 


मन्ध-नाम ,, केखंक, सम्पादक, अनुवादक संस्क्टग प्रका 
उक्तराध्ययन जोड भार्यं जीतमलजी बरप्रकाित 
उत्तराष्ययन नियंकि (भाग १-३) मबाहु सं° १६७२, ७३ देशरचन्द्र राला जेन पुस्तकोद्धार आण्डाभार 
= संस्था, बम्बई 
उपबास के लाम बिदुरूदास मोदी सन्‌ १६४७ . नवयुग साहित्य सदन, इ्वौर 
उपासकदशा (वृत्ति सहित) सं ० १० भगवानदास सं° १६९२ जैन सोसादइटी, नं ० १५, अहमदाबाद 
ऋषयेदं (भाग १-५) भा सायण सन्‌ १९२६,४१,४६,५१ तिलक महाराष्ट्‌ बिद्ापीठ, वेदिक सं्ोषन मण्दल, 
पूना 
रेतरेय बारष्यकम्‌ (संभाष्य) भा० सायण सन्‌ १६५६ सनन्दाश्रम, पूना 
रेर्तरेय राह्मण 
ओषमिर्यक्ति भद्रबाहु सं° १९७५ जागमोदय समिति, मेहसाणा 
भओषनि्ुक्ति भाष्य ूर्वाचायं सं° १६७५ आगमोदय समिति, मेहसाणा 
ओौपपातिक सं° ६९६४ प१० भूरालारु काटीदास, सुरत 
ओौपपातिक सं° त्यूमेन सन्‌ १८८३ 1.नय ह 
ओौपपातिक वृति अभयवेब सूरि(दरोणाचायं दारा शोधित)सं ° १६६४ १० भूरालाल कालोदास, भुरत 
ओषवाश्य सुतं सं एन. जी. सुरु एम. ए. सन्‌ १६३१ अर्हत्‌ भत प्रमाकर कार्यालय, पूना 
कल्पसूत्र भद्रबाहु सं० २००८ साराभाई मणिलाल नवाब, अहुमदाभाद 
कल्पसूत्र चूर्ण (कल्पसूत्र) पु्ीचायं ; सं० धरी पृण्यविजयजी सं० २००८ साराभाई भणिखार नवाब, अहमदाबाद 
कल्पसूत्र रिप्पणक (कल्पसूत्र) श्री धृथ्वीचन््र सूरि सं० २००८ ् 2 
सं° श्री पूष्यविजयजी 
कलीदास का भारत (माग १-२) श्री भगवतशरण उपाध्याय प्रथम षंरकरण भारतीय ज्ञानपीट काषी, बनारस 
कटिलीयम्‌ अवशास्त्र (साग १-३) कौटित्याायं सन्‌ १६६० जम्ब विद्वविय्ाय, बम्बई 
सं° आर. पी. कागले 
गन्छाचारपयन्ना पूर्वाचार्यं सन्‌ १९४५ श्री भूपेन सूरि जेन साहित्य मिति, भआहोर 
0 (त्ति) (मारवाड) 
गीता महषि बेदव्याश्च सं २०१६ गीताग्रेत, गोरखपुर 


गीता रहस्य (कर्मयोग शास्त्र) रोकमान्य बाख भंगार तिलक सन्‌ १६५५ 
अनु माधवराव जी सप्र 


अनरप्रसति हस्वलिखित 

खरक संषटिता (भाग १-२) महृरषि भभ्निवेश्च एवं चरक सन्‌ १६५४ 

चारित्र भक्ति पूज्यपाद 

छान्दोप्योपनिषद्‌ भा० शङ्कर सं° २०१३ 
जभ्बद्ीष प्रशति सं० १६७६ 
अम्बुद्रीप प्रशति बृ इत्तिकार क्षान्तिवन्र सं० १६७६ 


-जयन्तन्यायमम्जरी 


खोकमास्य तिलक मरन्दिर, गापकवङ्वाडा, पूना-२ 


मोतीखार बनारसीदास, दिली 


गीतापरेष, गोरखपुर | 
देवचन्द छालमाई जेन पुस्तकोदार फण्ड, बम्बर 


गी ॥ ^ 


परिरिष्ट-३ : प्रयुक्त-गरन्थ सुची ३ 


अन्-नाम 
जातक 

जात्तक (१-६) 
जैन तर्कं भाषा 


ज्योतिषकरण्डकानि 


तेस्व-ल्ान 

सस्व प्रदीपिका (चित्सुखी) 
सस्वर पक्का 

तत्वत 

तत्वाधं भाष्यानुसारी टीका 


तच्वाथं राजवातिक (भाग १-२) 


तरवार्थवृत्ति (श्रुतसागरीय) 


तत्वाथं सूत्र(सभाष्य तल्ा्थधिगमसृत्र) ठमास्वाति 


दर्षन संग्रह 

दशवेकालिक चूणि 
दशषवेकाछिक चूणि 
दशवेकालिक टीका 


दक्षवेकालिक नियेक्ति 


दशवैकाछिकं साथं सरिष्पण 


ददस्वेजआलियं तह उत्तरज्छयणाणि 


दषाधूतस्कष 
दीषनिकाय 
दीषनिकाम 
देशीनाममाला 
्ब्संब्ह 

धनञ्खय सामनाला 


केखकः सम्पादकः; अनुवादक संस्करण 
सं° भिक्खु जगदी कस्सपो सन्‌ १६५६ 
अनु° भवन्तं लानन्दे कोसल्यायन प्रथम संस्करण 
महोपाध्वाय श्री यशोविजयगणि सं० १६६४ 
सं° १० सुञ्लालजी संषवी 
सन्‌ १६२० 
डो ° दीषानचन्द स्न्‌ १६५६ 


खोकाथायं, भाष्य श्रोमद्‌ वरर मुनि 


सिद्धसेन गणी सन्‌ १६२६ 
सं° हीरारारू रसिकलाल कापडिया 
भट भकलकदेव सं० २००६९, 
सं प° महेन्धरकूमार जेन एम.ए. सं° २०१४ 
श्रु्तसागर भरि सं° २००१५ 
सं° प्रो° भहे््कुमार जेन 

स १६९८६ 
डां० दीवानर्जद 
अगस्स्यर्धिह्‌ स्थिर अप्रशाशित 
जिनदास महत्तर घं° १६८४ 

, हरिद्र घरि सं० १६९१८ 

भद्रबाहु सन्‌ १६१८ 
वाचना प्रमुख भाचायं तुलसी सं° २०२० 
सम्पा० मुनि नयमर 
बवाना प्रमुख भाचायं रुकी सं° २०२३ 
पष्पार मुनि नयम 

सं° २०११ 
सं० भिष्वु जगदीष कस्वपो 
भनु» राहुर स्त्यायन सन्‌ १६३६ 
आजयं हेमचन् घम्‌ १६दन 
नेमि आचये सम्‌ १६२६ 
भहौकवि धनञ्जय षन्‌ १६५० 


आष्यकार अमर कौर्सि 


प्रकाङ़क 

पालि पन्छिकेदान बोडं ( विहार गवनेमेन्ट )} 
हिन्दी साहित्य सम्मेरन, प्रयाग 

सिधी जेन ग्रन्धमाखा 


श्री ऋषभदेवजी केदारोमलजी श्वेताम्बर संस्था, 
रतलाम 


प्रकाशन भ्यृरो, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 


बोखम्बा संस्कृत सीरीज भाफिस वाराणसी 
देवचन््र लामा जेन पृस्तकोदधार फण्ड, बम्बई 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दर्गाकुण्ड रोड, बनारस-४ 


सेठ मणीखाल रेवाशंकर अगजीवन मौहरी, बम्बर 


श्री क्रूषभदेवजी केशषरीम्लजी पेढी, रतलाम 

देवचद््र छालभाई जेन पृस्तकोद्धार भण्डागार संस्वा, . 
बम्ब 

देवचनद्र छालमाई जन पृस्तकोद्धार भण्डागार संस्या, 
अम्बर 

श्री जेन श्वेताम्बर तेरापंयी महासमा, कलकतता-१ 


ध्री जेन वेताभ्बर तेरापंथी महासभा, कलकता-१ 


श्रौ मणिविजय गणि प्र॑थमारा, भावनगर 
पारि प्रकासंन मण्डल, बिहार राज्य 
महागोधि समा, सारनाथ, बनारस 
अम्बर संसत तिरीज 

जन साद्ित्व प्रसारक कालय 

भारतीय शनपीठ काक्षी, बनारस 
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अन्ध-नाम 
धम्मपर्द 


धं संग्रहणी 


ष्थनिं शतक (सस्कृत टीका सह्‌) 


नबतेत्व-साहिष्य संग्रह 


नन्दी सूत्र (चगि हारिभद्रीय दतिषुक्त) देववाचकं क्षमाश्रमण 
मन्दी सूत्र (मलियगिरी वृत्ति युक्त) 


सय प्रदीप 


निदान-कथा (जातकभषटुकधा) 


निशौय चूणि 

निशौय भाष्य 

निक्वय द्वात्रिदिका 
नेमिनाथवरित 
ग्मायक्ारिका 
न्यायकरमुदषन्द्र ( १ २ ) 
न्याय दर्शन भाष्य 
न्यायसूत्र 

म्यायालोक (ततत्वप्र भादृति) 
पंजाध्यायी 


पारक प्रकरण 
पचास्तिङ़ाय 
पदुमपुरान भाग (१-५) 


पदार्थ -सग्रह 
पाश्यसद्‌-प्रहुष्णवो 


काणिनि अष्टाध्यायी 
धाणिनिकारीन भास्तवषं 
पाणिनि भाष्य 


रेखक, सम्पादकः अनुवादक 


संस्करग' 
० धर्मानंद कोसम्बी सम्‌ १९२४ 
अ० रामनारायण वि० पाट 
हरिभद्र सुरि सन्‌ १६२०८ 
जिनमद्र गणि 
संयोजक उदयविजय गणि सं० १६७८ 
सं० १६८८ 
४५ # सं १६८० 
ग्खसहाय 
सं१ प्रोऽ एव० के० भागवत सन्‌ १६५३ 
जिनदाकष्ष महत्तर सन्‌ १९५७ 
जिनदास महृतर वि 
शिद्धसेन दिवाकर 
कोत्तिराज 
सं° भहेन्धरकुमार 
वात्स्यायन 
गौसम 


उषाष्याय यरोविजय 
कविवर पं० राजमल, टीककार वौ° सं०२४७६ 
देषकीनन्दन सिद्धान्तशास्त्री 


हरिभद्राचायं सं० १६२८ 
आचाय भुन्दकुन्द सं° १६७२ 

सं० पन्नाखाल काकलीषाल 

कृष्णद्ेपायन व्यास सन्‌ १६५७, ५६ 
पण हरिगोविन्ददास त्रिकमषन्द सेठ दवितीय संस्करग 
सं» ० वासुदेवरारण अग्रश सन्‌ १६६३ 

पं० दलसुखमाई मारवाणिया 

साणिनी 

वासुदेवसषरण भभ्रवाख सं° २०१२ 


प्रकारक 
गुजरात पुरातंत्व मंदिर, अहमदाबाद 


श्री ऋषभदेवजी केदारीमलजी वेतास्मर संस्था, 
रतलाम 


भाणकलार भनसूुखभाई, भहमदाबाद 


रूपषन्दर नवलमरु, इन्दौर 
आममोदय समिति 


जम्बई विद्व विधालय, बम्बर 


सन्मति श्रानपीठ, भागरा 
सन्भति ज्ञानपीठ, आगरा 


शरी गणेश वर्णो जैन प्रन्यभाला, काशी 

श्री ऋषमदेवजी केदारीमरजी श्वेताम्बर संस्था, 
रतलाम 

परमशते प्रमाषक मण्डल, बम्ब 


मनसुखराम भोर, ५ क्लां रो, कलकता-१ 


प्राकृतं ग्रथ परिषव, वाराणसी ४ 


निनय सायर भैस, अम्य 
मोतीलाल अतारसीदाख, बनारस 
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अन्थ-नाम 
पातञ्जल योगदर्त 


पातञ्जरू योगदर्शन 


पुरुषां वियुपाय अमृतचनदर सूरि, सं ° भजितप्रसाद सन्‌ १९३३ 
एम, ए० एकर एल ० बौ° 
पूर्वमीमासा महामहोपाध्याय डो° गंगानाथ का सन्‌ १६६४ 
प्रकरण पञ्िका जशालिकनाय, व्या० नारायण भट 
प्रज्ञापना (१-४) श्यामाचायं सं० १६७४ 
प्रज्ञापना बृत्ति (१-४) मलयगिरि सन्‌ १६४४ 
प्रमाणनयतत्वारोक वादिदेव सूरि सं° १६८६ 
सं° हिमाशुविजय 
प्रष्चनसारोद्धार नेमिबन्द्र सूरि सं° १६७८ 
प्रवचनसारोदधार वृत्ति नेमिबन्द्र मुरि सं9 १६७८ 
प्रशस्तपाद भाष्य व्यामतती टीका | 
भरत भायाभों का व्याकरण रिव पिशल, अनु सं° २०१५ 
डो० हेमचन्द्र जोशी डी° लिट्‌ 
प्राचीन भारतीय अभिलेख का संग्रह्‌ 
बुद्ध भौर बौद्ध साधक भरतर्सिह्‌ उपाध्याय सन्‌ १६५० 
बुद्घर्या राहुल साहृत्यायन सन्‌ १६५२ 
बोद्ध घमं दक्षन आचाय नरेनदेव 
यौद्धायन ध्म॑शारत्रम्‌ सण 7. £. प्पान््न्यी, 0. 0. संर १६८४ 
भगवती सूत्र अनू° बेवरवास दोक्षी सन्‌ १९२१ 
सं० १६८८ 
भगवती द्रत्ति भभयदेव भूरि 
भागवत (महापुराण) दो खण्ड । । सं २०९१८ 
भारतीय तहास कौ रूपरेष्चा ड ° बरछराम प्रीबास्तव सं० १६४०८ 
। रत्तिभान्‌ सिह नाहर 
भारतीय सस्कृति भोर अरहिसा धर्पानन्द कोसम्बी 
मनु® विश्वनाथ दामोदर 
` शोाषुरकर्‌ 
मात्र भाष्य 
-मर्किमनिकाय : ' शं° भिक्लुं जगदी कस्सपो सं° २०११ 
` सन्‌ १६६३ 


-अरिक्रविनिकाय (अनुबाद) ॥ 


केकः सम्पादकः भलुवाद्क संस्करण 


महपि पतञ्जलि, पं० व्याऽ सन्‌ १९२२ 
यशोबिजयजी 
पतञ्जलि सं० २०१७ 


धनु° राहूल षङत्यायन 


प्रकाङक 
श्रौ आभानम्द जेन पृस्तक प्रवारक अण्डञ, भागसं 


गीता प्रेत, गोरखपुर 
सेन्ट्‌ अन पण्िलिरिक हाउस, लखनऊ 


बनारस हिट ुनिब्धिटी, वाराणसी 
चोखम्ना संसृत सीरीज भाफित्त, करणस 
आगमोदय समिति, मेसाणा 

आगम्य समिति, मेसाणा 

भिजयधमं सुरि ग्रंथमाला, उज्जैन 


देवकनद्र लारभाई जेन पुस्तक्ोदढार संस्था 
देवचद््र लारभाई जन पृस्तकोदार संस्था 


बिहार राष्टभाषा परिषद्‌, पटना 


सस्ता साहित्य भण्डल, नई दित्छी 
महायोषि पभा (सारनाथ), बनारस 


{लट 

आगमोदय समिति, मेहसाणा 

जेन साहित्य प्रकारान दृष्ट, अहमदाभाद 
भागमोदय समिति, मेहसराणा 

गीता प्रेव. गोरखपुर 


हिन्दी प्रन्थ रत्नाकर कार्याय, अम्ब 


बिहार राङकीयेन पालि पकादाम भण्डल ` 
महाबोषि समा ारनाय", अनारस' 
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ग्रन्थ नाम 
मरस्य पुराण 
माधय सिद्धान्तसार 
मनुस्मृति 


महाभारत (१-६ खण्ड) 
महाबस्तु 

भोष्ड्क्यकारिका 
मध्यमिककारिका 
भानमेयोदय 

भानव फी कहानी 

मीभांसा श्लोकवातिक 

( म्यायरल्नाकराक्या टीका ) 
मृराचार {शदीकं) 

मृराकार 


भूलाराधना 
मृराराषना 

मूका राधना-दपंण 

भूलाराधना (विजमोदया त्ति) 
मेषदून 

यतिपतिमतदीपिका 
याक्ञवल्कंयस्मूृति 

योग्विरिका 


रत्नकरण्ड श्रावकाचार (सटीक) 
रत्नाकरायतारिक 

राजनिषण्ट्‌ कोष 

राजप्रष्नीय दृति 

राजबस्लम कोष 


रापायवकालीन संस्कृति 
रोकभ्रकाण भाग (१-२) 


केखकः सम्पादक, अलुकादक संस्करण 


ऊृष्णद्रेपायण ब्यास सन्‌ १६५४ 


मनु° ० नारायणराम आ्रायं सन्‌ १६४६ 
काव्यतीथं 


सं राधागोविन्द वसाक 


नागार्जुन 
नारायण 


कुमारिल भट, 
टीकाकार पारय सारथी मिध 


वद्रकेयाचा्यं, टीक्राकार बसुनन्दि सं° १९७७ 


कुन्दकृन्दाचा्यं, हि० अनु०- वीर सं०` २४८४ 
जिनदास पाश्व॑नाय फडकरे, 

शात्री, न्यायतीथं 

किदायं सन्‌ १९६५ 
शिबायं सन्‌ १९६५ 
सं अनु° भमितगति 

पं० बाल्लाधर सन्‌ १६६५ 
अपराजित सूरि 

टीकाकार मद्छिनाय 

जनादन शास्त्री 

अहषिं याश्चवत्वय सन्‌ १९४६ 
हरिभद्र भुरि, सं° प्रज्ञाचक्षु सन्‌ १६२० 
पं९ सुखलाछ सिधवी 

स्वामी समम्तभद्र सं १६८२ 


टीकाक्रार प्रभाचन्द्रावायं 


सं° एते० भीर वेद्य, एम० ए० सन्‌ १६३८ 


ड} 
विनयदिजय गणि, प्रनु०मोतीकन्द सन्‌ १९२९ 
ओधवजी शाह्‌ 


प्रक्छ्राक 
नदलाषट मोर, ₹ श्लाहव रो, कलकता-१ 


निर्णय गागर गेत, बम्ब, 


गोतापरेस, गोरखपुर 


चौखम्बा संस्कृत सीरीज आकिस, वाराणसी 


चौखम्बा संस्कृति सीरीज आफिष, बाराणमौ 
माणिकचन्द दिगम्बर जेन प्र॑थमाला मिनि, बम्ब 
श्रुत भाण्डार द॒ ग्रत्य प्रकाशन समिति, परुटन 


(उत्तर सितारा) 


शोलापुर 
शोलापुर 


शोखापुर 


4, 


मोतीलाल बनारसी दास 
निणंय सागर प्रेस, ब्ब 
शरी आत्मानन्द जेन पू्तकं प्रवारकं मंडल, भागरा 


माणिकषनदर दि० जेन ग्रंथभाला सिति, वम्बई 


लादयत्त बुक हिपो, अहमदाबाद 


भागमोदय सजरिति, बम्ब 


परिषिष्ट-३ : प्रयु भन्थ-सुची ७ 


अन्ध-नाम ` केखक्ः सम्पादकः अनुवादक संस्करग प्रक्णङ्गक 
लोकप्रकादा (माग १-२) दिनयविजय गणि सन्‌ १९३२ देवघर लारभाई जैन पुस्वकोदढार सस्या, बर 
वसुनम्दि श्रावकाषार आचाय बसुनन्दि, सं० प॑र सं° २००६ भारतीय श्ोनपीठ काक्षी, दरगाकुष्ड रोड, बनारस-४ 
हीरााल जन, सिदन्तशारत्रौ 
वाक्यपदीय अतू हरि, टीक्रा० पुष्यराजा जौलम्बा संस्कृत सिरीज, बोराणसो 
वास्मीकीय रामापण (१-२) महि वाल्मीकि घरं २०१७ गीता प्रे, गोरखपुर 
बस्तुतार खक्कर फेद, अनु° भगवानदास 
विधिविवेक न्यायकर्णिका 
बिनयपिटक अनु° राहुर सांकृत्यायन शन्‌ १९३५ महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस 
विशुद्धिमण दीपिका 
दिशुद्धिमारये (माम १-२) भावा बुदधधोष, अनु°त्रिपिटशा- सन्‌ १६५६-५७ महाबोधि समा, सारसाय, वाराणसी 
चार्यं भिक्षु धम॑रक्षित 
विहोषावक्ष्यक भाष्य जिनमद्र गणि क्षमाश्रमण बौर सं° २४८६ दिव्यदक्षंन कार्याख्य, भह्मदाबाद 
विष्णुपुराण महि वेदग्यास, भनु° सं° २०२० सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद 
भिरिजाशंकर मायाक्षकर शास्त्री 
बृहृत्कंल्प भाष्य भद्रबाहु, सं० पृष्यव्रिजयजी सन्‌ १६३६ से १६३९ श्री जेन आदमानम्द सभा, भावनगर 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ सं° २०१४ गीता प्रेस, भोरखपुर 
वृहद्‌ वृत्ति उसतराध्ययन वादिवेताल श्री क्षान्तिषुरि संर १९७२-७३ शरी देषचन््र लालमाई जेन पृस्तकोद्धार भाष्डागार 
संस्था, बम्ब 
वैदान्तयारिजात सौरम 
वेदिक संस्कृत का विकास प° लक्ष्मण शास्त्री 
वैदिकं साहित्य प° रामगोधि्द त्रिवेदी सन्‌ १६५० भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस 
वेराम्मशतक भतहरि ; सं° १६५६ पण्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली 
सं५ ह° रामधन दमी शस्त्री 
वेरेषिक दर्शन महि कणाद चोखम्बा संस्कृत सिरीज, भाराणसी 
वेरोषिक भूष सं° मुनि मम्बुविजय 
व्यवहार भाष्य षं° पुनि भाणेक सं १६६४ वकील केशवलाष प्रेमश्न्द, माषतगर 
व्यवहार सूत्र भद्रबाहु द्वितीय सं° १६८२ जेन श्देताम्बर संध, भावनगर 
हातपथ श्राह्यण भा० सायण चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी 
शब्दार्णव अद्दरिका शोभेव सूरि मारतीय जेन सिद्धान्त प्रकाशनी संस्था, कादी 
शास्त्रदौपिका 
केषताममाला 
शोषः चमंजिधि प्रकरण हरिभद् भूरि | षन्‌ १६२४ शी जन भात्माषम्द समा, भावनगर 
शतिर धीमान्‌ देवं सूरि | 
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अनु° दस्त्रौ जछालाल हीराभाई सं° १६६९५ 
अभयदेव सूरि सन्‌ १६१८ 
सायण माधवाचायं, सन्‌ १६२४ 
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श्वर दष्ण, टीका० माथराचायं 
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देवकीनन्दन सिद्धान्तकषास्त्री 
नेमिचन्द्राचाय, बौर सं० २४६७ 
सं° ब्रिजयोमंग सुरि 
सं° १६७३ 
यिनदाम गणि सं०° १६६८ 
सं १९५७३ 
सं° १६६४ 
सं° १६६४ 
भक्तिषेण सुरि सं १६३५ 
अनु जगदीक्ष चन्द्र एम. ए. 
चीर सं° २४५३ 
डं० बेणीप्रसाद 
डों° रा्ाकुमुद मुखर्जी, 
` अनु° वासुदेवलरण अग्रवाल 
आच्रायं हेमषनर, . ९९ १६६२ 
टौकाकार अभयदेव सूरि सं° १६१६ 
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महागोधि सभा, सारनाथ, बनारस 
मोतीराल बनारसीदास, दिल्ली 


गुजरात विद्यापीठ) अहमदाबाद 


मृख्चम्द क्रिसनदास कापडिया, सुरत 
श्री जनधमं प्रसारक समा, भावनगर 
आगमोदय समित्ति, मेहसाणा 
संशोधन मंदिर, पूना 


भारतीय ज्ानपीठ, काशी, दरगारकुण्ड, बनारस 


चौखम्बा संस्छृत पिरीज, वाराणसी 
मृलचन्द किं षनदास कापया, मूरत 


पृष्पचन्द्र खेभचन्दर बलाद, वाया अहमद बाद 


भागमोदय समिति, मेहसाणा 
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भागमोदय समिति, मेहसाणा 
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चनीलाल, बहमदाबाद 
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मोतला छाधाजौ, पूना 
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भद्द 
कमजा 
परिणायकी 
पर्यय लक्षण 
अनन्त 


खक्षणदहै 
अनुषप 
माया मृषा 
प्रायश्चित 
अनन्त 
ज्ञानावणं 
दर्दानावण 
भ्रमाणरभों 
भावृत्त 
कायकारण 
करने 

करने 


पुष -मेद 
स्यं 
जआाभ्यान्तर 
चतुरमासिक 
१६ 

श्रणितप 
चपुरमा सिक 
उपधि 
सक्रमण क्षिया 
ध्युरक्गे 
१६।४७-४३ 
संयम 
समवाय 
सतीसा “" 
सविनय 
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ष्यन्र 
कंज 
पारिणामिकी 
पर्याय का लक्षण 
संरूयाछ 
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स्तण 
अणुरूप 
मायामृषा 
प्रायषिषत्त 
आत्मा कै अनन्त 
ज्ञानावरण 
दर्शनावरण 
परमाणुमों 
भावप 
कार्यकारण 
करण 
करण 
पुरुष-बेद 
भस्पदे 
आभ्यन्तर 
आातुमौधिक 
१६ 
श्रेणितप 
चतुमेसिक 
उपाधि 
संक्रमण नहीं किया 
्युससं 
१६।४३-४७ 
असंयम 
सउमवामांग 
कैतीसा" ` 
अबिनय 
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